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(क) संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव और विकास 

| : संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है । इसमें पाश्चात्य एव 
गैरात्य सभी विद्वानों को कोई विप्रत्तिपत्ति नहीं. है । सम्प्रति संस्कृत वाङ्मय 
पद्यं एवं पद्य द्विविध रूप में प्राप्त है, उपलब्ध साहित्य के आधार प्र पद्य 


RT काल 
७ 


ही प्राचीनता कही जा सकती है । किन्तु गद्य या पद्य के प्राचीनतम आदिम | 


हप के सम्बन्ध में विद्वानों में वैमत्य है । प्रथम पक्ष के अनुसार गद्य मनुष्य की 
|वाभाविक भाषा होने-के कारण आरम्भ में गद्यात्मक साहित्य का ही विकास 
आ होगा । ऋग्वेद के संवाद' सूक्तो और यजुव द के प्राप्त गच्-खण्थ के आधार 
र इकत की पुष्टि की जा सकती है! दासगुप्ता ने भी इसी मत को 
` पमाणिक सिद्ध किया है । हितीव' पक्ष यह है किं साहित्य का प्रारम्भिक 
(विकास पद्य के रूप में, हुआ । प्राचीनतम ऋग्वेद पद्य में उपलब्ध है ॥ .भाषा- 
fe ने भी भाषा की उत्पत्ति संगीत के अग्रा पर बताते हुरेः यह सिद्ध करने 
प्रयास किया है कि मनुष्य की स्वाभाविक भाषा संगीतात्मक, थी प्रिणाम- 
(वरूप प्रारम्भ से पद्य-साहित्य का ही विकास ठुसा । 


मेरी दृष्ठि में द्वितीय मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । पद्यात्मक 


गणी मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होने के कारण ही “गद्यं कद पां निकषं बदन्ति ` 


7; सिद्धान्त की उद्मावना हुई और अलंकृत, परिमाजित) गद्य-विधान को 
डी यों ` की कसौटी माना गया । संस्कृत गद्य की प्रधान विशिष्टता “शब्द 
६ 'व" है इसका कारण समास की सत्ता है । 'ओज' गद्य का प्राण है और 


शी - रे 
re है। ५ टो 
टं ३ ~. yt 
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एन प्रधान लक्षण 'समास बहुलता' है । दण्डी ने भी कहा है “औजः समास- 
स्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितस्‌' । संस्कृत गद्य की वर्णन-शेली अत्यधिक अलंकृत 
। संस्कृत में गद्य के लेखकों ने अपने पाण्डित्य प्रदर्शन को ही प्रधान लक्ष्य | 


२] 6 | शिवराजविजो 


संस्कृत गद्य का उद्भव--संस्क्ृरत गद्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। 
प्राचीनतम गद्य का उदाहरण हमें कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में प्राप 
होता है ॥ इस वेद की काठक और मैत्रेयी संहिताओं में भी गद्य की मात्रा न्यू! 
नहीं है । इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद का छठा भाग एणंतया गद्यात्मक है। आ। 
चलकर समस्त ब्राह्मण और आरण्यक-ग्रन्थों की रचना भी गद्य में हुई i 
उपनिषदों में प्राचीन उपनिषद्‌ भी गद्यात्मक है । इस प्रकार स्पूइट है कि ग्यः 
का उद्भव वैदिक काल में ही होता है । वैदिक साहित्य में गद्य का प्रयोग 
बहुत व्यापक और उदार रूप में हुआ है! १ 
संस्कृत-गद्य का विकास र 
बैदिक गद्य साहित्य--वैदिक-साहित्य में गद्य साहित्य का रूप उनमें वर्णित 
आख्यानं में दिखाई पड़तह है । इन आख्यानौं में गद्य के साथपद्य का भी भाग 
मिलता है जिसे 'गाथा' कहते हैं । ऋग्वेद में 'नाराशंसी' झाथाओं का उल्लेख 
है । वैदिकगद्य में छोटे-छोटे सरल एव सुबोध शब्दों का प्रयोग है । “हर की 
म्वे. आदि अव्यय वाक्यालंकार के रूप में प्रयुक्त हँ, जिनसे रोचकता ,तथा' 
सुन्दरता का समावेश हो जाता है । समासों का प्राय: अभाव है । उदाहरणों. 
की बहुलता. है। उपमा तशु रूपक जैसे साहश्यमूलक अलंकारों का सुन्दर 
संयोजन है । वैदिक गद्य का उदाहरण देखिये-- `. 


| 


“वात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत्‌ । 

नु पः अजाप त्र सुवर्णमात्मन्नपश्यत्‌ ततू प्राजनयतू ॥ | 

पौराणिक एट शास्त्रीय गद्- वैदिक गद्य के बाद पौराणिक एवं शास्त्री 

गद्य अत्यन्त प्रौढ) समास बहुल एवं गाढ्बन्ध वाला है । अलंकृत होने के कारा; 

इसमें साहित्यिकता के दर्शन होते हैं ॥ श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण बा 
गद्य इसका स्पष्ट उदाहरण है । विष्णुपुराण का एक उदाहरण न 

“यथैव व्योम्नि वक्तिपिराडोपम॑ त्वामहपश्यं तरथैवाद्याग्रतो ग्रतमप्या 
भगवताकिडिचन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपखक्षयामीत्युक्ते भगवता सूर्येणनिः 

दु्मुच्यरयमतकं नाम महामणिवरमवतायं एकांते न्यस्तम्‌ [रि 


शास्त्रीय गद्य सेन्तत्वज्ञान सम्बन्धी दशेन-ग्रस्थ, भीष्य एवं व्याक 
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क ® 
सम्बन्धी ग्रन्थ आते हैं । ऐसे शास्त्रकारों में पतञ्जलि, शबर स्वामी, शङ्कराचार्य, 
और जयन्तमट्र प्रमुख हूँ । पतञ्जलि के महाभाष्य में गद्य की रमणीयता 
कथोपकथन शैली में अभिव्यक्त हुई है । ऐसा प्रतीत होता है मानी वे. अपने 
` सामने बैठे छात्रों को समभा रहे हैं । यथा-- : 


ये पुन्‌; कार्याभावा निवृती यावत्‌ तेषां यत्न: क्रियते । तद्‌ यथा घटेन 
_- काय करिष्यन्‌ कुम्भकारकुलं गत्वा कुरू घटं कार्यमनेन करिष्यामीति ।” 


प्रीढ़मीमांसक शबर स्वामी ने 'कर्ममीमांसा पर लिखे गये सूत्रों पर भाष्य 
रचा, जिसमें सीधी सादी व्यास शैली का प्रयोग किया गया है । इसके बाद 
शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में प्रौढ एवं दी जल गद्य का प्रयोग किया है। 
शंकराचार्य का, गद्य माधुयं तथा प्रसाद गुण सम्पन्न है, अतः उसमें साहित्यिकता 
के दर्शन होते हैं । .यथा- ० 


= “नाह पद्भ्यां पलायितुं पारुयमाणो जानुभ्यां रंहितुमहंति ।” 

अर्थात्‌ 'पेरो' से दौड़ने में समर्थ व्यक्ति को घुटनों से रेंगना शोभा" नहीँ 
देता । मड क मका हि क 7 
_ ` शंकराचायं का गद्य मात्रा में भी अ णि है । ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उप- 
निषदों पर भाष्य लिखना उनके रचना चातुर्य का द्योतक है । जयन्तभट्ट द्वारा 


रचित 'न्यायमंजरी' का गद्य बड़ा ही सुन्दर, सरस तथा प्राञ्जल है। इनके 
गद्य में व्यंग्य उक्तियों की अधिकता है। .. छि र 


लोकिक गद्य का अध्युदण- लौकिक यच्च का सर्वप्रथम दर्शन हमें दण्डी, 
सुबन्धु ओर बाण की रचनाओं में मिलता है । किन्तु इनको रचनाओं का गद्य 
.- अत्यन्त विकसित रूप में प्राप्त होता है । अतः निश्चय ही ये गद्य-काब्य के 
'चरमोत्कषं के प्रतीक हैं। संस्कृत में गद्यात्मक-कथाओं का उदय ईसा से लगभग 
४०० वर्ष पूर्व हो चुका था । वयाकरण वातिककार कात्यायन (४०० ई० पु) 
संस्कृत गद्य काव्य की आदिकालीन आख्यायिकाओं ओर आख्यान से परिचित 
थे। महाभाष्यकार पुतळ्जलि (२ ° ई० पु०) ने तीन आल्यायिकाथो, वासचदत्ता, 
सुमनोत्तरा तथा मंमरथी का उदाहरणं रूप में उल्लेख किया है—, ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colidtion. Digitized by eGangotri 


. “काव्य को अपनी उत्कृष्ट गद्यात्मक रचनाथों से चरम “उन्नति प्रदान की । - 
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“अधिकृत्य कृतेग्रन्थे” बहुलं लुग्वक्तव्यः वासवदत्ता सुमनोत्तरा न च भवति | 


"भैमरथी ।” 


काशिका में भी इन्हीं नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु उनका पता अभी ' 
तक नहीं चला है । अतः निश्चय ही संस्कृत-गद्य अत्यन्त प्राचीन है । कुछ उप- के 
लब्ध शिलालेखों से संस्कृत-गद्य-काव्य के विकसित रूप की सूचना मिलती है। £ 
इनमें प्रमुख रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख (१५० ई०) है। इसकी भाषा । 
सरल, प्रवाहमयी एवं आलंकारिक है तथा कुछ बड़े तथा कुछ छोटे समासों का | 
प्रयोग हुआ है । |: 
अतः यह निश्चित हो जाता है कि जिस प्रोढ़ गद्य का प्रणयन दण्डी, | 
सुबन्धु और बाण ने किया उसका उदूभव और विकास शताब्दियों पूर्व हो! 


चुका था, किन्तु प्राचीन गउकाव्य के ग्रन्थ आज दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है। |` 


संस्कृत गद्य-काव्य का समृद्धि युग संस्कृंत-गद्य-काव्य का समृद्धि युग गद्य | 
काव्यकार दण्डी, सुबन्धु और बाण का युग माना जाता है । इन्होंने संस्कृत गद्य | 


१. दण्डी- दण्डी 'किंराताजु नीयम्‌' महाकाव्य के रचश्ता भारवि के | 
प्रपौत्र थे । दण्डी विदर्भ के धतिवासी थे और इन्हें नरसिह वर्मा प्रथम का |. 
-राज्याश्रय प्राप्त था । उनका स्थिति काल ७०० ई० के लगभग माना जाता है। | 
-राजशेखर के “त्रयोदण्डि प्रबन्धाश्च तरिषु लोकेषु विश्वुता: के अनुसार दण्डी की । 
,तीन रचनायें प्रतीत हैं । जिनमें 'काव्यादशं' और 'दशकुमारचरित' निःसंदेह] 
उनकी रचनायें हैं । कसरी रचना के विषय में मतभेद है। “अवन्तिसुन्दरीकथा' 
के प्रकाश में आ जने से बहुत लोग इसे ही दण्डी की तीसरी रचना मानते हैं। | 
'काव्यादर्श' अलंकार शास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है। 'दशकुमार-चरित' में दस | 
“राजकुमार अपने देश देशान्तरो में भ्रमण तथा विचित्र अनुभवों का मनोरंजक 
वर्णन करते हैं । 'अवन्तिसुन्दरीकथा' में अवन्ती सुन्दरी की कथा है । 

दण्डी की काव्य-शैली पाञ्चाली रीति है । अर्थ की स्पष्टता रस की सुन्द प 
अभिव्यक्ति, कल्पना की सजीवता और शब्द का लालित्य ये दण्डी की शैली के 
विशेष गुण हैं। अतएव प्राचीन समीक्षको ने कहा है---/दण्डिन: पदलालित्यम्‌ ` | 


बड़े-बड़े जटिल समार्सो से दण्डी की शैली अविकांशतः मुक्त है । डा० कीथ में. 
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उनकी मुख्य विशेषशा उनका “चरित्रचित्रण माना है । दण्डी की काव्यात्मक 
विशेषताओं के कारण कतिपय आलोधक उन्हें बाल्मीकि और ब्यास के वाद 
तीसरा कवि मानते हैं । 

२. सुबन्थु--अलंकृत शैली के गैद्य लेखकों में सुबन्धु का स्थान अत्यन्त 
उच्च है । सुबन्धु के स्थितिकाल के विषय में आलोचको में मतभद है । कुछ 


`. इन्हें बाण का पूर्ववर्ती और कुछ परवर्ती मानते हैं ।,अधिकांश विद्वान्‌ इनका 


'स्थितिकालू, छठी शताब्दी का अन्तिम भाग निर्धारित करते हैं । 
सस्कृत गद्य में सुबन्धु का यश उनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता पर अव- 
लम्बित है । वासवदत्ता में राजकुमारी वासवदत्ता की कथा है जिसमें कथानक 
नितान्त स्वल्प है परन्तु वर्णन प्रचुर मात्रा में है । वस्तुतः कवि का मुख्य ध्येय 
अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करना ही है। सुबन्धु ने गोडी रीति का प्रयोग किया 
है उनके ग्रन्थ के प्रत्येक अक्षर में श्लेष है । सुबन्धु ने अपनी श्लेष प्रधान शैली 
के विषय में कैहा है-- & 2 
“प्रत्यकरश्लेषमयप्रपडचविन्यासबंदरध्य निधि प्रबन्धसु । 
सरस्वती दत्तवरप्रसादश्चक्न सुबन्धु: सुजनंकबन्य: ॥” 
श्लेष के अतिरिक्त विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की भोः 


“ कमी नहीं है । दीं समासों से युक्त गोडी रीति के प्रयोगु के कारण उनकी 
` शैली में प्रसाद और माधुर्य न होकर आडम्बर कृभ्रिमता तथा क्लिष्टता ही 


अधिक है । सुबन्धु ने बर्णन-वेचित्र्य के कारण विशेष ख्याति अजित की । ` 
३. बाण संस्कृत-गद्य-काव्य का चरमोत्कर्ष हृषंवर्धनं के आश्रित कवि 
वाणभट्ट की कादम्बरी में लक्षित होता है। हषं का राज्यकाल ६०६ ई० 


"से ६४८ ई० है। अतः बाण का समय सातवीं शतम का पूर्वाद्ध सिद्ध ` 


होता है। र 
महाकवि बाण को पाँच कृतियाँ प्रसिद्ध हुँ-हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती. 

' परिणय, चण्डीशतक और मुकुटताडितक । ; 
बाण के काब्य में अल्पसमास शैली, दीर्घसमास शैली और समास रहित : 


* शैली--ये तीन प्रकार की शैलियाँ प्राप्त होती हैं। रीति की इष्टि से बाण ने 


“पाञ्चाली रीति” का प्रयोग किया है। कादम्बरी में अर्थ के अनुरूप शब्दों 
09 छ 
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का प्रयोग किया है। 'ओजः समास भूयस्त्वमेतट गद्यस्य जीवितम्‌, के अनुसार | 
बाणं ने ओजगुणमण्डिता समास बहुल वाक्यौं का प्रयोग किया है परन्तु उनके | 
काव्य में छोटे-छोटे समास वाले वाक्य भी प्राप्त होते हैं । परिसंख्या, श्लेष, । 
उत्प्रेक्षा और उपमा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। उनकी दृष्टि प्रकृति के | 
घोर और सय दोनों रूपों पर पड़ी है । डॉ० कीथ ने बाण की शैली के “षय | 
में कहा है--“'बाण ते एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जिसकी प्रशसा करना 
तो सरल है पर उसका सफलतापूर्वक अनुसरण करना कठिन है । वास्तव में | 
परवर्ती ऐसी कोई रचना हमारे सम्मुख नहीं है जो क्षणभर के लिये 'भी उसकी 
रचनाओं के समकक्ष रखी जा सके” । 

परवर्ती संस्कृत गद्यकाव्यक[र---महाकवि बाण के बाद प्रमुख गद्यकवि 
धनपाल (१० वीं शताब्दी का उत्तराद्धं) ने सुप्रसिद्ध गद्य-काव्य 'तिलक मञ्जरी' 
की रचना की जिसमें उस समय में प्रचलित कलाओं का अत्यन्त रोचक वर्णन 
है.। घनपाल के ही समकालीन वादीर्भासह का 'गद्यचितामणि' ज्रैन पुराणों में 
उल्लिखित जीवरधर की कथा का वर्णन सुन्दर शब्दों में करता है । इसमें भी 
कथानक और भाषा की दृष्टि से बाण का अनुकरण किया गया है । वामनभट्ट 
१५ वीं शती का 'वेम-भूपाल-चरित' हषंक्तरित के अनुकरण पर लिखा गया 
आरख्यायिका ग्रन्थ है । इसके वाद लगभग ४ शताब्दियों तक संस्कृत-गद्य में 
कोई प्रमुख रचना नहीं हुई । , ` ; 

आधुनिक युग के प्रमुख गद्य-कवि अम्बिकादत्तव्यास हैं जिन्होंने क्षत्रपति 
शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर शिवराजविजय की रचना की । आपका 
गद्य दण्डी, बाण और सुबन्धु तीनों से प्रभावित है । शिवराजविजय सर्वप्रथम 
सन्‌ १६०१ में प्रकाशितु हुआ । व्यास जी के अतिरिक्त यं० हृषीकेश शास्त्री 
भट्टाचायं अपनी 'प्रबरथ मञ्जरी' के कारण प्रसिद्ध हैं । वर्तमान युग के अन्य 
गद्यकार पण्डिता क्षमाराव, श्रीमदशास्त्री हरसूरकर, श्रीमती राजम्भा, श्री व्यवसाय 
शास्त्री (मद्रास) आदि हुँ । पं० गिरिधर शर्मा चतुवेदी ने संस्कृत-गद्य में समीक्षा- 
त्मक प्रदृत्ति को आश्रय देकर अनेक आलोचनात्मक निबन्ध लिखे। आलोचनात्मक 
निब॒न्धों के लिये डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी का नाम भी प्रसिद्ध है । 

आधुनिक युग में संस्कृत-गद्य के प्रसार में संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं का 
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। महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है.। इनमें भवितव्यम्‌ (नागपुर) पण्डित 
। पत्रिका (काशी), भारतवाणी (पूना), शारदा (बम्बई), संस्कृत रत्नांकर 
(दिल्ली), संस्कृत पत्रिका (मैसूर) आदि प्रमुख हैं । 
संस्कृत-गद्य-काव्य के विकास में “उपर्यक्त वर्णन से स्पष्ट है कि संस्कृत- 
५ गद्य का जो रूप वैदिक कालु में था वह क्रमशः ब्राह्मण, पौराणिक एवं शास्त्रीय 
` { ग्रन्थों में विकसित होता हुआ, सप्तम शती में बाण, दण्डी एवं सुबन्धु के द्वारा 
चरमोत्कषं को प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ संस्कृत गद्य का लगभग अभाव 
रहा । इसका प्रमुख कारण हमारे देश में विदेशियों का आगमन था ! बीसबीं 
| शताब्दी में पुनः सस्कृत-गद्य की रचना प्रारम्भ हुई और आज भी संस्कृत-गद्य = 
। रचा जा रहा है किन्तु वह पत्र-पत्रिकाओं एवं लघुकाय निबन्धो के रूप में ही 
| सीमित है और गद्य रचनाओं का जो रूप है वह समाज की जीवन झाँकी को 
| प्रस्तुत करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है । «दसका कारण परिवर्तित सामाजिक 
| राजनैतिक भाषीत्मक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं | 
गद्य साहित्य की मुख्यतः दो धाराएँ उपलब्ध होती हैं 
१. कथा या आख्यान साहित्य (नीतिपरक कथासाहित्य) । 
२. गद्य काव्य की विधायें (काव्यपरक कथासाहित्य) । ० 


| 

| 

१. नीतिपरक कथा साहित्य--विश्व-साहित्य में भारत के आख्यान-साहित्य 

| का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । मौलिकता, रचना नंपुण्य तथा विश्व-ब्यापक 
प्रभाव की दृष्टि से वह अनुपम ओर अद्वितीझ़ सिद्ध हो चुका है॥ इन आंख्यानों 

में शुद्ध काल्पनिक जगत्‌ का चित्रण किया गया है। उनमें कही कुतूहलं है, कहीं 
घटना वैचित्र्य है, कहीं हास्य और विनोद है, कहीं गम्भीर उपदेश है कहीं 

| सरस काव्य की मधुर झलक है। संस्कृत कथा या आशण्यान साहित्य को दो 

भागों में विभाजित किया जा सकता है--नीति-कथा और लोक-कथा । 

(क) नीति-कथा--उपदेशात्मक प्रबृत्ति का मनोरंजनकारी परिपाक नीति- 
कथाओं में हुआ है । नीति-कथाओं का उद्देश्य रोचक कहानियों द्वारा ज्विवर्ग 
(धर्म, अर्थ, काम) की बातों का उपदेश देना है । नीति कथाओं का प्रतिपाद्य 
विषय सदाचार, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान है । 

नीतिकथायें जहाँ नीतिशास्त्र का ज्ञान कराती हैं वहाँ वे संस्कृत भाषा की 
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सरल एवं रोचक शैली का आदर्श भी उपस्थित करती है । नीतिकथाओं की | 
सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तर्गत कई गौण | 
कथाओं का समावेश होता है । | 

पंचतन्त्र-'पंचतन्त्र' संस्कृत नौतिं-कथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन और | 
महत्त्वपूर्ण “ग्रन्थ है। इसमें नीति की बड़ी मनोहर शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। | 
बादशाह खुसरू अनूशेरवाँ (५३१-५७६ ई०) के हुक्म से पहलवी भाषा में / 
'वंच॒तन्त्र” का प्रथम अनुवाद किया गया था । राजकार्य में सस्कृत-भ्षी ब्राह्मणों | 
का प्रधान स्थान हो गया था। अतः ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत | 

ˆ का बोध कराने के साथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सके । उसी उद्देश्य । 


को लक्ष्य में रखकर पंचतन्त्र की रचना हुई । | 
2 | 


पंचतन्त्र की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशास्त्र में निपुण | 
बनाना था । पुंचतन्त्र में केवल पाँच "तन्त्र या भाग हैं-मित्रसेद, मित्रलाभ, | 
सन्धि-विग्नह, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षाकारिस्व। प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के | 
अन्तर्गत कई गौण कथायें आई हैं । उसमें पशु पक्षी, सदाचार, नीति और लोक | 
व्यवहार के विषय में बातचीत करते हैंत्तथा धर्म-ग्रंथों के सूकम विषयों पर | 
'विचार-विनिमय करते हैं । | 


'पंचतस्त्र' की शैली सरस और मुहावरेदार है । भाषा विषय के सर्वथा | 
अनुरूप है । मुख्यतः बालकों के लिये. रचित होने के कारण उसका गद्य अत्यन्त | 
सुबोध है, समास बहुत कम या छोटे-छोटे हैं । कथानक का वर्णन गद्य में है, | 
पर उपदेशात्मक सूक्तियाँ पद्य में निहित हैं । 'महाभारत' तथा पाली-जातक- | 
संग्रह से भी अनेक फ़ लिये गये हैं। पंचतन्त्र की कथाओं का प्रचार विश्व | 
व्यापि हुआ है । 'बीइबल' के बाद संसार की सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक | 
'पंचतन्त्र ही है। ` 

हितोपदेश--पंचतन्त्र के बाद 'हितोपदेश' का ही नाम आता है।| 
हितोपदेश के रचयिता नारायण पण्डित थे, जिनके आश्रयदाता बंगाल के कोई 
धवलचत्त्र राजा थे । 'हितोपदेश' की एक पांडुलिपि १३७३ ई० की पाई गई! 
है, अत; उसकी रचता १४ बीं शताब्दी के पूर्व हो चुकी थी । 'हितोंपदेश” की | 
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रचना बहुत कुछ प्ंचतन्च' केव्ही आधार पर हुई है । 

हितोपदेश की ४३ कथाओं में छे २५ तो पंचतन्त्र' से ही ली गई हैं। 
“हितोपदेश' के चार परिच्छेद हैँ- मित्रलाभ, सुहुद्भेद, विग्रह और सन्धि। 
प्रथम दो परिच्छेद प्रायः पंचतन्त्र से ही लिये गये हैं । पद्यों का बाहुल्य है । 

(ख) लोक-कथा--उपदेश-प्रधान नीतिकथाओं के अतिरिक्तव्मनोरञ्जना- 
त्मक लोक-कथाओं का भी अस्तित्व संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। लोक- 
कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणादूय-कृत 'वृहत्कथा' है । व्यूलर के मतानुसार 
“बृहत्कथा” प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसवी की कृति है । गुणाढ्य ने अपने 


:, - समय की प्रचलित अनेक लोककथाओं को संग्रहीत कर 'वृहत्कथा' की रचना 


की थी । “रामायण” और 'वृहत्कथा' भी भारतीय साहित्य की एक अपूर्व निधि 
थी । 

वृहत्कथा' के दो तमिल संस्करण भी पाये जाते हैं । 'वेतालपंचविशतिका' 
में २५ कहानियों का संग्रह है । 'सिंहासनद्वामिक्िका' तथा द्वात्रिशत्देत्तलिका भी 
एक मनोरञजक कहानी-सँग्रह है । 

अन्य प्रसिद्ध कथा संग्रहों में ये प्रमुख हँ १५ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध 


न्मैथिल कवि विद्यापति ने “पुरुष परीक्षा की रचता की, जिसमें ४४ नैतिक और 
` राजनीतिक कहानियाँ हैं । शिवदास कृत 'कथाणेव' में चोरों और मूखों की ३५ 
` कथायें हैं । १६ वीं शताब्दी के बल्लालसेन-विरचित 'भोजैप्रबन्ध' में संस्कृत 


भहाकवियों की अनेक रोचक दन्तकथायें दी गई हैं। नारायण-बालक्कष्ण कृत 


| - ईस नीति कथा' में ईसप की कहानियों का अनुवाद है । बोद्धो के कथा-संग्रह 


“अवदान' नाम से प्रख्यात हैं । 

संस्कृत कथा-साहित्य का संसार में इतना. अधिक आचार हुआ कि वे विश्व 
साहित्य की एक अंग बन गई। एक आलोचक ते ठोके ही कहा है-“कि 
भारतीय आख्यान जितने विचित्र हैं, उससे कहीं अधिक विचित्र आयं आख्यान 
साहित्य के विश्वविजय की कथा है ।” 
२. काव्यपरक कथा-सा हित्य-- 

काव्यपरक गद्य साहित्य लगभग चार रूपों में प्राप्त होता है-- 

१. कथा, २. आख्यायिका, ३. लघुकथा ओर ४. उपन्यास । 
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गद्य-काव्य की विधाओं में कथा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । दण्डी ने 
कथा का स्वरूप बताते हुए कहा है-कथा कवि कल्पित होती हे। कथा में | 
वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई रहता है । कथा में कन्या हरण, संग्राम, 
विप्रलम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि विषयों का वर्णन रहता है । कथा में लेखक 
किसी अभिप्राय से कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करतां है । > 
'कादम्बरी' संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है । बाणभट्ट ने इसे स्वयं 
कथा कहा है । बाण ने 'कादम्बरी' का कथा वीज गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' से ` | 
'लिया है । उसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का पुट चढ़ाकर उसे एकसवंथा नवीन | 
एवं मौलिक रूप दे दिया है । सारी कथा कुतूहलमय रोचकता से ओत-प्रोत है। :: 
बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़े विशद रूप से किया है। सभी 
पात्र सजीव हैं । 'कादम्बरी' के चित्रण में बाण ने अपने अप्रतिम कल्पना-वै भव, 
वर्णन-पटुता और, मानव मनोदृत्तियों के मामिक निरीक्षण का परिक्षय दिया है । 
प्रासाद, नगर, वन तथा आश्रमों का यथातथ्य वर्णन उनके पर्याप्त भ्रमण 
का द्योतक है । कादम्बरी का प्रधान रस श्युज्भार है । जन्म-जन्मान्तर के संचित 
संस्कारों का, जननान्तर सोहूद का सजीव “चित्रण है, विस्मृत अतीत तथा, 
जीवित वर्तमान को स्मृति के सुकुमार तारों से संयुक्त करने वाली काव्यश्वृंखला 
है । मानव हृदय की«मूक प्रणय-वेदना की ममंभरी कथा है । 
२. अख्यायिका-: 
आख्यायिका गद्यकाव्य का एक भ्रंश माना जाता है। आख्यायिका का 
स्वरूप इस प्रकार है--आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर अवलम्बित होती 
है । आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता है । आख्यायिका को हम एक 
प्रकार से आत्मकथा कह सकते हैं । आख्यायिका का विभाग अध्यायों में किया 
जाता है. जिन्हें उच्छुवास कहते हैं तथा उसमें वक्त्र तथा अपरवक्त्र छन्द के 
पद्यो का समावेश रहता है । आख्यायिका में सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि विषयों 
का वर्णन नहीं रहता है । 
“हुर्षचरित' बाण की प्रथम कृति है। बाण स्वयं कहते हैं कि यह आख्यायिका 
है । यह कृति आख्यायिका के सम्पूर्ण लक्षणों का संग्रह है। इसमें आठ 
उच्छवास हैं । प्रथम तीन उच्छुवासों में बाण की आत्म-कथा वर्णित है तथा 
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| शेष में सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र है | 'हर्षचरित' के रूप में ऐतिहासिक 


| विषय पर गद्य-काव्यः लिखने का प्रथम,बार प्रयास किया गया है । 


TERPS 
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काव्य-सौन्दर्यं की इष्टि से भी हर्षचरित’ में कई विशेषतायें हैं । बाण की 
अदभुत वर्णन शक्ति का परिचय स्थान-थान पर ।मलता है । प्रभाकर वर्णन के 
अन्तिम क्षणों का वर्णन ओज एवं कारुण्य के लिये हुआ है । छठे उन्छ्वास में 


'सिंहनाद का उपदेश 'कादम्बैरी' के शुकनासोपदेश की कोटि का ही है। हर्ष 


स्त्र एक महान्‌ सम्राट्‌ के रूप मे हमारे सम्मुख आते हैं। राज्यवर्धन भी 


: आशञाकारी थुत्र, स्नेहशील भाई ओर शूर योद्धा हैं। इस प्रकार 'हर्षचरित' 
“एक आख्यायिका मानी जाती है। 


लघु कथा-- 
_ संस्कृत के लक्षण ग्रन्थकारों ने आधुनिक लघुकथा जैसी कोई साहित्यिक 


. रचना की चर्चा नहीं की है । कथा उस ग्रुद्यकाव्य को कहा गया है, जिसमें गद्य 


मे ही सरस वस्तु का निर्माण हो--“कथायाँ सरस" बस्तु गद्यरेव विनिमितसु ।” 
“लक्षण ग्रन्थकारों' द्वारा दिये गये सम्पूर्ण लक्षण काल्पनिक एवं ऐतिहासिक 


, उपन्यासों पर ही प्रयोग में आते हैं। उनके अनुसार 'कादम्बरी' कथा 'हर्षचरित 
:"काख्यायिका है तथापि 'गद्य में सरस वस्तु का निर्माण” लघुकथाओं पर ही 
: प्रयुक्त हो सकता है.। 


लघु कथा के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये 
हैं । उनके अनुसार कहानी में वस्तु, चरित्रचित्रण, कथोपकथन, वातावरण, 
उद्देश्य ओर शैली ये छः तत्त्व होते हैं ओर उन्हीं के आधार पर कहानी साहित्य 


का ममं समझा जा सकता है । 


वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक संस्कृत के कश्य-साहित्य का विकास 
विभिन्न युगीन परिस्थितियों के अनुकूल है । भारतीय कथाकारों के सुन्दर शिल्प 
और मनोवेज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने की निपुणता के कारण ससार के अनेक 
देशों में भारतीय कथायें अनुवाद के रूप में पहुंची है और वहाँ के कथारसिकों 
ने उनकी प्रशंसा की है । वेदिक संहिताओं में निहित कथातत्वों के बीज ब्राह्मण 
ग्रन्थों और आरण्यकों की कथाओं व आख्यानों के रूप में अंकुरित, रामायण 
महाभारत व पुराणों, के . उपाख्यानो में पल्लवित, . पञ्चतन्त्र, जातक तथा 
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बृहत्कथा के रूप में पुष्पित और दशकुमारचरित; वेतालपंचतिशतिका, हितोपदेश | 
इत्यादि कथासंग्रहों में फलित हुये हैं । ° | 
आधुनिक संस्कृत गद्यकारो में पण्डिता क्षमाराव विशेष उल्लेखनीय है । | 
इनकी रचनाओं में 'कथा मुक्तावली' विशेष प्रसिद्ध है । उन्नीसवीं शताब्दी का | 
अन्तिम दशक व प्रारम्भिक दशक संस्कृत लघुकथाओं के विकास का युग कहा | 
जा सकता है । १८६८ ई० से १९१० की अवधि में संस्कृत की लघुकथाओं से » 
सम्बद्ध नौ संग्रह निकले हैं । अम्बिकादत्तव्यास के “रत्नाष्टक' में हास्य व | 
उपदेश प्रधान आठ कहानियों का संग्रह है । १८९८ ई० में व्यास जी का एक । 
दूसरा कहानी संग्रह 'कथाकुसुमम्‌” नाम से निकला, जिसमें भावपूर्ण कहानियों 
2 का समावेश है । | 
४. उपन्यास-- | | 
अर्वाचीन गद्य की धाराओं में उपन्यास का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उपन्यास | 
को सर्वथा नई काव्यरीति कहा जा सकता है। संस्कृत में उपन्यास-लेखन | 
अनुदित साहित्य के साथ प्रारम्भ हुआ है। इस पकार सर्वप्रथम उपन्यास ¦ 
१शिवराजविजय' है, जिसको अम्बिकादत्त व्यास ने १५७० ई० में लिखा था। | 
अभ्बिकादत्त व्यास की यह रचना मौलिक कृति के रूप में स्वीकार की जाती | 
है । 'महाराष्ट्र जीवन प्रभात' नामक बंगला कृति का अनुवाद कृष्ण मोहनलालं |. 
जौहरी ने अंग्रेजी में 'शिवाजी' के नाम से प्रस्तुत किया था । अनुवाद की शैली 
को हृदयंगम करने के लिये देखिये-- | 


Shivaji—Ou this mountain pass was a solitary borse-man | 
galloping his hoise. | 


संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य *शिवराज- | 
विजय' को प्राप्त है जो अनुपम वाक्य-विन्यास, अलंकरण एवं शब्दश्लेष की | 
दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित तथा रूपशिल्प की इष्टि से बंग उपन्यासो के | 
निकट है ।” ई 

बंगाली उपभ्यासकार बंकिम बाबू के प्रायः समस्त उपन्यास सस्कृत में 
अनूदित हो चुके हैं शेल ताताचार्य की “क्षत्रिय रमणी' 'सरल भाषा में है। 


sr 'देवीकुमुद्धती', “इन्दिरा लावण्यमयी' तथा 'कृष्णकान्तस्य निर्वाः ¦ 
णम्‌' कृतियों का अनुवाद करके संस्कृत-साहित्य की उपन्यासःविधा को समृद्ध 


बनाया है। विधुशेखर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के जयपराजयम्‌ का'अनुवाद किया था। | 
Re 
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अंग्रेजी कृतियों को संस्कृत में रूपान्तरित कर उन्हें उपन्यास रीति में प्रस्तुत 
करने का श्रेय ए० आर० राजराजवमं कोइतम्बुरान को है । उन्होंने शेक्सपीयर 
के नाटक 'ओथेलो' का रूपान्तरण “उद्दालचरितम्‌” नाम से किया.है । 


| » उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे उपन्यासो की भी रचना हुई, जो रामायण, 
` । - महाभारत व पुराणों पर आधारित कहे जा सकते हैं । इनमें लक्ष्मण सूरि के 
“रामायण सैग्रह', “भीष्मविजयम्‌' 'महाभारतसंग्राम' उपन्यासों में कथाप्रवाह 
| वर्णनातिरेक से अवरुद्ध सा हो गया है । पौराणिक उपन्यासकारो में शकरलाल 
। माहेश्वर अग्रगणनीय हैं। उनके 'अनसूयाभ्युदयम्‌' “भगवती भाग्योदय 
« चन्द्रप्रभाचरितम्‌” व 'महेश्वरप्राणप्रिया' हृदयावजंक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक 


४ |. घटनाओं को इस युग में उपन्यासबद्ध किया गया है। सामाजिक उपन्यासो की 
। | रचना इसी कुण में हुई है । ° 

| | (ख) पं० अ्रस्बिकादत्त व्यास का स्थितिकाल एवं कृतियाँ 

|! उ: १ 

2 ° साहित्याचाये पं० अम्बिकादत्त' व्यास ने 'शिवराजविजय” नामक गद्य-काव्य 
।। की रचना की, जो काशी से १६०१ ई. में प्रकाशित हुआ । व्यास जी का 


| स्थितिकाल १८५८-१९०० ई० था । इनके पुर्वज जयपुर राज्य के निवासी थे 
। पर इनके पितामह काशी में आकर बस गये थे । वहीं उनका अध्ययन सम्पन्न 
| हुआ । 'बिहारी-विहार' में उन्होंने “संक्षिप्त निज ब्र॒तान्त' स्वयं लिखा है। 
। -मृत्यु के समय वे गवने मेण्ट संस्कृत कालेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में 
|. “संस्कृत संजीवनी समाज” स्थापित कर उन्होंने संस्झूत शिक्षा-प्रणाली का 


ह| सुधार किया । व्यास जी ने छोटी-बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिन्दी में कुल 
- | ७८ पुस्तकें लिखी हैं । 

| संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य 'शिवराज- 
-! बिजय' को प्राप्त हे । जो अनुपम वाक्य-विन्यास, अलंकरण एवं शब्दश्लेष की 
द्र, दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित--रूप शिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासो के 


। 
॥| निकट है। 

| पं० अम्बिकौर्दैत्त व्यांस याल्यकाल से ही प्रतिकुष्णाली थे। १० वर्ष की 
है। 
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अवस्था में ही काव्य-रचना प्रारम्भ कर दी थी । लगभग बारह वर्ष की अवस्था 
में ब्यास जी ने धमंसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया और श्री तैलङ्ग 
अष्टावधान्‌, के 'सुकविरेषः' कहने पर भारतेन्दू जी ने “काशी कविता वद्धिनी 
सभा” की ओर से उन्हें 'सुकवि' की उपाधि प्रदान'की । \ 
बाल विवाह की प्रथा के कारण तेरह वषं की अवस्था में व्यास जी का' 
विवाह हो गया । इनके पता दुर्गादत्त पौरोहित्य कमं से जीविकोप?जंन करते | 
थे, अतः आथिक विपन्नता से ग्रस्त परिवार का भरण-पोषण साधारण रूप से | 
“ ही हो पाता था| दूसरी ओर व्यास.'जी का पारिवारिक जीवन भी सुखमय | 
नहीं था । असमय में माता-पिता का देहावसान हो गया । यौवन की चोखट | 
पर पाँव रखते ही उनके छोटे भाई ने अपनी पत्नी के सिन्दूर साफ कर दिये । 
इनकी छोटी बहन ने भी जीवन के वसन्तकाल में इनका साथ ,छोड़ : दिया । | 
इनके बड़े भाई इनसे द्वेष भाव रखते थे । इन अपारूकष्टों, असीम वेदनाओं | 
और अनेक मानसिक आघातो को भी अपने अन्तस्‌ में समेट कर अपने कत्तव्य | 
पथ पर हिमाचल की तरह अडिग रहे । उब््होने शिव के समान सारे अशिव | 
आसव का पान करके भी समाज को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ का मिश्रित अमृत | 
पिलाया । @ | 
व्यास जी सं० १६३७ में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज से साहित्याचार्य की | 
परीक्षा उत्तीर्ण करके १६४० में एक'संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य कं पद | 
पर काय करने, लगे । कुछ दिन बाद वहाँ से त्याग-पत्र देकर मुजफ्फरपुर चले | 
गये । जिला स्कूल के प्रधानपण्डित के पद पर कार्ये करने लगे । | 
व्यास जी. अप्रतिमप्रतिभाशाली थे । वक्ता ओर साहित्य स्रष्टा के साथ ही | 
चित्रकारिता, अश्वारोहिता, सगीत और शतरंज में भी विशेष रुचि रखते थे । 
सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी 
हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी ओर बंगला भाषा के ज्ञाता थे । न्याय, व्याकरण, वेदान्त 
ओर दर्शन में इनकी अच्छी गति थी । कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक 
घड़ी में सो श्लोकों की रचना कर सकते थे । सो प्रश्नों को एक साथ हो | 
सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की अदूस॒त क्षमता थी । इसीलिये ' 
इन्हें “शतावधान' तथा “वटिका शतक” की उपाधि {मली थी । `` | 
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] | व्यास जी की लगभग ८० रचैनाओं में 'शिवराजविजयम्‌' (उपन्यास) 
'सामवतम्‌' (नाटक) गुप्ता-शुद्धि-प्रदशंनम्‌, अबोधनिवारण तथा बिहारी विहार 
जे (हिन्दी काव्य) प्रमुख थे । s 


\ २२ वर्ष की अवस्थ में लिखा गया व्यास जी का 'सामवतम्‌' नाटक भाष्य, 
[| भाव और व्यं की दृष्टि से अधिक उत्तम है। उसके विषय में डॉ० भगवानदास 
| ने लिखा, 

“श्री अस्बिकादत्त व्यास जी का रचा 'सामवतम्‌' नामक नाटक दोबार 
म पढ़ा । "पुराणमित्येव हि साधु सवंम्‌' ऐसा मानने वाले सज्जन प्रायः मेरे मत” 
ट| पर हॅसेंगे तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित 'शकुन्तला' से किसी 
।' बात में कम नहीं है ।” 
“सामवूनम्‌' नाटक को सं० १९४१ में मिश्लिलेश्वर को समपित करने के 
| बाद ही शिवराज विजयण्की रचना आरम्भ कर दी और सं० १६५० में उसे 
| पूरा कर दिया । सं० १६५२ में बिहारी के दोहों पर आधारित कुण्डलियों में 
[| रचित 'विहारी बिहार” की रचना. के बाद हिन्दी जगत्‌ के मूर्धन्य कवियों के 
[| चर्चा के विषय बन गये । इस ग्रन्थ की शोधपूर्ण भूमिका के सम्बन्ध में जा 
। ग्रियसँन ने लिखा है-- ७ 

I have read the introduction With special interest and was 
much grat’fied to see so much fresh light thrown on difficult 
historical questions, indeed J have no hesitation in saying that 
it is a model of historical research conducted with industry 
and sobriety, both of which are unfortunately too often aband- 
oned by writers in the. country in favour of credulity and hasty 
conclusions 


| 

| 

| 

| 

| अस्बिकःदत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति उनका शिवराज विजय है । शिवराज 
| विजय संस्कृत-गद्य-सा हित्य में अन्यतम स्थान रखता है । बाण, दण्डी और सुबन्धु 
| 

| 

| 


'बिहार॑ बिहारी पहिशिष्ट, पृष्ठ-६७।. ०० 9 
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के बाद व्यास जी का ही नाम आता है । यद्यपि अन्य बहुत से और भी गद्यकार | 
हैं किन्तु साहित्यिक उत्कृष्टता, बौद्धिक प्रतिभा और सामाजिक आकलनों के | 
वैशिष्ट्य के कारण व्यास जी प्रमुख गद्यकारों में परिगणित हैं॥ इस सबका | 
अधिक श्रेय शिवराजविजय को है । ॥ 

दुःख का विषय है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दीर्घायु नहीं हो सका । | 
बयालीस वर्ष की अवस्था में ही महाकवि का सम्मान प्राप्त कर व्यासजी ¦ 
सोमवार, मागे शीषं त्रयोदशी, सं० १६५७ को अपने पीछे एक नववर्षीय पुत्र, |. 

“ एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पञ्चतत्व को प्राप्त हो गये । | 
किन्तु उनका यशःशरीर अजर और अमर है। | | 

शिवराज विजयः एक कृति--शिव्राज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास |. 
है इसमें वागत कथा ऐतिहासिक है, किन्तु व्यास जी ने अपनी :प्रतिभा और |: 
“कल्पना के सहारे उसे उच्च कोटि की साहित्यिकता प्रदान कर दी है। कथा |. 
अधिकांश रूप में मौलिक होते हुये भी उसमें साहित्यिक कल्पना का समावेश | 
है । इसमें कथावस्तु की संघटना प्राच्य और पाश्चात्य शिल्प के समन्वय सेकी, 
गई है । यद्यपि इसमें दो स्वतन्त्र धाराएँ समानान्तर रूप से प्रवाहित होती हैं-- |: 
एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरी के नायक रघुवीरसिह हैं, तथापि एक | 
दूसरे से पूर्ण स्वतन्त्र और निरपेक्ष्य नहीं हैं । एक दूसरे के पूरक हैं । एक का 
महत्त्व दूसरे से उद्भासित होता है। अतः दोनों परस्पर अन्योन्याश्चित हँ । |. 
कथा में इतना प्रवाह और सम्प्रेषणीयता है कि पाठक की आकांक्षा उत्तरोत्तर |: 
बृद्धिगत होती जाती है । शिवराजविजय की सम्पूर्ण कथा तीन निःश्वासों में | 
समाहित है । : | 

ब्यास जी के शिवराजविजय में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ, 
अनुभव और कल्पना का सुन्दर समन्वय है । उनके सभी पात्र अपने चरित्र । 
निर्वाह में पूरी तरह से. खरे उतरते हँ । वीर शिवाजी, गौरसिह, रघुवीर्रासह, 
यशवन्त निह, अफजल खाँ, शाइस्तर्खा, तथा ब्रह्मचारी आदि सदा अपनी | 
स्वाभाविकता और यथाथंता का निर्वाह करते हैं । उसमें न कहीं अतिशयता है 


शी 
मर न कहीं न्यूनता या अस्पष्टता । ४, 
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शिवराज विजय वीर रस प्रधान्न काव्य है तथापि उपकारी रूप में सभी 
। रों का चित्रण है । व्यास जी ने अलंकार-विधान में सदैव सजगता दिखाई 
|... है । यद्यपि इनका वर्णेन कहीं पर अल्लंकुत नहीं है तथापि अनावश्यक अलंकार 
¦ भार से बोमिल भी नहीं है । 2 
|: गद्यकारों में सर्वाधिक अलंकार विधान बाण ने किया है । यदि इस क्षेत्र में 
|: उनके साथ व्यास जी को देखा जाय तो अन्तर यह दिखेगा कि इनकी कृति 
|.. अनपेक्षित"अलकार भार से बोमिल नहीं है। ` 
| . शिवराज विजय की शैली अत्यन्त सरल, सरस प्रवाहमयी है। भाषा की ° 
| सरलता और भाव की उत्कृष्टता का. समन्वय ही कवि की प्रमुख विशेषता होती 
है । कविकथ्य जितना ही सरल और सुन्दर ढङ्ग से कहा जाय, काव्य उतना ही 
हृदयग्राही और 'सद्य: परिनिवृतये” की आवना को प्राप्त करने वाला होता है। 
{ अस्तु, शिवराज विजुय, भाषा और भाव दोनीं ही हृष्टि से एक उत्तम कोटि 
¦. का काव्य कहा जा सकता है । इसमें प्रतिभा की प्रौढ़ता, कल्पना की सूक्ष्मता, 
| ` अनुभव की गहनता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, भावों की यथार्थता और रमणीयता, 
६ षदावलियों की मधुरता, कथानक कौ प्रवाहमानता, आदर्श की स्थापना, शिवे 
“१: की भावना ओर सुन्दर की सुन्दरता निहित है । उपन्यास की दृष्टि से भी - 
| कथानक, पात्र, घटना, संवाद, अन्तडंन्ह, आकांक्षा आदि तत्वो से पूर्ण है और 
_।/ “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति’ की कसौटी पुर खरा उतरता है । र 


शिवराजविजय का काव्य-शिल्प 


| 

|... भाषा-शैली--मनोगंत भावों को परहृदय संवेद्य बनाने का प्रमुख साधन 
| . .भाषा हे और भाषा की क्रमवद्धता या रचना-विधान को ही सम्भवतः शैली भी 
| ` कहा जाता है। अतः सामान्यत: 'भाषा-शैली' से ऐसा प्रयोग हष्टिगोचर होता है। 
! इस आधार के साथ यह कहा जा सकता है कि काव्य में मनोगत भावों को 
| “मूर्त रूप प्रदान करने का प्रमुख एवं सहज साधन “शैली' है । 'शन्दाथौं सहितौ 
| काव्यमु' के परिप्रेक्ष्य में यदि अर्थ काव्य की आत्मा है तो शब्द अर्थात्‌ शैली 
{ काव्य का शरीर। अतः भाव की मनोहरता, स्थिरता और सुक्ष्मता शैली पर 
| ही निर्मर होती है lv ०७ 


00.0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collgction. Digitized by RN 


[ शिवराजविजय ` | 

उ सर | 
हि | 
डॉ० श्यायसुन्दर दास के अनुसार किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, | 
वाक्याँशों का प्रयोग, उसकी बनावट और ध्वनि आदि का नाम ही शैली है। | 
दण्डी ने काव्यादर्श भै 'अस्त्यनेको गिराममारगेः सूक्षमभेदपरस्परस्‌ कहा है । | 
_ इन भावनाओं के अनुसार स्थूलतः शैली के दो भेद किये जाते न १) | 
उसास शैली (२) व्यास शेली ' इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के आधार - 
पर आजकल विद्वानों ने मार्ग (शैली) को चार प्रकार का माना है । किन्तु | 


अनन्तर काल में इन्हें शैली न कहकर रीतियाँ कहा जाने लगा है । ये रीतियाँ | 


' चार हुँ (१) बंदगी (२) गौणी (३) पाठचाली (गोचर | 
"` १ कोमल वर्णो और असमासा अथवा अल्पसमासा, माघुर्यपूर्ण रचना | 
बैदर्भी रीति है! 2 2 | 

२. महाप्राण-घोषवर्णा, शोजगुणसम्पन्ना तथा समास बहुला _रचना गौणी | 


= 


Css र | 
३. वैदर्भी और गोणी का सम्मिश्रण पाञ्चाली रीति है । | 
४, वैदर्भी और पाञ्चाली का सम्मिशण लाटी रीति है । EE 
... शिवराज विजय की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट है । पदावलियों के, 
प्रयोग वण्ये-विषर्य के अनुसार होने चाहिये । एक ही विधा प्रत्येक वर्णन को 
प्रभावमय नहीं बना सकती । और व्यास जी ने ऐसा ही किया है । अतः कह 
जा सकता है कि शिवराज विजय में उचित शब्दावलियों का प्रयोग, अर्थपूर्ण 
` बाक्यवित्यास तथा अवसर के अनुकूले कोमल तथा कठोर वर्णो का प्रयोग किया 
“गया है। | 
` ` व्यास जी ने अवसर के अनुकुल एक ओर दीघ समास बहुला पदावली भ 
अयोग किया है तो दूसरी ओर सरल ओर लंघु पदावली का । पूर्वोक्त रीतिं 
के सन्दर्भ में शिवराज विजय में व्यास जी ने पाञ्चाली रीति का आश्रय लि 
_ है । इनके साक्ष्य में तथ्य द्रष्टव्य है--अफजल खाँ के शिविर का वर्णन कर 
` हुए व्यास जी समस्त (दोघं) पदावली में कहते हैं-- | 
“इतस्तु स्वतन्त्र यवनकुल-मुज्यमान-विजयपुराधी श-प्रे षितः ल 

समीपे एव प्रक्षालिब्वक्राण्डशेल-मण्डलायाः , निर्भरवारिधारा-पूर-पूरित-प्र 
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'लोकस्य अवलैम्बो रोलकदम्बस्य, सूत्रधारः 


दु [ १९ 
प्रवाहाया:, पश्चिम-पारावार प्रान्त-मसूत-गिरि-प्रा-गुहा-गर्म-निरगताया अपि ५ 

भराच्य-पयो निधि-चुम्बन-चञ्चुराया:, रिङ्गत्‌-तरङ्ग- भज्कोदभूतावत्तशत-भीमाया: | 
भीमाया नद्याः, अनवरत-निपतद्‌-वकुल कुल-कुमुम-कदम्व-सुर भीकृतमपि नीर 
चगाहमान-मत्त-मतङ्गज-मद-धाराभिः कद्कुर्वन्‌ ; हय-हेषा-ध्वति-प्रतिध्वनि-वधि- 


रीकृत-गव्यूति-मध्यगाध्वर्नीन वर्गः, पट-कुटीर-कूट विहित-शारदाम्भोधर-विडम्बन 


निरपराध-भारताभिजन-जन-पीडन-पातक-पटलै रिव समुद्ध यमाननोलध्वजै रूप- 


दुसरी ओर व्यास जी की लघुसमास शैली भी अत्यन्त भावपुर्ण और मार्मिक ° 
है । उसमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सुक्ष्मता निहित है-- ¬= -- 

“एष भगवान्‌ मणिराकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य, कुण्डलमाख- 
लदिशः, दीपको ब्रह्माण्डभागस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्थ, शोकविमोकः कोक- 


सवंब्यवहारस्य, इनश्च दिनस्य ।” 
व्यास जी कै इस रचना में समांसरहित सुन्दर पदांवलियो का प्रयोग भी 


` अत्यन्त हृद्य हे-- 


“बटुरसो आकृत्या सुन्दरः, वर्णन गौरः, जटांमिन्र ह्यचारी, वयसाःपोडश- 


` चर्षवर्षीयः, कम्बुकण्ठः, आयतललाटः, सुबाहुविशालंलो चनश्चयसीत्‌ ।' 


अम्विकादत्त व्यास विद्वान्‌ थे, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था और 
भावाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता । भात्र के ३अनुकूल भाषा का संयोजन करने का 


“ध्यान सदैव रखते थे जैसा कोमल या कठोर भाव का वर्णन करना होता था 


उसी के अनुसार भाषा संयोजन करते थे। शान्त, स्निग्ध एवं नीरव-निशा का 
वर्णन देखिये-- 

“धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानासु ब्रततिपु, समुदिते यामिनी- 
कामिनी चन्दनविन्दौ इव इन्दो, कौमुदी कपरेन सुधाधारमिव वर्षति गगने, 
अस्मन्नीतिवार्ता शुश्रूषुषु इव मौन माकलयत्सु पतंगकुलेषु केरवविकाश हर्षप्रकाश- 
मुखरेषु. चञ्चरीकेषु'' । 

भावों की सरल एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिये उनकी भाषा 
द्रष्टव्य है-- ढु ४ eS 

७००० 0 oe | 
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२० ] [ शिवराजविजय : . 
“ब्वचिद्‌ हरिद्रा हरिद्रा, लशुनं लणुनम्‌, मरिचं मरिचम्‌, चुक्रम्‌ चुक्रम्‌, | 
वितुन्नकं वितुन्नकम्‌, श्युंगवेरं श्यंगवेरम्‌, रामहं रामहम्‌, मत्स्यण्डी, मत्स्यण्डी, | 
मत्स्या मत्स्याः, कुक्कुटाण्डं, कुककुटाण्डम्‌ः पललं पललमिति--' 
अस्तु, ईस कृति के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने भाषा और | 
शैली का प्रयोग भाव के अनुसार ही किया है । यत्र-तत्र व्याकरणिक शब्दों का | 
भी प्रयोग उनकी विद्वत्ता की ओर संकेत करता है । सन्नन्त, यङन्त यङलुङन्त | 
शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । उनकी भाषा शैली उनके काव्य को उत्कृष्टता | 
प्रदान करने में पूर्णतः उपजीव्य है । | 
अलङ्कार योजना--कविता कामिनी का ख्युंगार है अलङ्कार योजना । | 
जिस प्रकार आभूषण से नारी का सौन्दर्य बढ़ जाता है उसी,प्रकार अलङ्कार | 
'से काव्य का भी चमत्कार एवं हृदय-रुंवेद्यता बढ़ जाती है। अनलंकृत भाषा 
एवं रमणी दोनों चित्ताकर्षक नहीं होते । कुछ अर्थालंकार तो इंतने महत्त्वपूर्ण | 
हैं कि उनके विधान से काव्य के सर्वस्व वे ही प्रतीत होने लगते हैं। इसी 
कारण तो कुछ अलंकारवादियों ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानना, 
“प्रारम्भ कर दिया । कुछ भी हो काव्य में ' अलंकार का स्थान महत्त्वपूर्ण हे ।। 
'अलंकार के अभावू में काव्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में कभी भी समथे' 
नहीं हो सकता । 


: पं० अम्बिकादत्त व्यास ने अपनी सुरभारती को एक सुन्दर रमणी की| 
भांति अलंकारों से सजाया है । अनुकूल एवं समुचित अलंकार का संयोजन! 
'क्रिया है । बाण की कृति अलंकार के भार से बोभिल हुई प्रतीत होती है किन्तु 
व्यास की कृति विरलालंकार विभूषिता लावण्यमयी तन्वंशी के समान है ॥ 
उन्होंने शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों. का सावसर प्रयोग किया है। 
शब्दालङ्कार तो पदे-पदे हष्टिगोचर होता है। अनुप्रास अलङ्कार का | 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- | 


“पामिनी-झ्र भद्भूरिभाव-प्रभाव-पराभूतवैभवेषु सरेषु ( 
x xX xX x । 
€ “चञ्चुकद्रहास-चमत्कार-चाकचक्यनिल्लीभूत-चक्ुषका” । ` | 
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| ० - [ २१ 
यत्र-तत्र यमक का भी प्रयोग किया ह-- | 


“बिलक्षणोध्यं भगवान्‌ सकल कलापकलन 
सकलकला : 
कालः । ७ १ सकलकालनः करालः 
© 


र 
कवि की कल्पना का बहुत उत्प्रे 
क त बडा सम्बल है--उत्रेक्षा अलङ्कार । बाण 
' कीतरहव्यासजीनेभी उठे क्षा की पर्याप्त संयोजगा की है ! क 


| * झ््रेक्षा का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
| “गगनसायगरमीने इव, मनोजमनोश्ञहंसे इव, विरहिरि प्यकुन्त 
3 प्रांते टं र 
र | प्रांते इव, उण्डरीकाक्षपत्नीकरपुण्डरीकपने इत तार पे के 
| सप्तिपादच्युते राजतखुरत्रे इव मनोहरतामहिला ललाटे इच सपाह 
शर | इव, प्रजाजननयनकपू'रखण्डे इब, तमीतिमिरकतंन् शागोल्लीढनि म 
षा. च समुदिते चंत्रसण्डे” । ° ै अं 
छ | उपमा अलैङ्धारो में प्रमुख माना जाता है क्योंकि उपमा एक प्रकार से 
हे | वक्तव्य के कहने काँ ढङ्ग है, जिसका व्यवहार सर्वाधिक होता है। साधम्यं 
7 अलक्षारों की माला में उपमा “सुमेर, है.। उपमा का प्रयोग भी व्या सजी 
य | घड़े सरल तथा स्वाभाविक ढङ्ग से किया है-- bs 
सथ, “सेयं वर्णन सुवणम्‌, कलरबेण पं केशै 
[BE ॥ रवेण पुस्कोकिलान्‌, केश रोलम्ब 
| ललाटेन कलाधरकलाम्‌ लोचनाभ्याम्‌ बन्धुर्ज ; 
च न म्‌ अशनाः अधरेण न्युजीवम्‌, हासेन 
जन, व्यास जी ने परम्परा से हटकर नये उपमानों का 
जन] eS भी प्रयोग डि 
कन्तु| असा कि संस्कृत कवि में परायः नहों देखा जाता है। कबि ने नौका ने 
है | एक कुम्भड़े की फांक से देते हुए लिखा है --“कुष्माण्डफक्काकारया नौकया” 
है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलङ्कार है । विरोधाभास के चित्रण में 
एक कवि, बाण की समानता करता हुआ दिखाई पड़ता है । शिवाजी के वर्णन में 
Mas की छटा बरबश पाठों को आकृष्ट करती है— 
प खर्वामप्यखवंपरिक्रमामु श्याममपि यशश्समृहश्बेतीकृत त्रिमुवनाम्‌, कुशा- 
| श्रयामपि उुशासनाश्रयाम्‌, पठनपाठनादि परिश्रमानभिज्ञामपि नीतिनिष्णाताम्‌ 
` स्थूलदर्शनामपि सूद्ष्मदर्णुना, ध्वंसकाण्ड व्यसनिनीमपि धुमुंधोरेंयोर, कठिनासपि 


| 
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कोमलाम्‌, उग्रामंपि शान्ताम्‌ शोभितविग्रहामपि दृढसन्धिबन्धामु, कलितः गौरवा- | 
मपि कलितलाघवाम्‌ `` ``" 
चित्तौड़गढ़ के स्त्रियों के वर्णन में श्लेष गभित विरोधाभास द्वारा अत्यन्त | 
सुन्दर चित्रण किया गया है ८ रह | 
'कषत्रियक्रुलाङ्गनाः कमला इव कमलाः, शारदा इव विशारदा, अनुसूया ! 
इवानुसूयाः, यशोदा इय यशोदाः, सत्या इव सत्याः; रुक्मिण्य इव, रूविमण्य:, | 
सुवर्णा इव सुवर्णा, सत्य इव सत्यः । । कम | 
` ` इसके अतिरिक्त दीपक, श्लेष, उदात्त, यथासंख्य, आदि अल की भी. 
योजना की है । डॉ० भगवानदास कादम्बरी से तुलना करते हुए लिखते हँ" 
“जहाँ वासवदत्ता ओर कादम्बरी के शब्दों की अरण्यानी में वेचारा अर्थ 
पथिक सर्वथा भूल भटक कर खोजत£ है; उसका पता ही नहीं लगता, वहाँ 
शिवराज विजय के सुललित -उद्यान में, उसकी सूज अलंकृत शैली में पाठक 
का मन खूब रमता है) कादम्बरी के शब्दों - की विकट अरण्यानी की तय्‌ 
शिवराज विजय के शब्दसंसार को देखकर उसका मन. घबरा नहीं उठता 
- ° अपितु उसमें प्रविष्ट होकर उसके आनन्द को लेने की उत्सुकता को जगात 


है।” ८ 
* अस्तु, व्यास जी ने अलङ्कारों का प्रयोग मात्र कविता कामिनी को सजा' 
के लिये ही किया है । ह र 
रस-योजना--'नाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ः के अनुसार रस ही काव्य बं 
आत्मा है । यह सच भी है कि “रसहीन' काव्य नहीं हो सकता है । अतः कार 
में रस योजना होती.ही है । यद्यपि रसों में उच्चावचता या श्रेणी विभाग ता 
होता है तथापि व्यं की इष्टि से रस की मुख्यता या गौणता अवश्य होती है 
{शिवराजविजय का प्रधान रस है 'वीर'। प्रायः अन्य सभी रस इसमें उ 
कारी रूप में तिहित हैं । उद्देश्य के अनुसार इसमें वीर रस का विशेष । 
चित्रण किया है । शिवाजी के शौर्य का जौ अद्भुत वर्णन किया गया है, 
अत्यन्त स्पृहणीय है । गोरसिंह अफजलखाँ से कहता है-- १ 
“को नामापर: शिववीरात्‌ ? स एव राजनीतौ निष्णातः, स एव सैर | 
'रोहविद्यासिन्धुः, र“ एव चन्द्रहासचालनेन्तुरः| स एंच मल्लविद्याममंत्ञ, 
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एवं बाणविद्यार्वारिधिः, स एव वीर्‌वारवरः पुरुषपौरुष परीक्षकः, स एब दीन- 
इुखदावदहनः, स एव स्वधर्म रक्षण सक्षणः ।” 
x 2.५४ x 
आगत एप शिववीरः इति भ्रमेणापि सम्भाव्य अस्य विएीधिषु 'केचन 
सूच्छिताः निपतन्ति, अथे विस्मृतशास्त्रास्त्राः पलायन्ते, इतरे महात्रासाकुञ्चि- 
तोदरा विशिथिलवाससो नग्ना भवन्ति, अपरे च शुष्कमुखा दशनेष्‌ तृणं सन्धाय 
साम्नं इशप्रणियातपरम्परां रचयन्तो जीचनं याचन्ते । 


व्यास जी ने यत्र-तन्न श्युज्ञार रस का भी चित्रण किया .है । इन्होंने शङ्गार 
का वर्णन अत्यन्त शिष्ट और सात्विक रूप में किया है, उसमें मादकता या 
उच्छु खलता लेषमात्र की नहीं है-- य 


“सा चावलोक्य तमेव पूर्वावलोकित युवानम्‌, वीराभरमन्यरापि ताताज्ञया 
बलादिवप्रेरिता ग्रीवां छमयन्ती' आत्मनाऽऽस्मन्येव निविशमाला स्वपादाग्रमेवा 
लोकयन्ती मोदकभाजनसमाजितं सव्येतरं करं तदग्रेप्रसारयत्‌ ।---*-'पुनश्च सा 
अञ्चलकोणं कटिकच्छप्रान्ते आयोज्य, हस्त।भ्यां मालिकां विस्तायँ नतकन्धरस्य 
रघुवीरसिहस्य ग्रीवायां चिक्षेप इषत्कभ्पितगात्रयष्टिश्च शनैयंथा निवबृते । ` 

कहीं-कहीं करुण रस का अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन क्या गया है-- 


“माता च तब ततोऽपि पूर्वमेव कथावशेषा संबृत्ता, यमलौ भ्रातरौ खच तव 
द्वादशवर्ष देशीयावेच आखेट व्यसनिनो महाहँभुषणभुषितौ तुरगावरुह्म बनन गतौ 
दस्युभिरपहतो इति न श्रूयेत तयोर्बार्ता$पि, त्वं तु मम यजमानस्य पुत्रीति 
स्वपुत्रीवमयैव सह नीता वद्धंयसे च । अहह ! “““बारबारम्‌ बालँव सुन्दरकन्या- 
विक्रय व्यसनिभिर्यवन वराकरपहियसे ।” > 


व्यास जो ने एकत्र वात्सल्य रस का भी अत्यन्त हृदयग्राही. वर्णन किया 
है । डाक्कुओं के चंगुल में फंसे हुए गौरसिह और श्यामसिंह अपनी भगिनी के 
विषय में सोचते हैं-- 


“हन्त ! हत भाग्या सा बालिका, या अस्मिन्नेव वयसि पितृभ्यां परित्यक्ता, 
अवयवोरपि अदर्शनेन क्रन्दनः कण्ठं कदथंयति। अहह ! सततमस्मङ्गोडैकङ्रीड- 
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निकाम्‌, सततमस्मन्मुखचन्द्रचको रीम्‌, संततमस्मत्‌कण्ठरत्न मालाम्‌, सतत्मस्मन्सह | 
भोजनीम्‌... - 4 
इस प्रकार पं० अम्बिकादत्त व्यास के*द्वारा रसों की योजना अत्यन्त परि- 
यक्व और साधिकार हैं मुख्यतः वीररस का चित्रण करते समय इसमें सभी | 
रस वर्णन यत्किञ्चदु रूप में उपलब्ध होते हैँ । | 
काठय-श्रभिव्यङजना र 
वस्तु एवं प्रकृति-चित्रण--काव्य में अभिव्यञ्जना का महत्व शिल्प की 
(अपेक्षा अधिक होता है । हृदयग्राही मामिक भावों की अभिव्यञ्जना ही काव्य | 
की सफलता है । वस्तुघटना, भाव या हृश्य का यथातथ्येन वर्णन करना हीं 
कवि की विशेषता है । इसमें अभ्बिकादत्त व्यास अत्यन्त निपुण ओर बहुमुखी | 
है । संस्कृत कवियों में प्रकृति-वर्णन की परम्परा रही है । जितनी सफलता के | 
साथ प्रकृति का चित्रण जिस कवि ने किया है, वह उतठा ही अधिकं सफल हुआ | 
है । व्यास जी ने भी शिवराज विजय में प्रकृति नटी का सुन्दर ग्रंकन किया | 
ह । यह अवश्य है कि वे कठोर प्रकृति की अपेक्षा कोमल प्रकृति के चित्रण में | 
अंधिक समर्थ सिद्ध हुए हैं । प्रकृति के कठोर रूप का एक उदाहरण द्रष्टव्य है— | 
“सुदुरमस्मात्स्थानात्‌ कोङ्कण देशः मध्येच विकटा अटब्यः शतशः शैल | 
श्रेणयः त्वरित धारा धुन्य:, पदे-पदे च भयानकभल्लुकानामम्बूकृत-सद्भूलानास्‌, | 
भुस्त -मूलोत्खननधुर्घघंषित-घोर-घोणःताम्‌ घोणिनाम्‌, पङ्धपरिवर्तोन्मथित- | 
। 


कासाराणां, नरमाँसँ बुमुक्षुणां तरक्षणाम्‌, विकटकरटिकटविपाटन-पाटव-पूरित- 
सहनानाँ सिंहानाम्‌, नासाग्र-विषाणशोणनच्छलविहित-गण्डरौल-खण्डाना खङ्गि- | 
- नाम्‌ दोदुह्यमान-ढिरेफ-दल-पेपीयमान-दानधारा-धुरन्धराणाँ-सिन्धुराणाँ””” ।” 
इस प्रकार व्यास जी प्रकृति के कठोर रूप के वर्णन में तो उतने सक्षम | 
नहीं हो पाये हैं, कित्तु प्रकृति के मनोरम पक्ष के वर्णन में अत्यन्त सफल हुए | 
हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्रास्त एवम्‌ रात्रि आदि के वर्णन में व्यास 
जी ने अत्यन्त कुशलता का परिचय दिया है । सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है-- 


जगत: हारमा कमलानि-सम्मुद्रय, कोकान्‌ सशोकीक्कत्य, सकल- | 
6५6 Fr ¢ 
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व पर्वतश्रेणीः, वनाद्‌ वनानि, शिखराच्छिखराणि, प्रपातात्‌ प्रपाताः, अधित्यका- 

। तोऽधित्यक्ाः, उपत्यकात्‌ उपत्यकाः, न कोऽपि सरलोमागं:, नानुद्रेदिनी भूमिः, 

[= | पन्था अपि च नावलोक्यते  ।:'""*"पदे-पदे दोघूयमाना. व॒क्षशाखा: सम्मुख 
०० ७० 


७ 
चराचरचश्षु: सञ्चारशक्ति शिथिलींय, कुण्डलेनेव निज मण्डलेन पश्चिमामाशां 
भूषयन्‌, वारुणी सेवनेनेव माञ्जिष्ठमाञ्जिम रञ्जितः, अनवरत भ्रमणपरिश्षम- 
भ्रान्त इव सुषुप्सुः, म्लेच्छगणदुराचारदुःखा55क्रान्त-वसुमतीवेदनामिव समुद्र- 
शायिनि निविवेदयिषुः, वंदिक-धमं-ध्वंस-दर्शन-संजात निर्वेद इव० गिरिगहनेषु 
प्रविश्य तपश्चिकोषं:, धर्म ताप-तप्त इव समुद्रजले सिस्ताषुः, सायं समयम- 


वगत्य सन्ध्योपासनमिवविधित्सु.,*`` अन्धतमसे च जगत पातयन्‌, चाक्षुषास- 
गोचर एक संजात ।” 


आश्रम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- र 

“कदलीदलकुङ्जायितस्य एतत्कुटीरस्य समन्तात्‌ पुष्पवाटिका, पूर्वतः परम- 
पवित्रपानीयं परस्सस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितं पतत्रिकुलंकुजितपूजितं पयः पूर 
पूरितंसर आसीत्‌ । दक्षिणतश्चैको निर्भरभभोर-ध्वनि-ध्वनित-दिगन्तरः फलः 
पटलाऽस्वादज्जपलित-चञ्चुपत द्गकुलाऽक्रमणाधिकूविनतशाखशाखिसमूहव्याप्तः 
सुन्दरकन्दरः पवेतखण्ड असीत्‌ ।” 

व्यास जी ने रात्रि की नीरवता का अत्यन्त सटीक और स्वाभाविक वर्णन 
किया है । नीरव निशा का चित्र खेचते हुए लिखते हैं- 2 

“धीरसमीरस्पर्शन मन्दमन्दमान्दोल्पमानासु ब्रततिषु, समुदिते यामिनी 
कामिनीचन्दनविन्दी इव इन्दौ, कौमुदीकपटेन सुधाधाराशिव वर्षति. गगने, 
अस्मज्ञीतिवार्ता शुभूषुषु इव मोनमाकालयत्सु पतंगकुलेषु, कौरव-विकाश-हर्ष- 
प्रकाश-मुखरेषु चञ्चरीकेषु ।” ० 

भरञ्फावात का भी चित्रण इतनी सफलता के साथ किया है कि उसे 


। पढ़कर आँधी की वास्तविकता उसके नेत्रो के सामने उपस्थित हो उठती हैः। 


उसका भयानक हृश्य व्यास जी के शब्दों में देखिये-- 

तावदकस्मादुत्थितो महान्‌ कळकावात:, एकः सायं समयप्रयुक्त: स्वभावः 
इृत्तोऽधकारः, स च द्विगुणितो मेघमालामिः झन्मावातोदूतैः रेणुभिः शीणं- 
पत्र: कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पेश्‍च । पुनरेष द्व॑गुण्यं प्राप्तः । इह पवंतश्रेणीतः 
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भाष्तन्ति । परितः सहडहडाशब्दं दोधूयमानानां परस्सहसर्दृक्षाणां, वाताघात | 
संजात पाषाण पातानां प्रपातानामु, महान्ध तमसेन ग्रस्यमान इब सत्वानाँ | 
क्त्दनस्य च भयानकेन-स्वतेन कवली कृतमिव गगनतलम्‌ ।' हः | 
- इस प्रकार व्यास जी प्रकृति-चित्रण के साथ अन्य वस्तुअ के वणन में 
सचेष्ट रहे हैं । छाया-चित्र उपस्थित करने में भी व्यास जी ने कि सफलता | 
-प्राप्त की है । आजकल के शिविर का वर्णन व्यास जी के शब्दों में के प्रकार | 
ठे हे “आत्मनः कुमारस्यापि च केशान्‌ प्रसाधनिकया प्रसाध्य, भूखमाद्रपटेन | 
प्रोज्छ ललाटे सिन्दूरनिन्दुतिलकं विरचय्य, उष्णीषिकामपहाय, शिरशि सूचिरः| 
ूतासोवर्णकुसुमलतादिचित्रविचितितामुष्णीपिकां संधार्मशरीरे हरितकौशेयकल्चुः | 
किकामायोज्य, पादयोः शोणपटुनिमितमघोवसनमाकलय्य, दिल्लीनिमितेमहाह । 
उपानाहौ धारयित्वा, लघीयसी तानपूँरिकामेकां सहनेतुं सहचरहस्ते समर्ये, पु 
पूर्वीबङ्गाल के वर्णन को पढ़कर पाठक ऐसा अशुभव करता है, जेसे. 
नदी के तट पर खड़ा हुआ सारा दृश्य अपनी आँखों से देख रहा है-- | 
“पूर्वव ङ्भमपि सम्यगवालुलोकदेष जनः । यत्र प्रान्तप्ररुढाँ पद्मावलीं परि 
भर्दयन्तीपक्म व ब्रवीभूता पयःपूरश्रवाहपरम्पराभिः पद्मा प्रवहति 'यत्र ब्रह्म छ 
इव शत्र्सेनानाशकुशलाः ब्रह्मदेश विभजन्‌ ब्रह्मपुत्रो नाम नदो भूभाग क्षात 
यति । यत्र साम्लसुमधुररसपरितानि का रोदूतभूतिज्वलदङ्गारविजित्वरवर्णी, 
जगत्प्रसिद्धानि नारङ्गाण्युद्भवन्ति, ˆ यद्देशीयानां जम्बीराणां रसालानां तासं 
नारिफेलानां खर्जूराणां च महिमा सवंदेशरसज्ञानां साम्रडं कणं त 
, भयंकरा७वतंसहसा&कुलासुसोतस्वतीषु सहोहोकारक्षेपणीः क्षिपन्तः अरित्रं चात 
यन्तः, वडिशं योजयन्तः, कुवेणीस्थाम्रियमाणा स्रोतो 
सन्दतः, «०००००॥* | 
सुन्दर सरोवर के किनारे दर्भासन पर बैठे सविधि पूजन करने लन 
जनों का अतीव हृदयहारी चित्रण ब्यास जी ने किया है-- 
“तत्र . वरटाभिरनुगम्यमानानां राजहंसानां पक्षतिकण्डूतिकषणचञषः 
चञ्चुपुटानां मल्लिकाक्षाणां, लक्ष्मणाकण्ठस्मणे हर्ष वर्ष प्रफुल्ला ङ्गरुहाणां 
अ्रमद्भ्रमरभुद्धाटभारविद्रावितनिद्वाणां कारण्डवानां च तास्ताः शोभाः 


[a 


[ शिवराजविजय, | 
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तडाग तट एव पम्फुल्यमानानां मकहून्दतुन्दिलाभामिन्दीवराणां समीपत एवम- 
सृणपाषाणपट्विकासु कुशासनानिमूगचर्मासनानि उर्णासनानि च विस्तीर्योपः 


इसप्रकार व्यास जी ने शिवराजविजय में जिसका वर्णन बिग्या है उसका 
यथारूप में चित्र खींचर्कर पाठक को भावविभोर कर दिया है । वस्तु या दृश्य 
वर्णन की कुशलता व्यास जी में कूट-कूठ कर भरी है । वस्तु वर्णन में व्यास जी 
अपने पूर्वैवर्ती मद्य कवियों की पंक्ति मे विराजमान होते हैं ।. 

सामाजिक चित्रण--संस्क्ृत गद्य काव्य में गद्य की अनेक विधाएँ निहित 
हैं और विविध भावों के वर्णन का भी समन्वय है । किन्तु शिवराजविजय के 
पूर्व जिन आख्यानों या कथाओं का वर्णन मिलता है, वे या तो चरित्र प्रधान 
हैं या दृश्य (बिम्ब) प्रधान । शिवराजुविजय एक मात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें 
तत्कालीन भ्षामाजिक परिस्थितियों और चरित्रों का समग्र रूप से वर्णन किया 
गया है । 'साहिस्य समाज का दर्पण होता है” शिवराजविजय इस कथन की 
कसौटी पर खरा उतरता है। ट 

पण्डित अम्बिकादत्त व्यास मै शिवराजविजय में मुगलकालीन समाज का 
सुन्दर चित्रण किया है । उस सयय राजा अकर्मण्य विलासी ओर विद्वेषी थे । 
हिन्दु जाति मुसलमानों के अत्याचार से पीडित थी । दूसरी ओर मुसज्ञमानों 
का साम्राज्य भारत में निरन्तर बढ़ता जा रहा था ओर उसके साथ-साथ हीं 
मुसलमानों के द्वारा हिन्दु कन्याओं का अपहरण, मन्दिरों और मूर्तियों के 
विध्वंस, पवित्र धमं-ग्रन्यो के विनाश और अनाथ हिन्दुओं के प्रपीडन को 
अपना कत्तव्य समभते थे । हिन्दु राजा मुसलमान शासकों की दासता स्वीकार 
कर उनकी प्रशंसा में रत थे ओर उनकी कृपा पर जीवित थे। 

ऐसी विषम परिस्थिति में महाराष्ट्राधीश्वर वीर शिवाजी ने अपने शौर्य 
पराक्रम और सदाचरण द्वारा हिन्दु जनता और हिन्दुत्व की रक्षा की तथा 


. हिन्दुओं के अस्तंगत शौर्य को बड़ी कुशलता ओर वीरता से पुनर्जागुत किया । 


उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्‍वास, स्वधर्मानुराग एवम्‌ मातृभूमि की 
सेवा भाव का हिन्दु जनता में सञ्चार किया । 
अति अनीक की सराजय सर्वदा होती है । जिस विलाता “ओर व्यसन 
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के कारण हिन्दु राजाओं का पतन हुआ उसी विलास और भोगग्राचुये के कारण ' 
मुस्लिम शासकों का भी पराभव हुआ । हिन्दुओं पर उनका अत्याचार अपनी | 
चरम सीमा पर पहुंच चुका था । उनके झत्याचारों का वर्णन करते हुए व्यास | 
जी कहते है-“- | 

*१-८"क्वचिद्दारा अपहियन्ते, क्वचिद्धनानि लुण्ठ्यन्ते, क्वचिदार्तनादाः, | 
क्वचिद्रुधिरधारा:, क्चचिदर्तिदाहः, क्वचिद्गृहनिपातः, श्रूयते अवलोक्यते च | 
परितः ।” | 

मुसलमान शासक इतने मदात्वित और विलासी प्रबृत्ति के हो चुके थे कि | 
अफजल खाँ भी, वीर शिवाजी जैसे शक्तिशाली और सबंसमथे राजा को | 
पराजित करने की प्रतिज्ञा विजयपुर नरेश के सामने करके आया था, सदैव | 
भोग-विलास ओर नशे में चूर रहता था, । जिसका वर्णन करते हुये व्यास जी | 
कहते है-- जक ले लकी ॥ | 
“स प्रोढि विजयपुराधीश महासभायां प्रतिज्ञाय समायातोऽपि शिवः | 
प्रतापञ्च विदन्नपि अद्य नूत्यम्‌, अद्य गानम्‌, अद्य लास्यम्‌, अद्य मद्यम्‌, ` अद्य | 
बरराङ्गना, अद्य भ्र्‌कु सकः, अद्य वीणा वादनम्‌ इति स्वच्छन्दं रुच्छश्ुङ्कला- | 
चरणेदिनानि गमयति ।” ' | 


“| 


इसी का परिणाम था कि गायक (गौरसिह) के समक्ष अफजल खाँ सगवं | 
अपनी भावी गोप्य योजना (शिववीर को सन्धिव्याज से पकड़ने) की घोषणा | 
स्पष्ट रूप से कर देता है। इस प्रकार तत्कालीन मुस्लिम राजाओं में उसी बृत्ति | 
का सञ्चार हो रहा था जिसके कारण हिन्दु राजाओं की पराजय हुई थी । उस | 
समय हिन्दु राजाओं में आपसी वेरभाव बढ़ा हुआ था, वेश्याओं और मदिरा के | 
चक्कर में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुके थे, मिथ्या प्रशंसा करने वाले चाटुकारों | 
को ही सबसे निकट और हितैषी समभते थे और स्वार्थ की वृत्ति सर्वोपरि हो | 
चुकी थी । इसी कारण तो भारतवर्ष सँकड़ों वर्ष तक पराधीनता की बेड़ियों में । 
जकड़ा रहा । इसका वर्णेर करते हुए व्यासं जी. कहते हैं । 

“शनेः शनैः पारस्परिक-विरोध-विशिथिलीकृत-्नेहबन्धनेषु राजसु, 
भामिनी-प्र भङ्गःभूरिभाव-प्रभाव-पराभूतवैभवेषु भटेषु, स्वार्थचिन्तासन्तात 


"५, 
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वितानंकतानेषु अमात्यवगेषु प्रशंसामा प्रियेषु प्रभुषु, “इन्द्रस्त्वं कुवेरस्त्वं वरुण- 
स्त्वमिति वर्णनमात्रसक्तेषु बुधजनेषु ।” 

किन्तु महाराष्ट्राधीश्वर, वीर शिवाजी उन हिन्दु राजाओं में अपवाद रूप 
थे; न तो उनमें उक्त प्रकार की कमजोरी थी और न ही स्वार्थं ”लिप्सा । वे 
एक वीर, पराक्रमी, राजनीति पारंगत एवं कुशल प्रशासक थे । उनकी क्षमता 
व्यूहरचना, ओजस्विता एवं धीरता अपूर्व थी । इसी कारण विशाल सेना वाले 
मुस्लिम शासक के विरुद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की । उनके गुप्तचर गोरसिह 
आदि तथा द्वारपाल के चरित्र एवं कार्यों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। गोरसिह« 
अपनी. गुप्तचरीय व्यूहरचना का वर्णन करते हुए कहता है-- 

` “भगवन्‌ ! सवं सुसिद्धम्‌, प्रतिगव्यूत्यन्तरालमङ्गीकृतसनातनघर्मरक्षामहा- 

ब्रतानां धारितमुनिवेषाणां वीरवराणामपुश्चमाः सन्ति । प्रत्याश्रमञ्च वलीकेषु 
गोपयित्वा ब्थापिताः परश्शताः खड्गाः, पटलेधु तिरोभाविता शक्तयः कुश- 
पुञ्जान्तः स्थापिद्ञाः मुर्शुण्डयश्च समुल्लसन्ति । उञ्छस्य शिलस्य, समिदाहर- 
णस्य, इङ्गुदी पर्येस्वेषणस्य, भूज॑पत्र परिमागे णस्य, कुसुमावाचयनस्य, तीर्थाटनस्य, 
सः्सञ्गस्य च व्याजेन केचन जटिलाः, परे मुण्डिनः इतरे काषायिणः, अन्ये 
मौनिनः, अपरे ब्रह्मचारिणश्च बहवः पटवो वटवश्चराः सञ्चरन्ति । विजय- 
पुरादुड्डीयात्रागच्छत्या मक्षिकाया अप्यन्तःस्थितं वयं विद्भैः, कि नाम एषां 
यवनहतकानाम्‌ ।' 

बीर शिवाजी सदैव योग्य और विश्वस्त व्यक्ति को ही गुप्तचर के रूप में 
नियुक्त करते थे । गुप्तचर की निपुणता, कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और 
गम्भीरता आदि की परीक्षा लेने के बाद ही राजपक्ष के लोग गुप्तचरों को 
रहस्य की बातें बताते थे, केवल गुप्तचर होने मात्र से न तो उनकी सन्तुष्टि 
हो पाती थी और न ही वे उन्हें गुप्त सन्देशों के कहने योग्य समझते थे। 


. तोरण दुर्ग का अध्यक्ष शिवाजी के गुप्तचर की परीक्षा लेकर ही उसे. रहस्य 


की बात बताने के लिये तैयार होता है-- 


* नैतेषु विषयेषु कदापि सतन्द्रोऽवतिष्ठते महाराजः, स सदा योग्यमेव जनं 
पदेषु नियुनक्ति, नूनं बालोप्येषोऽवालहृदयोऽस्ति, तदस्मै कथयिष्याम्यखिलं 
वृत्तान्तम्‌, पत्रं च केषुचिद्‌ विषयेषु समपेयिषामि।” ” ७ 
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` गौर्रासह गुप्तचर का कार्ये करते हुये कभी ब्रह्मचारी बनता है. तो. कभी | 
सन्यासी; कभी गायक बनता है तो कभी उत्कट योद्धा । और सर्वत्र अपना | 
कार्य बड़ी कुशलता से करता है । दूसरी ओर शिवाजी के द्वारा नियुक्त सभी | 
कर्मचारी अपना कार्य अत्यन्त निष्ठा विश्वास और स्वामिहित भावना से करते | 
थे । वे किसी बहकावे यां उत्कोच आदि के प्रलोभन में नहीं आते थे । स्वामी | 
“को आज्ञा के सामने ब्रह्मा तक के आदेश मानने को तैयार नहीं होते थे । स्वामी | 
का आदेश ही उनके लिये ब्रह्मा का आदेश होता था । इसी प्रकार देः आचरण | 
" की एक द्वारपाल की उक्ति द्रष्टव्य है-- . * । 
“सन्पासिन्‌ ! सन्यासिन्‌ !! बहूक्तम्‌, विरम, न वयं दोवारिका ब्रह्मणो-| 
पयाज्ञं प्रतीक्षामहे । किन्तु यो वैदिक धमं रक्षात्रती, यश्च सन्यासिनां ब्रह्मः 
चारिणां तपस्विनाञच, संन्यासस्य ब्रहाचयंस्य तपसश्चान्तरायाणां हन्ता, येन च| 
वीरप्रसविनीयमुच्यते कोङ्कृणंदेशभूमिः तस्यैव -मेहाराजशिववीरस्याऽऽजञां वयं 
' शिरशा वहाभः।” ` ` कय 
_ महाराज शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक थे । अपने शत्रु मुगल शासक 
से सन्धि करना या उनकी अधीनता स्त्रीकार करना उन्हें स्वीकार न था । छ 
स्थिति में शत्रुओं;से रक्षा का एकमात्र उपाय युद्ध ही था । शत्रु से सन्धि करे 
की अपेक्षा अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देना वे कहीं अधिक श्रेयष्कर समझा 
ञ्च । अपने इन विचारों पर वे सदैव हढ़ रहे । शिवाजी के हृदय मे यबनों ह 
` प्रतिशोध लेने की भावना कितनी प्रबल थी इसका एक सुन्दर उदाहर्‌र 
देखिये -- | 
“शे अस्मादिष्टदेव मूर्ती भङ्त्वा मन्दिराणि समुन्मूल्य तीर्थस्थानानि पक्व 
कृत्य, पुराणानि पिष्ट्वा, वेद पुस्तकानि विदीये च आरयंवंशीयात्‌ व लाद्यवगै 
कुवन्ति; तेषामेव चरणयोरञ्जर्लि बद्धवा लालाटिकतामङ्गी कुर्याम्‌ ? एवं ३ 
धिक्‌ मां कुलकलङ्धुक्लीबम्‌ । यः प्राणभयेन सनातनधमंद्वेपिणां : दहे | 
वहेत्‌ । यदि चाहमाहवे म्रियेय, बध्येय, ताडयेय वा तर्दैव धन्योऽहम्‌ धन्यो 
मम पितरौ । कथ्यतां भावदृशां विदुषामत्र कः सम्मतिः ?  ' ८ 
इस प्रनार“व्यास जी ने तत्कालीन भारत की.सामाजिक, राजनीतिक 
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ना ' सांस्कृतिक परिस्थितियों का सम्यक्‌ «चित्रण किया है । जिससे साहित्य समाज 

भी | का दपण होता है की उक्ति पूर्णत: चरितार्थ होती है | 

र्ते | धामिक चित्रण--पण्डित अम्बिकादत्त व्यास धामिक भावना से ओत-प्रोत 

मी. व्यक्ति थे और दूसरी ओर्‌ शिवाजी, रघुवीरसिह तथा गौरसिंह आदि भी धमं 

मी! का समादर करने वाले थे। अतः शिवराजविजय में धार्मिक भावनाओं का 

र समावेण अत्यन्त स्वाभाविक है । काव्य का प्रारम्भ ही धामिक चित्रण से होता 
| है। इसमें सूर्य की महिमा और स्वरूप का सुन्दर वर्णन किया गया है-- 

नो | “अरुण एव प्रकाशः पूर्वस्यां भरीचिमालिनः। एष भगवान्‌ मणिराकाश- ” 

ह मण्डलस्य, चक्रवतीखेचर चक्रस्य, कुण्डलमाखण्डलदिशः, दीपको ब्रह्माडण 

[इ भाण्डस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, शोकःविमोकः कोकलोकस्य, अवलम्बो 

र । रोलम्वक्दम्बस्य, सूत्रधारः सवे व्यवहारस्य, इनशच दिनस्य । अयमेव अहोरात्र 
| जनयति, अथमैव वत्सरं झदशसु भागेषु विभिनक्ति, अयमेव कारणं षण्णामृतूनाम्‌, 
| एषएवाङ्गी करोति उत्तरं दक्षिणं चायनम्‌, एनेनेव सम्पाद्रिता युगमेदाः, एनेनेव 

४७ कृताः कल्पभेदाः, एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः पराध संख्या, असावेव चर्केति 


| | . वर्भति जहति च जगत्‌ ।” 
ध इसके बाद गुरुकुल और ब्रह्मचारी के स्वरूप औरक्रार्यो का वर्णन भी 
पक 


गोरे धामिक भावना का अभिव्यञ्जक है । आश्रम के समीप का पर्वत गुफा में रहने 
नों १ वाले महामुनि योगिराज अपनी समाधि से उठकर उस आश्रम में आते हैं, तो 
। उनका विधिवत्‌ सत्कार होता है और वे अतीत का वर्णन बड़े ही विलक्षण ढङ्ग 
। से करते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है, उस सबका 
वर्षं कर्त्ता-धर्त्ता ईश्वर ही है; वह सवंशक्तिमान्‌ है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी 
वनी नहीं हिल सकता । अतः मनुष्य को सुख-दु:ख में, सदसद में अथवा सदाचार 
वं तथा कदाचार में विचलित नहीं होता चाहिये, अपितु धैय और संयम से 
ग । स्वकत्तंव्यर्त रहना चाहिये । योगिराज के ईश्वर महिमा का वर्णन द्रष्टव्य है। 
॥| “बिलक्षणोऽयं भगवान्‌ सकलकलाकलापकलनः सकलकालनः कराल: काल: | 
'स एव कदाचित्‌ पयः पूरपूरितानि अकूपारतलानि मरू करोति । सिह व्याप्न- 
क भल्लुकगण्डकफेरशशसहसब्ष्याप्तान्यरप्यानि जनपदी करोति; छन्दिरप्रसादहम्यं- 
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अशृ ्ञाटकचत्वरोद्यानगोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति । निरीक्षतां | 
कदाचिदिहैव भारते वर्षे यायजूकैः राजसूयादियज्ञा व्ययाजिषत, कदाचिदिहैव | 
वर्षवातातपहिमसहाति तपांसि अतापिषतः।' 
ब्रह्म चारि गुरु ने योगिराज से आसनवद्ध योगियों के स्वरूप का जो चित्रण 
किया है. वह योगपरक है - 
“भगवन्‌ ! बद्धसिद्धा सनै नि रुद्ध निश्वासँः प्रबो धितकुण्डलिनी कं विजितदशेन्तरिः 
यैरनाहतनादतन्तुम्‌ अवल म्ब्याऽज्ञाचक् संस्पृश्य; चन्द्रमण्डलं भिर्वा, तेज 
* पुञजमत्रियणय्य, सहस्र ःलकमलस्यान्तः प्रविश्य, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, त्रै 
रममाणमू त्युञ्जयै रानन्दमात्रस्वरूपैधर्यानावस्थितँ भेवाह्शनं ज्ञायते कालवेगः ।'प्र 
गौरसिह और द्वारपाल के वार्तालाप से साधुओं और सन्यासियों के सम्मान; 
की भावना की पुष्टि होती है-- ० -. क 
“कथमस्मान्‌ सन्यासिनोउेपि कठोर भाषणं स्तिरस्करोषि ? . ` 
शिवराज विजय में हनुमन्मन्दिर का विशेष वर्णन मिलता है, जिससे देवीस 
देवताओं में हनुमान की पूजा विशेष रूप से प्रचलित प्रतीत होती है। मुसल 
. मानों के अत्याचारों को रोकने, पीडित हिन्दुओं की रक्षा करने तथा हिन्दु ओह 
हिन्दु-धर्म की सुरक्षा के लिये सन्यासी वेष में. फंले हुए शिवाजी के गुप्तचाहे 
तथा हनुमान्‌ के मन्दिर और उनकी भीषण मृति विशेष साधन थे । हचुमारत 
जी की एक भीषण मूर्ति का वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिखा है-- | 
“ततोऽवलोक्य तां वञ्चेणेव निमितां, साकारामिव वीरताम्‌ गदामुद्य 
दुष्टदलदलनार्थमुच्छलन्तीमिव केशरिकिशोरमूतिम्‌, न जाने कथं वा कुतो क्र 
किमिति वा प्रातरन्धकार इव वसन्ते हिम इव, बोधोदयेब्बोध इव ब्रह्म साक्षार 
त्कारे भ्रम इब झटित्यपससार आवयोः शोक: ।” 
मन्दिर के पुजारी और सन्यासी भी शस्त्र-विद्या में निपुण, बुद्धिमान अ 
राजनीति पारंगत होते थे । मन्दिरों, आश्रमों और कुटीरों में असीम शस्त्रात 
गुप्त रले जाते थे । देवी देवताओं में अखण्ड विश्वास था। हनुमान्‌ जी ग. 
कुछ ठीक कर देंगे” इस प्रकार के आश्वासन के साथ मन्दिराध्यक्ष अतिथि 
असहायों ओर पीड़ितों को शरण प्रदान करते थे । मन्दिराध्यक्ष के आतिथ्य | 
एक उदाहर द्रॅष्टव्यू है-- 


प्र 
झञ 
f 


| 
। | 
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हैव । “हनुमान सर्व साधयिष्यति, मास्मचिक्ता सन्तान-वितानै रात्मानं दुःखादुरुतम्‌। 


प्रथा सरलेनोपायेन कोङ्कुणदेशं प्रा प्यस्यथस्तथा प्रभाते निदक्ष्यामि । साम्प्रतमिंत 

आगम्यताम्‌, पीयतामिदमेलागोस्तनीकेसरशकरासम्पकंसुधाविस्पद्धि महिषि- 

दुरघम्‌ । 

नर इस प्रकार शिवराज में वणित धामिक भावनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता 

न है कि अत्याचारों से प्रपीड़ित हिन्दु समाज विशेष रूप से बलशाली हनुमान की 
पूजा-शत्रुओं की प्रतिरोध की भावना से करता था और अन्य साधु-सन्यासी भी 


उसी रूप में कार्यरत रहते थे । अतः तत्कालीन समाज में धामिक भावना की 
। प्रबलता थी । 


मा) चरित्र-चित्रण--उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विशेष स्थान होता है। 
काव्य की सफलता अधिकांश रूप में चरित्र-चित्रण पर निर्भर होती है । पंडित 
झम्बिकादत्त व्याक्ष अपने शिवराज विजय में सभी पात्रो.के चरित्राङ्कन में विशेष 
देवीसफल हुए हैं । उनके अभी पत्र जीवन्त एवं प्रभावी हैं । व्यास जी के चरिंत्रांकत 
सहक्रो विशेषता यह रही है कि जिसे जेसा होना चाहिए, उसे वैसा ही वणित किया. - 
ओष; - जवकि वाण ने 'भवितव्य' का बहुत अधिक चढ़ा बढ़ाकर चित्रण किया 
तचाहै । अतः बाण जैसी अस्वाभाविकता व्यास जी के चित्रण में नहीं है। इनके _ 
ुमा(सभी पात्रों का चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक है । 
| आश्रमवासी ब्रह्मचारी गुरु, गोरबटु तथा योगिराज आदि का वर्णन अत्यन्त 
द्यमंसरल एवं स्पष्ट है | महाराष्ट्र केसरि वीर शिवाजी, रघुवीर सिह तथा अफजल 
तो कखाँ आदि के चित्रण में ब्यासजी ने अत्यन्त वास्तविकता ओर स्वाभाविकता का 
क्षाआश्रय लिया है, कहीं पर भो कृत्रिमता का पुट नहीं है । जो जैसा था उस 
का वेसा ही चित्रण किया । यही उनकी विशेषता है । 
ओऔ। वीर शिवाजी स्वधमं रक्षा के ब्रती, राजनीति में निष्णात तथा भारतीये 
राभा दशों और संस्कृति के प्रतिनिधि हँ । सनातन धर्म की रक्षा के लिये अपने 
ल हप्राणों की बाजी लगाने, को तैयार रहते. थे । उनका शौर्य, पराक्रम एवं वीरता 
थिगंअद्मुत थी । उनकी वीरता से शत्रुओं के दिल दहल जाते थे । शिवाजी के आतंक- 
ध्य | वीरता का वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिखा है-- 


“कथ वा आगत एष शिववीरः इति भ्रमेणापि सम्भाव्य, अस्य विरोधिषु 
र a ०० 


त्रण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


bs । शिवराज दि 
केचन सूच्छिता निपतन्ति, अन्ये बिस्मृतशस्त्ास्त्राः पलायन्ते, इतरे महात्र | 
कुञ्चितोदरा विशिथिल वाससो नग्नः भवस्ति, अपरे च शुष्कमुखा दशनेपु। 
सन्धाय साम्र डम्‌ प्रणिपातपरम्परा रचयन्तो जीवनं याचन्ते ।” | 


शिववीर में अपने देश के प्रति प्रेम था, गर्व था। उसकी रक्षा के॥ 


प्राणपण से सन्नद्ध रहते थे। इस भावना का अत्येन्त सुन्दर चित्रण व्यास जी 
किया है-- | 


“शिववीर:-- भारतवर्षीया यूयम्‌, तत्रापि महोच्चकुल जाताः, अस्ति 
भारतवषंभ्‌ भवति च स्वाभाविक एवानुरागः सर्वस्यापि स्वदेशे, पवित्रतमा 
योष्माकीणः सनातनो धमं:, तमेते जाल्मा समूल मुच्छिम्दन्ति, अस्ति च~र 
यान्तु न च धर्मः” इत्यार्याणां हृढ़ः सिद्धान्तः ।” कर । 

दुसरी ओर मुगल शासकों की परम्पराओं से घिरा हुआ सेनापति अफ 
खाँ का चरित्र स्वाभाविक तथा सत्य रूप में चित्रित किया है। क 
शासकों के समान वह भी विलासी, अडूरदर्शी, आत्मश्लाघी तथा सूक्ष्म राज 
तिक कलाबाजियों से अनभिज्ञ है । व्यास जी ने उसके चरित्र को अत्यन्त रोर 


ढंग से चित्रित क्या है । वह मद के वशीभूत हुआ अपनी योजना को गोप्य | 
रख पाता और कह उठता है-- | 


| 


“इति कथयति तानरङ्गो, अभिमान-परवश: स स्वसहचरान्‌ सम्बोध्य पु! 
रादिशत्‌ भो-भो योद्धारः ! सूर्योदयात्‌ प्रागेव भवन्तः पञ्चापि सहस्राणि सादिः 
दशापि च सहस्राणि पत्तीनां सज्जीकृत्य युद्धाय तिष्ठत । गोपीनाबपण्डत.ढा 
ऽऽहृतोऽस्ति मया शिव वराकः। तद्‌ यदि विश्वस्य स समागच्छेत्‌, ततस्तु वद 
जीवन्तं नेष्यामः, अन्यथा तु सदुगेमेनं घूलीकरिष्यामः ।' । 

व्यास जी ने अफजल खाँ के सैनिकों की कायरता, भयाकुलता तथा अत्य 


चारों को भी ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकुल काव्यात्मक ढङ्ग से चित्र 
किया है-- 


८ “ 
ती हट १५० 
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व बरड [ ३५ 
“वयं बलिनः, आस्माकीना महती सेना, तथाऽपि न जानीमः किमिति कम्पत 


। इव क्षुभ्यतीव च हृदयम्‌ ! “यवनानां पराजयो भविष्यति अफजलखानो विनङ्‌- 


| कषयति न विद्यः को जपतीव कणे, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीव चास्सःकरणे ।” 


गौरसिह, शिवाजी के०लिये गुप्तचर का कार्य करने वाले, का जसा उन्नत, 
प्रशंस्य तथा वास्तविक चित्र व्यास जी ने खींचा है, वह वास्तव में अद्वितीय है । 
गौरसिह अच्छा सुभट है, राजनीति में प्रवीण है, योद्धाओं में. अग्रणी है, वेष 


। परिवर्तन, में निपुण है तथा अपने कायं में हंढ़, अनालस एवं सतत सजग है। गोर- 
। सिह वीरता के साथ अपहृत 'बालिका को यवनों से छीनता है, बडी चतुरता से 


शिववीर के द्वारपाल की परीक्षा करता है तथा अफजल खाँ के शिविर में जाकर 
बड़ी पटुता से उसकी भावी योजना की जानकारी करता है ओर शिवाजी की 


| प्रशंसा भी कर आता है । शिवाजी के दिये'गके कार्य का बड़ी बुद्धिमत्ता से 
' सम्पादन करता है दो-दी कोस की दूरी पर आश्चमों की स्थापना तथा विविध 


वेषधारी तपस्वियों के माध्यम से अवैरङ्गजेब तथा उसके सेनापति की प्रत्येक 
गतिविधियों की जानकारी कर लेत! है, जिससे उसकी राजनीतिक चेतना का 


। परिचय मिलता है । 


अन्य जितने भी उपन्यास के पात्र हैं, उन सभी का चरित्र व्यास जी ने अपनी 
प्रतिभा लेखनी से अत्यन्त जीवना रूप में चित्रित किया है। न कही न्यूनता है, न 
कहीं अधिकता; न कहीं स्वाभाविकता का अभाव है और न कहीं कृत्रिमता 
का आधान । 


इस प्रकार पंडित अम्विकादत्त व्यास का शिवराज विजय वण्यं पात्रों के 


'चरित्राङ्कन तथा विषय वस्तु की दृष्टि से अपनी काव्यात्मक विधा पर खरा 
उतरता है। और निश्चित रूप से संस्कृत-गद्य-साहित्य में उसका अपना एक 


विशिष्ट स्थान है, जो किसी अन्य काव्य को नहीं प्राप्त है। इस ऐतिहासिक 
उपन्यास की अपनी निजी विशेषतायें हैं जो उसको उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा 
देती है । शिवराज विजय भारतीय गौरब, संस्कृत भाषा-वैशिष्ट्य तथा कवि के 


उत्कृष्ट कवित्व का ज़तीक' है । ` “७ 
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शिवराज विजयःकी कथावस्तु | 
“शिवराज विजय” का कथानक तीन विरामों में विभक्त है । प्रत्येक विरा 
“में चार निःश्वास है । संक्षेप में कथानक इस प्रकार है-- 
` दक्षिण में मुसलमानों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न शिवाजी) 
स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष प्रारम्भ किया । उस काल में दो-दो कोस पर आश्र; 
'बने हुए थे, जो. मुसलमानों . की गतिविधि का परिचय रखते थे । शिवाजी 
!की निरन्तर विजयों से उद्विग्न होकर: बीजापुर-दरबार ने उनसे युद्ध करने | 
„ “लिये अफजल खाँ को भेजा । उस समय शिवाजी प्रताप दुगं में थे । अफव 
खाँ ने भी वही भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया । बीजापुर के शास्र 
(सन्धि का धोखा करके शिवाजी .को जीवित पकड़ना चाहते थे, किन्तु उनकी 
इस अभिसन्धि का शिवाजी. को पता लग गया । एक यवन गुप्तचर बीजापुर 
दरवार का पत्र ले जा रहा थो. मार्ग में उसने एक ब्राह्मण कन्प्रा का अपहुरष 
किया, किन्तु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष-_-ब्रह्मचारि“गुरु के शिष्यों- 
गौरसिह और श्यामसिह द्वारा वचा ली गयी, यवन गुप्तचर गौर सिंह दार 


मारा ,ग्रया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सि 
को प्राप्त हुआ । 


इस गुप्त” संदेश को. जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खाँ को छस 
की योजना बनाई । बीजापुर के दरबार से सन्धि-प्रस्ताव लेकर भेजे गये पं! 
गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुगं की तलहटी में अफजल खाँ से मिलने का शिवाज 
ने प्रबन्ध किया । गौर सिंह भी एक गायक के वेश में अफजल खाँ के शिविर 
में जाकर सम्पूर्ण षड्यन्त्र का भेद निकाल लाया। शिवाजी ने अपनी सेना 
` चारों ओर जंगल में तथा अफजल खाँ के शिविर के आस पास छिपा दी। 
प्रातः काल अफजल खाँ शिवाजी से मिलने आया । शिवाजी अपने डे 
अन्दर कवच और हाथों में बाघनख नाम का हथियार पहन कर गये । 
आलिगन करने पर शिवाजी ने अफजल खाँ के कन्धों और गर्दन को फाड़ 
उसे पटक दिया तथा उनकी सेना ने मुसलमानी सेना को मार कर 
दिया । हे 


गौरसिह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गयी थी, उसके संरक्ष 
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। एक बुद्ध ब्राह्मण? थे । उनके आनेन्पर रहस्योद्घाटन हुआ कि वह कन्या 


| गौर सिंह और श्याम सिंह की वहन सौवर्णी है तथा बृद्ध उनके पुरोहित देव 


। शर्मा है। तदन्तर ब्रह्मचारि गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत 


| सुनाया-- 


वे उदयपुर के एक जागीर्‌दार खड्गसिह के पुत्र है। माता-पिता की 


| मृत्यु के वाद तीनो बहिन भाई पुरोहित के संरक्षकत्ता में रहते थे । एक बार 
| शिकार खेलने जाकर दोनों भाई लुटेरों द्वारा पकड़े गये। किसी युक्ति सेवे. 
। घोड़ों पर चढ़ कर भाग निकले और एक हनुमान मन्दिर के अध्यक्ष की 


सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे । यहाँ भीमा नदी के किनारै उनकी शिवाजी से 


¦ भेंट हुई और वे इस आश्रम में रहने लगे । 


शाइस्ताखाँ पूना पर अधिकार करके वहीं शिवाजी के महलो में रहने 
लगा था | शिवाजी का उससे युद्ध अनिवाय हों गया । शिवाजी ने सिह दुर्ग 


¦ में अपना एक संदेश रघुवीर सिह द्वारा तोरण दुर्गे के अध्यक्ष के पास भेजा । 
। आंधी-पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पहुंच कर दुर्गाध्यक्ष की 


आज्ञा से हनुमान मन्दिर में ठहरा । इसी मन्दिर मेंग्देव शर्मा सौवर्णी को 
साथ लेकर रहने लगे थे। मन्दिर की वाटिका में गाना गाती हुई सौवर्णी को 
देख कर रघुवीर सिंह के हृदय में उसके प्रति अनुराग की भावना जागृत 
हुई । शिवाजी के आदेश के अनुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने 


चाले युद्ध के भविष्य को पूछने के लिये देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा 


ने-सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिला कर गले में एक माला डलवाई और 


प्रातः काल आकर रात्रि में देखे गये स्वप्न का वृत्तान्त सुनाने के लिये कहा ! . 


3 


प्रातः काल दुर्गाध्यक्ष से संदेश का उत्तर लेकर वह देव शर्मा के पास गया और 


जानकर वाटिका में गया । वाटिका में उसको पुनः सौवर्णी से भेट हुई । तद- 
स्तर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंह दुर्ग की ओर चल पड़ा। . 

एक बार शिवाजी पण्डित के वेश में माल्यश्नीक के साथ शाइस्ता खाँ 
के निवास पूना जाकर गुप्त रूप.से वहाँ का निरीक्षण कर आये और संदेह 
करने पर पीछा करने बाला चाँद खाँ शिवाजी के द्वारा सारा गया । शिवाजी 
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| यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ युद्ध में पराजय यह भविष्य _ 


|, ` [ शिवराज विजय 


ने यशवन्त सिंह को पूना से दूर .रहने के लिये अनुरोध करके कुछ चुने हुये र 
साथियों के साथ बारात के बहाने पुना में वेश किया और. शाइस्ता खाँ के र 
निवास पर आक्रमण कर दिया, चाँद खाँ और शाइस्ता खाँ. के पुत्र रघुवीर + 
सिंह द्वारा मारे गये । शाइस्ता खाँ अपनी घायल उंगली के साथ खिड़की से - 
कृदकर बाहरु भाग गया। दूसरी इसके पूर्व ही रघुवीर सिह ने औरंगजेब की |; 
पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया था । ® 
. एक समय ब्रह्मचारिगुर ने गौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेन | 
सिह का पूर्व बृत्तांत बताया । उधर रघुवीर सिंह की प्रेयसी सौवर्णी ने क्रर पर 
सिंह द्वारा किये जाने वाले अपने अपमान को बात. बताई । तभी संयोगवश 5 
क्रूर सिह की नियुक्ति अन्यत्र हो गई और उसका कष्ट दूर हो गया । [ 
. इधर रोशन आरा अपना प्रेम शिवाजी से प्रकट कर रही थी परन्तु | 
उन्होने कह दिया किवे उसे पिता द्वारा दिये जाने पर ही स्वीकार गी 
कर सकते हैं। तभी जय सिंह के ससैन्य आक्रमण कर दिया । शिवाजी ने उसके गो 
मन में हिन्दुत्व की भावना जाग्रत करने का प्रयास किया परन्तु असफल रहने ३ 
पर कुछ कारणों से उससे मुगलों की कुछ शते मान कर सम्धि करने को विवश ' 


इए । इसी सन्धि के अनुसार रोशन आरा और मुअज्जम को वापस [प 
कर दिया । ङ 


आक्रमण करके रघुवीर सिंह की ॥ 


निष्कासित कर दिया । बाद में | 
कि राजद्रोही वास्तव में क्रूर सिंह ही था। बाद में ज्ञात हुआ 


अपमानित रघुवीर सिंह राघव स्वामी 


इच्छा वाले क्र र सिह 
ना वध कर दिया। जयसिह की सन्धि के अनुसार शिवाजी १ ९६ ६ में 
औरंगजेव के राजदरबार दिल्ली में उपस्थित हुए । मार्ग में राधास्वामी (रघुवीर | 
सिंह) के कई बार रोकने का भयास करने पर भी शिवाजी नहीं माने। 


क 


हट] 
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के (रबार में उपस्थित होने के बाद औरंगजेबने. शिवाजी को नजरबन्द करवा दिया 
रर तैर मकान के चारों ओर पहरा लगवा दिया । परन्तु स्वयं की योजना तथा 
सै घुवीर सिह के सहयोग से शिवाजी अपने” साथियों. के साथ भाग निकलने में 
की [मर्थं हो गये। बाद में यृह जानकर कि राधास्वामी ही रघुवीर सिह हैं 
शवाजी ने क्षमा याचना की। * छ 
द्र | इसके बादु रघुवीर सिह भी शिवाजी के साथ वापस लौट आता है उसे मण्ड- 
र [श्वर पद प्रदान किया. गया तथा सोवर्णी के साथ उसका विवाह सम्पन्न 
श !भा । शिवाजी ने विवाह में सम्मिखित होकर आशीर्वाद दिया । उधर दूतों 
[ सूचना दी कि सन्धि में मुगलों को दिये गये सभी किले जीत लिये गये हैं । 
तु |. बाद में शिवाजी सतार नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे 
र पीर धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण महराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार 
के ग गया तथा ओरैगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहब्बत खाँ भगा दिया गया । 
ने शवराज विजय की ऐतिहासिकता-- 
श । आधुनिक समालोचकों की इष्टि घें {शिवराज विजय” एक ऐतिहासिक 
स [पन्यास है । वर्तमान समय में उपन्यास एक वह साहित्यिक विद्या है, जो संसार 
१ प्रायः सभी देशों में प्रचलित है । संसार के प्रायः सभी ब्रिद्वानों ने इसे 
ती [नव जीवन की अभिव्यक्ति स्वीकार किबा है जिसमें मनुष्य जीवन के रेहस्यों 
ड़ गे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है।' उपन्यासों में भी अनेक विधाएँ 
गी » जिनमें ऐतिहासिक उपन्यास अधिक लोकप्रिय हैँ । 
| उपन्यासकार जब ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर अपने कथा- 
क़ का निर्माण करता है तब वह ऐतिहासिक उपन्यास कहलाता है। इसमें 
7 ॥ल विशेष से सम्बन्धित घटनाओं के साथ काल्पनिक घटनाओं का भी समा- 
र आ हो सकता है। कवि तद्युगीन देश-काल को ध्यान में रखकर ऐतिहासिक 
| त्रों के साथ कुछ सीमा में काल्पनिक पात्रों को भी रख सकता है । यद्यपि 
र्‌ तिह्वासिक उपन्यास में कल्पना का भी समावेश होता है तथापि उसमें प्रमुख 
। ३ २ २ 


| १. दी नावेल एण्ड दी पीपुल-शल्फ फाक्स ।' हे 
७० हर 2 ९० जि 
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| 
तथ्यों की उपेक्षा नही की जाती है । «इसके साथ ही इसमें कवि अपने व्यहि 
को विशिष्ट कल्पनाओं से भूतकाल की चरित गाथाओं, सामाजिक व्यवह 
और परम्पराओं को इस प्रकार से जीवित करता है कि उनको पढ़कर पा; 
का हृदय प्राचीन गौरव से . अनुप्रार्णित हो जाता है। इस प्रकार प्रेमच]. 
अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास में संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रकृति का प्रह 
रहस्य, जीवन का हर एक पहलू विषय बनाया जा सकता है और इक 
महत्व तथा गहराई उपन्यास के सफल होने में सहायक होते हैं ।/ 
भारतवर्षं में प्राचिन काल से ही ऐतिहासिक कथाएँ लिखी जाती? 
हैं। संस्कृत में प्रायः अधिकांश महाकाव्य, खण्ड काव्य तथा नाट्य काय! 
ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर लिखे गये हैं परन्तु वर्णन की प्रधान! 
आदश की प्रतिष्ठा, तथा कल्पना के अतिरेक के कारण उन्हें ऐतिहासिक का 
नहीं कहा जा सकता है, तथापि कुळ ऐसे भी काव्य हैं जिन्हें ऐतिहासिक क 
माना जाता है । इनमें से प्रमुख हैं-राजतरिङ्गणी विक्रमांक देव चरित, ; 
साहसांक चरित, पृथ्वीराज विजय तथा हर्षचरित आदि । 
संस्कृत भाषा में प्राचिन काल से कृथा साहित्य की अनेक विधाएँ पर्चा 
हैं। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित गद्य काव्य को आख्यायिका ₹ 
जाता था ।' परन्तु यथार्थवादी इष्टि से औपन्यासिक कला का प्रचलन बा! 
निक युग की देन है । । 
संस्कृत भाषा में १८ वीं सदी उपन्यास विधा की काव्य रचना का प्रा 
नहीं हुआ था । इस नवीन, मनोरम तथा चमत्कारी मार्ग की ओर संस्कृतं 
की प्रवृत्ति न होते देखकर व्यास जी संस्कृत साहित्य की इस दुबंलता को! 
करने के लिए प्रवृत्त हुए' और महाराष्ट्र केसरी वीर शि 
ष्ट वीर शिवाजी के चरित 
र ति उपन्यास की रचना करके संस्कृत साहित्य में ( 
का सूत्रपात किया | व्यास जी की 'गद्यकाव्य मीम 


| 


१. साहित्य शिक्षा (उपन्यास का विषय) प्रेमचन्द । 
२. 4०, इसी पुस्तक की भूमिका पृ० १० | 
३. शिवराज विजय-निर्माण हेतु" । 


(८ (पा 
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भाषा' के अध्ययन से विदित होता है -कि वे यूरोपीय सम्पर्क से. प्रोत्साहित 
बंगला उपन्यासों की शैली से प्रभावित थे । उन्नीसवीं सदी में भारतीय जनता 
में सांस्कृतिक चेतना का पुन जागरण हुआ । पराधीनता और जातीय गौरव के 
विनाश ने निश्चित रूप से व्यास जी को विह्वल किया होगा । और उस समय 
स्वातन्त्र्य तथा जातीय«गौरव का सन्देश देने वाले महाराष्ट्र जीवन प्रभात, 
राजसिह तथा औनन्दमठ आदि उपम्यासों का अनुसरण करते हुए उन्होंने 
संस्कृत श्लाषा में ऐतिहासिक उपन्यास की रचना करके भारतीय जनता को 
जातीय एवं राष्ट्रिय गौरव का सन्देश दिया । कुछ आलोचकों ने कल्पना और 
इतिहास की विभाजक रेखा की दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यासों के चार प्रकार” 
माने हैं-- 

१. पूर्ण प्रामाणिक तथा साहित्य से ओत-प्रोत । 

२. ऐतिहासिक वातावरण से युक्त त्थाठकल्पित पात्र और घटनाओं से 
युक्त । ल्न 

३. ऐतिहासिक पात्रों से युक्त किन्तु कल्पित घटनाओं से ओतप्रोत । 

४. ऐतिहासिक घटनाओं के सत्य का निदर्शन करने वाले । 

उक्त विभाजन के अनुसार “शिवराज विजय' को प्रथम श्रेणी का उपन्यास 
माना जा सकता है । इस श्रेणी के उपन्यास में इतिहास ओर्‌ कल्पना का 
समन्वय लेखक को करना होता हे । शिवराज विजय में न तो कल्पना द्वारा 
इतिहास को विकृत किया गया है और न ही ऐतिहासिक यथार्थ के बाहुल्य 
से इसे नीरस अथवा घटना का द्योतक बनाया गया है । इस उपन्यास में लेखक 
ने ऐतिहासिक यथार्थता और कल्पना का इस प्रकार सम्मिश्रत चित्रण किया है 
कि दोनों को अलग- अलग पहिचानना कठिन है। इसमें ऐतिहासिक तथा 
कल्पित दोनों पात्रों का चरित देश काल के अनुरूप ही है। इस की सभी 
प्रमुख घटनाएँ भी ऐतिहासिक तथा वास्तविक हैं। इस प्रकार इस उपन्यास 
की ऐतिहासिकता की समीक्षा हम-१. पात्र योजना, २. चरित्र चित्रण तथा ३. 
घटनाओं के वर्णन के आधार पर कर सकते हैं। 

१. पात्रों की .हष्टि से शिवराज बिजय की -ऐतिहासिकता--शिवराज 


७० ~ 6° जे 
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` विजय में पात्रों की संख्या प्रचुर है । इसमें ऐतिहासिक तथा काल्पनिक दोनों | 
प्रकार के पात्र हैं। ऐतिहासिक पात्रों में भी दो प्रकार के पात्र हैं-- हा 
१. शिवाजी के पक्ष के ऐतिहासिक पात्र-शिवाजी, माल्यश्रीक आदि। | 
२. शिवाजी के विपक्ष के ऐतिहासिक पात्र-औरंगजेब्‌, बीजापुर नरेश; | 
शाइस्ता खाँ, अफजल खाँ, जयसिंह, जशवन्त सिह पथा औरंगजेब की पुत्री 
रोशनआरा । ह 
उपर्युक्त दोनों प्रकार के पात्रों में शिवाजी, जय सिंह तथा औरंगजेव आदि रा 
पात्रों का व्यक्तित्व इतिहास के अनुकूल वणित है तथा रोशनआरा, मुअज्जम ' 


आदि कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो ऐतिहासिक होते हुए भी उनका चरित काल्प- इहि 
निक रूप में प्रस्तुत किया गया है । उल 
शिवराज विजय में वणित काल्पनिक, पात्र भी दो प्रकार के हूँ | 
१. शिवाजी के पक्ष में पात्र, जँसे-गौरसिह, श्यामबटु, रघुवीर सिह गा 
ब्रह्मचारि गुरु आदि । डर । 
१. शिवाजी के विपक्ष के पात्र, जैसे-चाँद खाँ, रहमान खाँ आदि । गा 
१. शिवाजी--महाराष्ट्र केसरी» वीर शिवाजी इतिहास प्रसिद्ध राजा f 
हैं। उन्हीं को व्यासु जी ने अपने उपन्यास का नायक बनाया है। उनकी ङ्गा 


ऐतिहासिकता/निविवाद है । 

२. माल्यश्रीक--शिवा जी का वाल मित्र है । वह नीति निष्णात्‌, परम 
| साहसी तथा वीर योद्धा है। उसने अनेक युद्धों में शिवाजी के साथ युद्ध किया है। 

आयः सभी इतिहासकारों ने उसका वर्णन किया है । 

३. गोपीनाय- शिवराज विजय में गोपी नाथ ऐतिहासिक पात्र अवश्य 
प्रतीत होते हैं। उनका चरित भले ही इतिहास के विपरीत हो । ग्रांट डफ के 
अनुसार गोपीनाथ को शिवाजी के पास प्रेषित किया गया था' जब कि कुछ 
' इतिहासकार गोपीनाथ को शिवाजी का ही दूत मानते हैं ।२ 
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१. 'हिस्द्री आफ दी भरहद्वाज'-प्राँट डफ, पु० ७६॥ 
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| इतिहास प्रसिद्ध पात्र है । ग्राँट उफ तथा जे० 


का तोड़ना दिल्‍ली पर अधिकार कर लेना, 
प्रसिद्ध हैँ । 


भूमिका | [ ४३ 
४. भूषण कवि-+ ऐतिहासिक तथ्यो के आधार पर भूषण कवि की ऐति- 

हासिकता तो सिद्ध होती है, परन्तु उनका व्यास के समकालीन होना विवादा- 

स्पद है । जदुनाथ सरकार और सरदेसाई के अनुसार भूषण कवि शिवाजी के 

समकालीन नहीं अपितु राजा साहु के समकालीन ये if CREE ८ 

| ५. औरंगजेब--औरंगजेव प्रतिनायक है। वह शिवाजी का विराधो 

है । वह भारत के मुगल शासकों में प्रमुख था । उसके द्वारा सोमनाथ मन्दिर 


'ये सभी घटनाये इतिहास 
६. शाइस्ताखां-ओरंगजेव का दक्षिण का सूवेदार शाइस्ताखाँ भी 
एन० सरकार आदि ने उसका 
उल्लेख किया है । | 
| ७. अफजल खाँ--बीजापुर नरेश के सेनापति अफजल खाँ का भी वर्णन 
रायः सभी इतिहौसकारों ने किया है। ' 5 
| ८. जयसिह --जर्थ सिह शिवाजी का विपक्षी हिन्दू राजा था। उसकी 
ऐतिहासिकता सवेमान्य है । जे. एन. सुरकार, ग्रान्ट उफ तथा पटवर्धन आदि 
प्भी ने उसका उल्लेख किया है । । 


| इस प्रकार इन प्रमुख पात्रों की ऐतिहासिकता सिद्ध है । अज व 
ईनके चरित्रों में कुछ परिवर्तन किया गया है । अतः पात्रों कोकः से 


. शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 


| (7) घटनाओं की हृष्टि से शिवराज विजय की ऐतिहासिकता--'शिवराज 

वजय' में वणित अधिकांश घटनाएँ शिवाजी से सम्बद्ध हैं क्योंकि कथा के _ 

एल के अधिकारी प्रमुख पात्र हैं। इसकी कथा अफजल खाँ के पराजय से 

गारम्भ होकर शिवाजी के दिल्ली से लौटने तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ 

गमाप्त होती है । इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं ऐसी हैं, जिनका स्रोत 

[तिहासिक हे 
(१) शिवाजी का अफजल खाँ से युद्ध 


तथा न्यु हिस्ट्री आफ दी मरहद्वाज--सरदेसाई--पू० २६६ । 
७ ० हे 9० 0). 


| 
की ! नल 
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| [ शिवराज दिए. 
| १ 

(२) शाइस्ता खाँ के पूना निवास“पर शिवाजी द्वारा 'आङ्रमण 
(३) शिवाजी और भूषण कवि ` | र 


| 
| 
(४) शिवाजी और शाहजादा मुअज्जम | 
(५) शिवाजी द्वारा सूरत नगर की विजय } ७ 
(६) शिवाजी और जयसिह का संघर्ष तथा सन्धि | ३ 
(७) शिवाजी की औरंगजेब के दरवार में उपस्थिति | 
(८) शिवाजी का महाराष्ट्र वापिस आना तथा सम्पूण महाराष्ट्र ३| र 
स्वतन्त्र करना । । र 
(१) शिवाजी और अफजल खाँ का युद्ध हुआ और अफजल खाँ मार 
गया । यह एक ऐतिहासिक घटना है । इसका उल्लेख सभी इतिहासकारों i 
किया है । ग्रान्ट उफ के अनुसार सन्धि के व्याज से कपटपूणं ढंग से शिवाब २ 
ने अफजल खाँ पर आक्रमण किया और वह विश्वासघात का शिकार हुआ। २ 
परन्तु अब शिवराज विर्जय के वर्णन के अनुरूप ही 'बीर्जापुर नरेश दए ₹ 
शिवाजी को धोखे से पकड़ने का षड्यन्त्र किया गया था“ यह सिद्ध हो पुर 
है ।` साथ ही नवीन गवेषणाओं ने यह भी. सिद्ध कर दिया है कि प्रथम आई र 
मण अफजल खाँ ने ही किया था तब शिवाजी ने अपने गुप्त शस्त्रो से छ २ 
मार डाला ।' | । 
(२) शिलथी ने शाइस्ताखाँ के पूना निवास पर आकमण किया । ग्राई 
उफ के अनुसार शाइस्ताखां मराठों की दुगं युद्ध को विभीषिका से पूना? : 
किसी भी ब्यक्ति का प्रवेश रोकने का प्रबन्ध किया था । तब शिवाजी ग प 
के माध्यम से पूना में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करके २५ सैनिकों के रा १ 
प्रवेश किया । मराठे सैनिकों ने पीछे की दीवार तोड़करे अन्दर (व्रि; 
में प्रवेश किया । जब इसकी जानकारी स्त्रियों द्वारा शाइस्ताखाँ को है | 
तब वह खिड़की से निकल कर भागा परन्तु खड्ग के प्रहार से उसकी उँग ` 


१. हिस्ट्री आफ दी मरहट्ठाज-ग्रांट उफ पृ. ७८ । 
२. ग्रेट मैन आफ इन्डिया-चाल्सं किनसिड--पृ० १६३ । 
३. वही प० १९३ ॥ 
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| गये । शिवाजी सँनिकों के साथ त्रिविघ्न वाहर निकल आये और पूना से 
| ३-४ मील दूर मसालें जलाकर सिंह दुगं में प्रविष्ट हो गये ।' यह ऐतिहासिक 
घटना है और इसी रूप में व्यास जी ने.भी इसका वर्णन किया है । कुछ इति- 
| हासकारों ने इस घटना को कुछ अन्य रूप में वर्णन किया है ।* 
॥ (४) शिवाजी और भूषैण कवि का मिलन एक किंवदन्ता के अनुसार बत- 
इ लाया जाती है । यद्यपि इन दोनों के समकालीन होने पर कुछ इतिहासकार 
| सन्देह करते हैं परन्तु शिवराजभूषण तथा कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार 
गा! उनका समकालीन होना सिद्ध होता है 
| ' (४) इतिहास के अनुसार मुअज्जम ने जनवरी १६६४ में शाइस्ताखाँ का 
रब स्थान ग्रहण किया था । शिवराज विजय के अनुसार मुअज्जम को शिवाजी के 
[। सैनिक कैद कर लेते हैं। परन्तु इतिहास ॐ, अनुसार उसके कंद की पुष्टि नहीं 
र होती है । 
बु$औ (५) इतिहास क अनुसार ५ जनवरी १६६४ को शिवाजी ने स्वयं सेना 
ह; लेकर सूरत नगर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था ।' परन्तु व्यास जी 
झे ने सरत नगर को जीतने के लिये शिवाजी को न भेजकर सेनापति धीरेन्द्र 
| सिंह को भेजा है । 
आर (६) इतिहास के अनुसार ३० सितम्बर १६६४ को ऑरेक्स्व ने जयसिह 
[| और दिलेरखाँ को शिवाजी को दबाने के लिये भेजा था । युद्ध मे शिवाजी 
रा पराजित हए और उनकी अनेक शत स्वीकार की तथा औरंगजेब के दरबार 
पा में जाने को सहमत हुए । जयसिह के साथ इस संघर्ष और सन्धि की घटना 
कि को व्यास जी ने कुछ परिवर्तन करके लिखा है । इसमें युद्ध का वर्णन नहीं है 
| i तथा जयसिंह से पराजय की दुबंलता को भी छिपाने के लिए देव शर्मा की 


१. शिवराज विजय तथा "हिस्ट्री आफ दीं मरहद्ाज--ग्रान्ट उफ, 
प्‌० ८७-८८ | 
"शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स जे. एन. सरकार प्‌० २०३-२०४ | 
३. शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स -जे० एन० सरकार पूं० ९१ । 
४. (हिस्ट्री आफ दी मरहट्ठाज'--प्रान्ट उफ । ति 
०० ~ 00 
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भविष्यवाणी द्वारा ढकने का प्रयास किप्वा गया है ।' | 
(७) ग्रान्ट उफ के अनुसार शिवाजी पांच सौ घुड़सवारों तथा एक हु 
पदातियो के साथ दिल्ली जाकर औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। ३ 
इतिहासकारों ने दिल्ली जाने कोन लिखकर, आगरा जाने का उल्लेख कि 
है और शिवाजी ने वहीं मुगल सम्राट से भेंट की ११ 
(ऽ) औरंगजेब की कैद से वापस लौटने के बाद शिवाजी को उपश्िं 
प्रताप दुर्ग में दिखाई गई है परन्तु इतिहास के अनुसार वे रायगढ़ में प्रकट 
थे ।' कुछ इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी ने दक्षिण पहुँचकर मुगलों को ह 
हुए सभी किलों को जीत लिया । शिवराज विजय में भी ऐसा ही वर्णन है| 
कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने ३ वर्ष तक पुरन्दर सन्धि का पालन करि! 
उसके बाद युद्ध करके सभी किले जीते । इसी प्रकार जर्यासह की .कासषि 
मृत्यु, मोहब्बत खाँ का मराठो टस हराया जाना आदि व्यास ज़ी द्वारा वापि 
घटनाएँ ऐतिहासिक ही है “320 | 
इस प्रकार शिवराज विजय में वणित अधिकांश प्रमुख घटनाएँ ऐतिहाएि 
हैं। यत्र-तत्र लेखक ने साहित्यिक आवश्यकता तथा नेतृ गत एवं प्रति नेतृ ॥ 
ठा संगति के लिये ऐतिहासिक कथा में परिवर्तन किया है, फिरा! 
इसकी ऐतिहासिकता का आघात नहीं हुआ है । | 
(iii) चरित्र ऽष्ट से शिवराज विजय की ऐतिहासिकता-ज॑सा कहा ग्या! 
कि शिर्वराज विजय में ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के पात्र है 
ऐतिहासिक पात्रों में शिवाजी, जर्यासह, औरंगजेब आदि पात्रों का चरित्र झी 
` हास के अनुरूप ही चित्रित किया गया है । कुछ ऐतिहासिक पात्र ऐसे भी | 
जिनके चरित्रों को कवि ने बहुत कुछ अशों में काल्पनिक रूप में चित्रित कि 
है अ सलम भी कहना अनुचित न होगा कि व्यास जी ने काल्प 
त्र ii है कि वेः 
क. प्र ह न के साथ इतना मिला दिया है कि वे 
१. शिवराज विजय । हे 
२. ग्रटमन आफ इण्डिया -«चाल्स किनसिड प० 
३. हि० आफ दी मरहट्ठाज- पृ० ९७] क 
४. हिस्ट्री आफ दी मरहट्ठाज आदि 4: 
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अस्तु, शिवरोज एक ऐसा का जिसमें पूर्ण साहित्यिक क 

आद्यान के वाद भी तहा की है। हि केक टा न 
अनुसार एतिहासिक काव्य में ऐतिहासिक तत्व केवल इतिबृत्त के निर्वाह-मात्र 
के लिये नहीं होते, अपितु वे कथा के रस अथवा भावों के अनुकूल होते हैं। 
कवि की कल्पना इतिहास की मर्यादा को भंग नहीं करती, अपितु इतिहास-गत 
मुख्य कथानक से एक रूप हो जाती है । व्यास जी ने अपने इस ऐतिहासिक 
उपन्यास&में इन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है । 


शिवराज विजय की औपन्यासिकता--संस्क्ृत साहित्य में कथा-आख्यायिका " 

आदि विविध रूपों में गद्य काव्य लिखे जाते रहे है जो कि की के 
अनुसार एक ही जाति के दो नाम हैं। संस्कृत में व्यास जी के पूर्व उपन्यास 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था यद्यपि पा शास्त्र आदि में उपन्यास शब्द का 
प्रयोग अवश्यै मिलता है परन्तु इस अर्थ के लिये उसका प्रयोग नहीं हुआ है-- 
“वञ्जम्‌ पुष्पमुपन्यार्भः वर्णसंहार इत्यादि ।' (दशरूपक) इस नवीन (काव्य विद्या) 
उपन्यास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बंगला साहित्य में हुआ और उसी से हिन्दी 
में भी इसका प्रचलन हुआ। " 


पं० अम्बिका दत्त व्यास संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं के विद्वान्‌ 
| द्वा 
थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से उनका घनिष्ठ सम्पर्क था । सभे उन्हीं से 
उपन्यास लिखने की प्रे रणा प्राप्त हुई होगी । व्यास जी की 'गद्यकाव्य मीमांसा 


| भाषा' से यह प्रतीत होता है कि संस्कृत में उपन्यास के अभाव से वे दुखी थे 


और उसकी पूति हेतु 'शिवराज विजय” की रचना में प्रवृत्त हुए । इस प्रकार 
संस्कृत साहित्य की गद्य परम्परा में शिवराज विजय एक नवीन एवं आधुनिक 
काव्य विद्या होने के कारण उन्हीं मानदण्डों के अनुसार इसकी आलोचना भी 
संगत होगी । आधुनिक समालोचनात्मक हष्टि से उपन्यास के ६ तत्व माने 
गये है--(१) कथानक, (२) संवाद, (३) रचना-शैली, (४) चरित्रःचित्रण, 
(५) देशकाल और (६) उद्देश्य । इन्हीं तत्वों के आधार पर शिवराज बिजय 
की, समीक्षा प्रस्तुत है । र 
कथानक---कथानक उपन्यास का आधार स्तम्भ है ॥ अन्य तत्व इसी के 
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| 
आश्रित होते हैं। व्यास जी ने अपनी काव्य रचना के लिये ऐसी कथाका 
चयन किया जो भारतीय हिन्दू जन के लिए अत्यन्त हृदयग्राही था और उसके |. 
नायक शिवाजी देश, जाति एवं धर्म के उद्धारक के रूप में समादृत थे। | ` 
व्यास जी ने प्राचीन गद्यकाव्य को परम्पराओं से कुछ अलग हटकर अपनी कथा। द 
बस्तु की योजना की । शिवराज विजय का कथानक शिवाजी के ऐतिहासिक) च 
रूप को उपस्थित करने में समर्थ है । इसमें प्रासंगिक कथा के नायक रघुवीर १ 
सिंह का भी चरित्र कम विकसित नहीं “है । जहाँ प्राचीन गद्य काव्योःमें कथाः | दर 


नक की यथार्थता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था वहीं व्यास जी की | 


प्रबृत्ति इससे भिन्न है। इसमें उन्होंने आधुनिक उपन्यास कला के अनुसार 
यथार्थता का पर्याप्त समावेश किया है । कथानक की दूसरी विशेषता होती है 
उसकी साकांक्षत एवं सम्प्रेषणीयता जिसका उपन्यास में विशेष में महत्व है।, 
व्यास जो ने इसकी ओर दिप व्यान दिया है । कहीं पर भी अनावश्यक , 
विशेषणों तथा वर्णनों की भरमार से कथा गर्ति फझोन्शिथिल नहीं होगे | 
दिया है। | 

ये जी ने शिवराज विजय की कथा-का प्रारम्भ ही बिलकूल नये ढंग ( 
से किया हैं जो प्राचीन परम्पराओं से भिन्न है । सूर्योदय होने पर एक ब्राह्मण त्‌ 
वटू ठ कक पूजा के लिये फूलों का चयन प्रारम्भ करता है| टॅ 
है । काव्य प्ति अवश्य कुछ प्राचीन मार्ग पर ही आघत प्रती 
होती है। | 

शिवराज विजय का कथानक संगठित घटनात्मक की अपेक्षा शिषित 
कथनात्मक ही अधिक है क्योंकि इसकी प्रत्येक घटनाएँ एक दूसरे का 
न होकर स्वतन्त्र हें । गौरसिह का बृत्तान्त, वीरेन्द्र सिह की कथा, रघुवीर 
सिह और सौवर्णी की प्रेम गाथा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ घटनाएँ है । लेखक रे| 
उन्हे एक सूत्र में पिरो कर साकांक्ष बना दिया है । ( 

अस्तु, कथानक की दृष्टि से शिवराज विजय संस्कृत जगत्‌ से हट कर है 
आधुनिकता का परिवेश लिये हुए संस्कृत जगत्‌ में अवतरित हुआ है । ऱ्या है 
जी ने बडी कुशलता के साथ काव्यात्मकता का पुट देकर भी उसकी ऐतिहः 
सिकता को 2 रखा है। ः 
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र | देशकाल--प्रत्येक कथानक के पात्रों की क्रियायें तथा संवाद आदि किसी 
| स्थान विशेष तथा देश में घटित होते हैं । काव्य में इन्हें देशकाल कहा जाता 
| है । प्राचीन गद्यकारो ने तो कहीं-कहीं पंर तो वष्यं से भी अधिक देशकाल का 
क| वर्णन किया है । केवल दण्डी ही इसके अपवाद हैं व्यास जी ने देशकाल के 
र । वर्णन में मध्यम मार्ग का आश्रय लिया है । न तो दण्डी के समान देशकाल की 
शा. उपेक्षा की छुँ और न ही बाण और सुबन्धु के समान अत्यधिक विस्तृत वर्णन 
ढी, ही किया है । ० 
र। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल की अपेक्षा तद्युगीन सांस्कृतिक एवं 
| सामाजिक पृष्ठभूमि के चित्रण का महत्व अधिक होता है । घ्यास जी ने इस 
व | बात का पूरी तरह से ध्यान रखा है । देशकाल का अपेक्षित चित्रण ही किया 
> | है और साथ ही तद्युगीन सांस्कृतिक पृष्ठको उचित रूप में उपस्थित 
ने किया है । न 
' पात्र--काव्यो में दो प्रकार के पात्रों की योजना उपलब्ध होती है-- 
प ।(१) प्रतिनिधि पात्र तथा (२ ) व्यक्तित्व प्रधान पात्र जब कोई पात्र किसी 
| वर्ग, जाति अथवा समान भावनात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है तब वह 
३ प्रतिनिधि पात्र कहलाता है और जब कोई पात्र अपनी निजी विशेषता को 
| लेकर ही कथानक में पदार्पण करता है तब वह ब्यक्तित्व प्रधने कहुः 
लाता है । कर > 
त | ` ` संस्कृत के प्राचीन गद्यकाव्यों के अधिकांश पात्र व्यक्तित्व प्रधान पात्र ही हैं। 
ग दण्डी राजहंस, 'मान सार, राजवाहन आदि, बाण के तारापीड, चन्द्रापीड, 
वैशम्पायन, कादम्बरी तथा महाश्वेता आदि एवं सुबन्धु के वासवदत्ता तथा 
.३/कन्दपं केतु आदि ऐसे ही व्यक्तित्व प्रधान पात्र हैं । हः 
व्यास जी के सभी पात्र प्रायः प्रतिनिधि पात्र के रूप भें चित्रित किये गये 
हैं । शिवाजी एवं उनके सभी साथी देश-प्रेम, जातिःप्रेम एवं धमं प्रेम से युक्त 
I हैं। वे सभी एक प्रकार की भावना वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
ह गौरसिह तथा रघुवीर्रासह राजपूत हैं और बे इस जाति का प्रतिनिधित्व करते 
: हैं । जयसिह राजपूत होकर हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेव का 
| साथ देता है तथाषि'उसका चरित्र वीरता, प्रतिज्ञा पात,  शरणैशत वत्सलता 
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आदि राजपूत की विशेषताओं को व्यक्त करता है। दूसरी ओर बिरे र 
मुसलमान सेनापति दम्भी, उत्पीडक अन्यायी और विश्वासघाती हैं 
मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

व्यास जी के पात्र केवल कवि प्रतिपादित विशेषताओं से ही युक्त नही! 
अपितु उनकी अपनी विशेषताएँ भी हैं, जो उनकी क्रियाओं द्वारा परिह 
होती हैं। रघुवीर सिंह की वीरता और साहस उसकी क्रियाओं से ही. परि 
होता है । इस प्रकार व्यास जी ने पात्रों की योजना में प्राचीन परम्पराओं॥ 
उपेक्षा करके ऐतिहासिक उपन्यास के अनुरूप ही पात्रों कि योजना की है। 

रचना-शैलो--व्यास जी ने शिवराज विजय में गद्य की प्राचीन परम्पाई 
का पालन करते हुए उसकी अतिशयता से वचने की चेष्टा की है। वेदर्भी रौ 
का आश्रय लेते हुए अधिक सप््स्ट्येसें उपन्यास को क्लिष्ट नहीं बनाया है। 
अलंकारों का भी प्रयोग उचित मात्रा में करके उसदेः-.क्राव्य को बोझिल झू 
बनाया है । कहीं-कहीं पर नाटकीय मोड़ से उपन्यास को अत्यधिक मागि 

हृद्य बना दिया ।'जयसिह द्वारा शिवाजी के सँनिकों को पारितोषिक हि 
जाते समय रघुबीर का अपमानित किया जाना, आगरे में शिवाजी की इगि 
वि नवा के अवसुर पर मुरेशवर का यवन चिकित्सक के रूप में आना बा. 
त्प घटनाओं के नाटकीय दृश्य शिवराज विजय की विशेषताएं हैं। | 

संबाद-योजना--प्राचीन गद्य काव्यों में अथवा सम्पूर्णं श्रव्य काव्य १३ 
संवाद योजना का कोई महत्व नहीं था । काव्य शास्त्रियों ने भी संवाद|ब 
काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है । परन्तु आ 
युग में.उपन्यास आदि में संवादों का विशेष महत्व स्वीकार किया... गया है श॑ 
स के अनुसार संवाद उपन्यास के सर्वाधिक आनन्ददायी तत्वों गे र 
एक अ 

व्यास जी ने शिवराज विजय में नाटकी ल प्रभावशाली संवादो ति 
योजना करके संस्कृत गद्य काव्य के लिये एक नई दिशा प्रदान की । 


१. रचना: शेली-विशेष विवेचन काव्यशिल्प के प्रसंग में देखिये । भरि 
बा 3 
२ रोडका दी स्टडी ऑफ मिटरेचर —o १५४। 
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३ (गौरसिह) तथा द्वारपाल (प्रहरी) के संवाद तथा तानरंग (गोरसिंह) एवं 
| अफजल खाँ के संवाद अत्यन्त नाटकीय एवं रोचक हैं ।' शिवराज विजय के 
ऐ| संवाद अत्यन्त स्वाभाविक एवं चरित्रों के अनुकूल हुँ । 


र उद्देश्य - संस्कृत काव्य-णास्त्र के अनुसार ये ६ उद्देश्य माने गये हे--यशः 
| भाप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, दुःख विनाश, आनन्द प्राप्ति तथा उपदेश । 
र | प्रायः इन्हीं उद्देश्यों के लिये”काव्यों की रचना की जाती थी । काव्य-रचना 

| उद्देश्य की हष्टि से भी व्यास जी के शिवराज विजय में कुछ नवीनता हृष्टि- 
| गोचर होत? है । उन्होंने परम्परागत प्रयोजनों को रखते हुए भी देश, जाति 
| और धर्म के गौरव की प्रतिष्ठा और इससे जनमानस भाप्लावित करना 
| अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया-- “परं मथा तु सनातन धर्मघूवह॑ शिवः 
ग राजवर्णनेन रशना पावितैव, प्रसंगतः सदुपदेश निर्देश: स्वबाह्मण्यं सफलितमेव, 
| ऐतिहासिक काब्य रुचीनि स्वमित्राणि रंजितान्येव-"`----*=* र १ 


_ व्यास जी'का दूसरा उद्देश्य यह रहा कष्संस्कत के संस्कृत साहित्य में नवीन, 


| मनोरम तथा चमत्कार पूणं मार्गों का आधान किया जाय । व्यास जी अपनी 
h सशक्त लेखनी स शिवराज विजय उपन्यास विधा को स्राबित् करके अपने 
hl उद्देशो में पूर्ण सफल हुए हैं । 
बा च्यास ओर बाण को तुलनात्मक समीक्षा-- 
।| कोई भी कवि या लेखक अपने पूबंवर्तो साहित्यिक प्रदत्तियों से वर्क 
यअछूता नहीं रह सकता है । व्यास जी के पूर्ववर्ती गद्यकारों में तीत्त प्रमुख थे-- 
द बाण, दण्डी और सुवन्धु । इन तीन गद्यकारों में वाण और सुबन्धु की रचता 
गि और भाव के चित्रण की शैली लगभग एक-सी रही है परन्तु दण्डी की भाषा- 
[शैली तथा भावाभिव्यञ्जना दोनों ही पृथक्‌ रही है । इन दोनो परम्पराओं के 
| न हुए भी आधुनिकता से प्रभावित पं० अम्बिका दत्त व्यास ने कुछकुच 

|अंशो में उक्त दोनों गद्य परम्पराओं का अनुकरण किया तथा कुछ अंशो से 
{ {अपने उपन्यास को आधुनिक औपन्यासिक तत्वों से सजा कर एक नवीन विधा 
| १: द्र०--शिवराज विजय पृश RST 2 त च्च 
णि २. 'शिवराजविजय' निर्माण ह्‌ RD 
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के रूप में प्रस्तुत किया । अतः शिवराज “विजय को बाण और दण्ड | 
काव्यात्मक मान-दण्डो तथा आधुनिक मान-दण्डों का एक सम्मिश्चित खन्न , 
जा सकता है । शिवराज विजय के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है | : 
शिवराज पर बाण की काव्य-शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । छ 
लिए समालोचकों ने व्यास जी को अभिनव बाण 'व्यासस्त्वभिनवोबा$| : 
कहकर उनकी प्रतिभा और काव्य-शैली का उचित मूल्यांकन किया है। ७ ' 
सच है कि अलंकृत गद्य काव्य परम्परा में बाण के सच्चे उत्तराधिकारी के द 
में व्यास जी को ही माना जा सकता है । वाण और व्यास की संक्षिप्त तुर : 
इस प्रकार है । | 
बाण ने अनेकों ग्रन्थों की रचना की परंतु अलंकृत गद्य शैली के प्रत 
कादम्बरी और हर्षचरित ही उनकी अमर कृतियाँ मानी जाती हैं। व्याहत 
ने कुल तो लगभग ७८ ग्रन्थों का प्रणयन किया है, परन्तु शिवराज बिर | 
एक मात्र ऐसी कृति है जो रर्ीर्यशोगाथा को विकसित कस्ने वाली | व 
अतः इनकी तुलना करते हुए हम सकते हैं कि-- गन | ३ 
(१) कथानक--हर्षंचरित की कथा ऐतिहासिक है, कादम्बरी की कल्मि! ` 
इन दोनों कथानकों का समाहार करते हुए हर्षचरित के आधार पर व्यास ` 
ने हर्षवर्धन की भाँति महाराष्ट्र-केसरी वीर शिवाजी के ऐतिहासिक कथा! ६ 
स्वीकार निन किलर कादम्बरी की प्रेमगाथा के अनुरूप सौवर्णी की प्रणय ॥ 
की कर्त्या की । हर्षेचरित की ऐतिहासिक कथा का संघटनात्मक कथानक। 
शिवराज विजय की कथा का शिथिल कथानात्मक है ।' कादम्बरी में वर्ष { 
और विशेषणो के आधिक्य से कथा की गति मन्द पड़ जाती है जु गा २ 
जी की कथा ऐसी नहीं. है । कथा के संयोजन में दोनों लेखकों ने सं | 
पर विशेष ध्यान दिया है। बाण का कथानक परम्परावादी दृष्टिकोण ५ 
वर्णित है परन्तु व्यास जी के कथानक में नवीनता का प्रयोग है । | 
व्या Ss ऐतिहासिक एवं कल्पित दोनों है । व्यास जी गे! † 
. दोनों प्रकार के पात्रों की योजना की है । बाण के पात्रों में अतिश्यता : 


अतिमानर्व यता का आधान है परन्तु व्यास जी के पात्र ह रहित हैं। 


१. उद्धरण आदि के लिए काव्यशिल्प देखिये-भूमिका-इसी पुस्तक बी 
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गे! यथार्थ के धरातल पर स्थित है पात्रों, के चरित्र चित्रण में बाण का दृष्टिकोण 
क आदर्शवादी अधिक और यथार्थवादी कम है। व्यास का दृष्टिकोण यथाथ 
|| वादी अधिक तथा आदशंवादी कम हैं । 


ष रचना शेली-वाण की भाषा शेली आलंकारिक, समासबहुलता तथां 
बो जटिल पदविन्यासात्मिका है.। ब्यास जी को भाषा शैली भी आलंकारिक है 

१ परन्तु अलंकारों का प्रयोग "उचित मात्रा में किया गया. है। अधिक लम्बे समास 
।३| नहीं है । पर विन्यास सरल हैं। नूतन शब्दों का प्रयोग भी व्यास जी ने बाण 
र| की अपेक्षाश्कम किया है । बाण के काव्य में विभिन्न शैलियों तथा रीतियों 

| का निदर्शन होता है ओर यह विशेषता व्यास जी के काव्य में भी विद्यमान 
ह है किन्तु बाण के जितनी दक्षता और प्रौढ़ता इनके काब्य में नहीं है। बाण के * 
ह| काव्य में पाँण्डित्य प्रदर्शन की भावना. विशेष लक्षित होती है परन्तु शिवराज 
विह विजय में पाण्डित्य प्रदर्शन की भावना का अभाव है । समग्र इष्टि से वाण के 

काव्य में काल्कनिक चमत्कार ओर भावों केरछिच् वर्णन के लिए प्रयुक्त भाषा 


। में जटिलता और हछूल्हज़"है इसीलिए तो बाण के काव्य को नारिकेल फल 
| सम्मितं वचः' कहा गया है । परन्तु व्यास जी के काव्यों में इस प्रकार की 
जटिलता नहीं है। उनकी भाषा बड़ी ही सुबोध तथा प्रवाहमयी है। 
ग देष्टि से डॉ० भगवानदास ने लिखा हुँ-“"* वासवदत्ता और कादम्बरी के 
शब्दों को अरण्यानी में तो वेचारा अर्थपथिक सवंथा भूल कर खो जाता 
| है, उसका पता ही नही लगता । कविता के गुणों में प्रसाद गुणे'क मुख्य 
गुण है; वह इन दो काव्याभासों में मिलता नहीं-विपरीत इसके "शिवराज 
र विजय' में भाषा उत्तमोत्तम ओजस्विनी भी, अर्थपूर्ण भी, सुबोध्य भी, यथा- 
था| स्थान, यथावसर उद्दाम भी कोमल भी है। 
म विविध वर्णन- महाकवि बाण पृथ्वी से आकाश तक के वर्णन के लिए 
ष प्रसिद्ध हैं। भावतत्व हो या वस्तु-वाण की लेखिनी से अछूता नहीं रह गया 
है। इसी दृष्टि से 'बाणोच्छिष्ट जगत्सवंम्‌-' की उक्ति प्रसिद्ध है। व्यास जी 
ने) विविध वर्णनों के चक्कर में उतना नहीं पडते हैं। कथानक की यथार्थता को 
| प्रदर्शित करने के लिए जितना अपेक्षित होता है, उतना ही वर्णन करते हैं। 
|, प्राकृतिक चित्रण भी बाण बड़ी विशदता के साथ करते हैं। पहाड़ हों 


> | रनमा प्प्लशयस. 


मिन किमन क म ह र 
वी १. उद्धरण आंदि के लिए काव्य शिल्प देखिए-भूमिका इस पुस्तिका की । 


०० a? 
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या नदी, जंगल हो या सरोवर, पशु हो या पक्षी, सभी का चित्रण बडी तत 


के साथ करते हैं। प्राकृतिक चित्रण, व्यास जी ने भी किया है, प ' 
उनके चित्रण की इतनी विशदता तथा सूक्ष्मता नहीं है। बाण और य्य 
दोनों ने प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों पक्षों का चित्रण किया है। | 
जीवन के गहन अनुभवों की जितनी मार्मिक अभिव्यंजना बाण ने कौ |, 
उतनी व्यास जी नहीं कर सके है। सौन्दर्यं और प्रेम की जैसी जीवन्त प्रतिमन व 
कादम्बरी और महाश्वेता हैं। वैसी सौवर्णी और रोशनआरा नही है र 
चन्द्रापीड जैसा प्रेमी शिवजराज विजय में कोई नही है । फिर भी प्रणय i 


- 


उदार भावना की अभिव्यंजना दोनों ने समान रूप से की है । i 
बाण ने अपनी सूक्ष्म पयंवेक्षिणी शक्ति, कल्पना और ज्ञान से मानवीय भा ६ 
और प्रवृत्तियो के विशद चित्रण में, विविध वस्तुओं के प्रतीक प्रकाशन प 
तथा सिद्धान्तों के सुस्पष्ट प्रतिपादन में अत्यन्त सफल और सिद्धहस्त है| ३ 
यद्यपि ऐसा प्रयास व्यास यो व ने भी,किया है और बहुत कुछ अंशों में सफ वे 
हुए हैं, परन्तु बाण की समानता नही कर सके हैं। > | 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है” कि व्यास बाण १ 
अनुगामी हैं। उनकी बहुत-सी परम्परागत विशेषताओं का अनुकरण कस ब 
अपने काव्य को अलंकृत किया है। जहाँ'तक कलावादिता के प्रत्येक क्षेत्र) १ 
व्यास को बाण से पीछे रह जाने की बात है उसका एक कारण यह भी है 
व्यास जी शुद्ध गुळ्श्स् से केवल बाण अनुगामी नहीं रहे हैं अपितु उपा 
आधुनिक प्रवृत्तियों को विशेष रूप से ध्यान में ड रे 
अतः दोनों के दृष्टिकोण में भी अन्तर था । Mans स । क 
` दण्डी और व्यास को तुलनात्मक समीक्षा- महाकवि दण्डी के दो ए में 
काव्य माने जाते हैं-१. अवन्तिसुन्दरी कथा और २. दशकुमारचि| ब 
अवन्तिसुन्दरी कथा के अपूर्ण तथा सन्देहस्पद होने के कारण न | 
BR का माप दण्ड दशकुमारचरित ही माना जाता है। इसमें दस 
अपने पर्यटनों, अनुभवों तथा प्रराक्रमों का मनोहारी वर्णन करते है ४ 
इसमें झूठ, कपट, चोरी, जुआ, मार-काट की भरमार है। सभी राजकु 
उचित-अनुचित का विचार छोड़कर अपनी कार्ये सिद्धि के लिए प्रयास क 


हें । सम्भवतः इसीलिए चन्द्रशेखर पाण्डे न्त इसे 
का रोमांस मानते हैं। पाण्डे तथा शान्तिकुमार आदि इसे 


= 
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रा | 
| दण्डी का दशकुमार चरित छठी शताब्दी के भारतीय समाज का यथार्थ 


| चित्रण करने में समर्थ हुआ है। इसमें समाज के दोषों का बड़ी निमेमता के 
॥ साथ अनावृत्त किया गया है : ह 
स बु यो या ह। वस्तुतः दशकुमार चरित का कथानक अपने 

। ढंग का एक अनोखा कथानक है। इसकी कथा आदर्श की अपेक्षा यथार्थ 
हँ पर अधिक आधारित है । 


| महाकवि दण्डी पण्डित मण्डली के बीच में होते हुए भी, कलावादियों के 


| प्रभाव से प्रभावित रहते हुए भी तथा रुढिवादी प्रद्ृतियों में पलते हुए भी 
भं, इनसे मुक्त रहकर स्वतन्त्र विचारधारा और चिन्तन के अनुरूप उन्होंने 


ना) परम्परागत मार्ग से हटकर एक विचित्र ढंग की योजना की, जिसके पात्र 
है| आदर्श चरित न होकर यथार्थे के उद्धाता कहे जा सकते हैं और कथानक 


फ़) के चित्रण में अवान्तर .कथाओं के बारी भ सी प्रकार का अवरोध उत्पन्न 
| नही किया गधा है ओर न ही भाषा की जो्लेता, पाण्डित्य प्रदर्शन तथां 


पर| काल्पनिक चमत्कारपेसे” किसी प्रकार की दुर्बोधता का आधान हुआ है। 
| बाण, दण्डी तथा सुबन्धु की विवेचना करते हुए डॉ० भोला शंकर व्यास 
तर कहते हैं--“सुबन्धु और बाण का खीस ध्यान परिश्रम साध्य रीति की ओर 
हैं| अधिक है, पर दण्डी का ध्यान केवल अभिव्यंजना पक्ष की ओर नही है, वे 
प | कथा के विषय को कम महत्व नही देते । सुबन्धु ने एक कोसी जसी कहानी 
| लेकर कला का आलवाल खड़ा कर दिया है, पर दण्डी के पास विषय की 
| कमी नही है और उनकी अभिव्यंजना-शैली इतनी गठी हुई है कि वह विषय 
गको लेकर आगे बढ़ती है । सुवन्धु और बाण दोनों ही कवियों का रीति पक्ष 
ख| बड़ी तेजी से, बड़ी सज-धज से आगे बढ़ता है और विषय पीछे घसिटता 
काश रहता है, दोनों कदम-ब-कदम मिलाकर चलते नही दिखाई देते । दण्डी के 
“दशकुमार चरित' में कथा या विषय की परिणति नही देखी जाती है । 
“वे सरल प्रवाहमय भाषा के सिद्ध प्रयोक्ता हैं, संवाद सक्ष्म और तात्विक 
होते हैं ।. शाब्दी या आर्थी क्रीडा के फेर में अधिक नही पड़ते।” 
` दण्डी की उपर्युक्त विशेषताएँ व्यास जी के शिवराज विजय में भी पाई 
जाती हैं। दण्डी और व्यास के काव्यात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त साम्य है 
यदि इन दोनों. में अन्तर है तो.केवल इतना कि व्यास जी ने ऐसे कथानक को 
अपने काव्य का औधार बनाया है जो ऐतिहासिक है, उत्कृष्ट रित्युक्त त्रयुक्त है, 
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| 
| 


अनुकरणीय है यथार्थ होते हुए भी आदर्श का प्रेरक है परन्तु दण्डी का | 
कथातत्व सामाजिक यथार्थता से युक्त होते हुए भी न तो अनुकरणीय है, | 
न उत्कृष्ट है, न ही आदशे का प्रेरक है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं | 
क्रि दण्डी के कथानक में सत्यम्‌ और सुन्दरम के होते हुए भी शिवम्‌ का पोषण | 
नही हो पाया है। जब कि व्यास जी का सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का पूर्ण ¦ 
पोषक है । शिवराज विजय और दशकुमार चरित दोनों में ही भिन्न-भिन्न | 
घटनाओं को परम्पर सम्बद्ध करके एक सूत्र में पिरोया गया हैं। | | 


रचना शैली की दृष्टि से दण्डी और व्यास में पर्याप्त समानता है। | 
दण्डी के समान ही व्याप जी की भी शैली सरस एवं प्रवाहपूर्ण है । लम्बे- | 
लम्बे समासों वाली, श्लेष और उत्प्रेक्षाओं से भरी, विरोधाभास एवं श्लेष- | 
मूलक परिसंख्या से विभूषितु-म्हश् [कश्य अलंकारों के भार से बोझिल कवित्व | 
भरी शैली का दण्डी के समान व्यास जी में भी अभाव है । | 
- वस्तुतत्व एवं भावतत्व के विविध वर्णन भी व्यास ने दण्डी के समान | 
ही किया है, जो कथा में अवरोधक न होकर पोषक ही है । भ्रकृति-चित्रण | 
भी दोनों ने प्रायः समान रूप में ही किया है । दोनों का प्रकृति-चित्रण नाति- | 
दीघे तथा प्रभावशाली है । न टकर 
८ कन्दी की ओर अधिक अभिरुचि न दण्डी की है और न व्यास | 
की ही । शाब्दी और आर्थी क्रीडा के प्रति दोनों उदासीन हें । शिवराज विजय 
में शाब्दी क्रीडा का नितान्त अभाव है, जब कि दण्डी ने शब्द विन्यास पर 
' अवश्य कुछ ध्यान दिया तभी तो वे पद लालित्य की योजना कर सके हैं 
¦ दण्डिनः पदलालित्यम्‌ |” 
दण्डी और ब्यास दोनों ने ही पात्रों की योजना समान रूप से है 
दोनों के ही पात्र धरती पर रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं, मानवीय भाव- 
'नाओं से युक्त हैं, तथा चरितगत यथार्थता से मण्डित हैं.” पट “ 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दण्डी और 
ब्यास में जितना साम्य है, उतना बाण ओर व्यास में नहीं । फिर भी वस्तु 
तत्व का अन्तर इतना महत्वपूर्ण है कि व्यास को अभिनव: दण्डी न कहकः 
अभिनव बाण ही कहा गया। व्यास को दण्डी का अनुगामी न मानकर बाण 
. का ही अनुृभी माना०्हया। ६९ 
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ROR ” प्रथमो विरामः 
“ विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितञ्जगत्‌” 
। 0 2 (भागवतम्‌ १०/१/२५] 
| “हिंस्रः स्वपापेन विहिसितः खलः साधु: समत्वेनं भयाद्विपुच्यते” 
। [मायवतम्‌ १०/७/३१] 
| हिन्दी अनुवाद--वह विष्णु की माया ऐश्वयंशालिनी है, जिसने : 
जगत्‌ को मोह में डाल रखा है । (भागवत १०/१/२५) 


दुष्ट हिसक”अपने पाप से मारा गया ओर सेशन समत्वभाव के कारण 
सय से बच गया। “600 (भागवत १०/७/३१) 


व्यास: ब्राह्मण: सत्वप्रधाना शक्ति: 
| 'मायेति नाम्नी ऐश्वयंशालिनी अस्ति । 'ऐश्वर्यमेव प्रकारान्तरेण मोह:,' अतएव 
सा. समस्तमपि जगत्‌ सम्मोहयति । 

`“ कतूंत्वं न कर्माणि लौकस्य सृजति प्रभुः" ््युक्तिदिशःऽस्यासवचनम्‌ चनम्‌ 
र अम्बिकादत्त: ग्रन्थेऽस्मिन्‌ यत्‌-असाधुः हिसकश्च स्वपापकेमंणा 
`| स्वमेव विहन्यते । सज्जन: रागद्वेषादि भावनया विरहितः सन्‌ स्वकीयेन सत्कर्मणा 
| गतपाप भयो भवति सदा । इत्येव निदिष्टमुपन्यासेऽस्मिन्‌ । 

| हिन्दी व्यास्या--विष्णो: = विष्णु की, वेवेष्टिचराचरात्मकं प्रपञ्चमिति 
विष्णु: तस्य । भगवान्‌ विष्णु अखिल चराचर जगत्‌ में व्याप्त हैं। भाया 55 
| ब्रह्म की शक्ति, सत्व प्रधाना शक्ति माया सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करने वाली 
| है। भगवती = ऐश्वयंशालिनी, “भग + मतुप्‌ + ङीप्‌' (अस्ति अर्थ में मतुप्‌ 
| अत्यय) भग =भग कहते हैं--'ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया । 
| गानवेराग्ययोश्चैव पण्णां भगा इतीरणा ।' यया=जिस माया के द्वारा । 
=संसार, गच्छतीति --जो निरन्तर क्रियाशील या गतिशील है, वह 
| जगत्‌ है । सम्मोहितम्‌ सम्मोहित है अर्थात्‌ यह सारा संसार्‌ ब्रह्म की माया 
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` इन्द्र (पुवं) कों दिशा के कुण्डल, ब्रह्माण्ड रूपी गृह के दीपक, | ५ 


[ शिवराजविजय |. 
२ ] | 


से सम्मोहित (मोइग्रस्त) है क्योंकि माया ऐश्वर्यशालिनी है और ऐश्वयंमूलक । | 
गोह ॥ | 
§ गा, = हिंसक । स्वपापेन = अपने पाप से । विहिसितः= मारा जाता है, । 
“वति! का अध्याहार कर लेने पर अर्थ विशेष संगत- हो जाता है (विहिसितो | . 
भवति) । खलः ==दुष्ट । साधुः = सज्जन, साध्नोति परकार्यमिति साधुः । 
समत्वेन = समत्व बुद्धि से अर्थात्‌ रागद्वेषादि भावता से. विरहित होकर। 
भयाद्‌ 55 भय से । विमुच्यते = मुक्त हो जाता है । ० | 
क त व ने भागवत की सूक्तियों को उद्धृत किया है । प्रथमः में | 
विष्ण की शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन किया है । यह पूर्णतः मंगल परक । 
है । द्वितीय में दुष्ट विनाश और साधु सुरक्षा का निर्देश शिवराज की म | 
और यवत शासक के विनाश का सूचक है। त | 
“रुपा एष प्रकाशः पुर्वास्स्ट“मगवतो मरीचिमालिनः ।, एष. भगवात्‌ | ` 
मंणिराकाशभण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचर-चक्रस्य/=क्कुण्डलमाखण्डलदिशः,। 
दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, शोकविमोकः कोकः | 
लोकस्य, ्रवलम्बो रोलम्बकदम्बस्य,' सूत्रधारः सर्वेव्यवहारस्य, इनश्व 
ns) ड | 
दिनस्य । ग्रयमेव भ्रहोरात्रं जनयति, ग्रयमेव वत्सर द्वादशसु मागु, 


(90 


निश्चक्राम कश्चित्‌ गुरुसेवनपटुविश्रबटुः ९ | 
: हिन्दी अनुवाद--पूर्व दिशा में भगवान्‌ सूयं का यह लाल (प्रकाश) है 
, यहं भगवान्‌ (सूर्य) आकाश मण्डल के मणि, नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती (साद, 


अत्यन्त प्रेमपात्र/चक़वाक समुदाय के शोक को दुर्‌ करने वाले, समर समूह 
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प्रथमो निश्वासः ] [ ३ 
0 
| अवलम्ब, सम्पूर्ण व्यवहार के सुत्रधार (अवतंक) और दिन के स्वामी हैं। ये हो 
| दिन-रात के जनक हैं, ये ही वर्ष को बारह भागों में विभाजित करते हैं, छः 
| ऋतुओं के ये ही कारण हैं, ही उत्तर ओर दक्षिण अयन (सूयं माग) को 
। अंगीकार करते हैं । इन्होंने ही युगभेद (सतृयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग 
`) का भेद) सम्पादित किया है; इन्हीं के द्वारा कल्पभेद (चारों युग के सहस्र क्रम 
को कल्प कहते हैं) किया गया है, इन्हीं के आश्रय से ब्रह्मा की सबसे बड़ी ओर 
। ` अन्तिम सख्खा (पूर्ण) होती है, ये हो संसार का बार-बार सुजन, भरण-पोषण 
। तथा संहार करते हैं, वेद भी इन्हीं की बन्दना करते हैं, गायत्री इन्हों का गान ` 


| 

|. सुय) श्री रामचरद्र के कुल के सुल (आदि पूर्वज) धन्य हैं, ये विश्व के प्रणाम 
| 
[ १ 


] 


- निकला. 
| |; ८ “/संस्क्ृत-व्याख्या -पूर्वेस्यां = पुर्वेदिशायाम्‌, भगवतः = ऐश्वयंशीलस्य, 
# मरीचि-मालिनः = सहस्त्रांशोः (सूर्यस्य वा), एष: = अयम्‌, अरुणः =रक्तिमः, 
प्रकाशः = ज्योतिः, अस्तीति शेषः । एषः, भगवान्‌ = सूरयः, आकाशमण्डलस्य = 
१: अंतरिक्षलो कंस्य, मणिः = रत्नम्‌, खेचरचक्रस्य = नक्षत्रसमुहेय = क्वौ 
१ सम्राट्‌, आखण्डलदिशः == इन्द्रदिशः, कुण्डलम्‌ = कर्णाभरणम्‌ ब्रह्माण्ड भाण्डः 
| स्य = ब्रह्माण्डस्य सदनस्य, दीपकः = प्रकाशकः, पुण्ड री कपटलस्य = कमल 
` कुलस्य, प्रेयान्‌ = अतिशयेनप्रियः कोकलोकस्य = चक्रवाकसमूह्स्य, शोकविमोकः 
ग = चिन्ताहरः, रोलकदम्बस्य = भ्रमरसमुहस्य, अवलस्बः == आश्रयः, सन” 
व्यवहारस्य = लौकिकसकलव्यवहारस्य, सुत्रधार: = प्रवतंकः (अथ च) दिनस्य 
= दिवसस्य, इनः = स्वामी (अस्तीति) । अयमेव == सूर्यं एव, अहोराश्रम्‌ = 
"नक्त दिवस्‌, जनयति = करोति, अयमेव, वत्सरम्‌ = वर्षम्‌, द्वादशसु, भागेषु = 
नः खण्डेषु, विभनक्ति = विभजते, अयमेव, षण्णामृतूनां = वसन्तग्रीष्मादिषड्ऋतूनास्‌ 
के "रणम्‌ =हेतुः, एप एव = सुं एव, अङ्गीकरोति = स्वीकरोति, उत्तरं दक्षिणम्‌, ` 
॥ चे अयनम्‌ = दक्षिणोत्तर स्वमागम्‌, एनेनैव =सूयणंव, : युगभेदाः = 


| जैताद्वापरादियुगभेदा:, सम्पादिताः = कृताः, एनेनेब, इूताः= विस्तिः, कल्पः 


Dl £ ड़ 
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त्रि. 
; [ शिवराजविजय | 
ड |] | 


: :, एनमेव तट सूयमेव, आशभ्नित्य=' | 
भेदाः च Cos = अन्तिमा पराद्धंनास्ना | 
यो (अवति इति शेष ), असौ = सूर्य, एब, लुग बः wuss, हैक | 
= पुनःपुनः करोति, बर्भति = पुनः पुनः spn र 
तन लन परि छा = वेदपारगाः ब्राह्मणा. मनीषिणः 
श्रीरामचन्द्रस्य, कुलमूलः = आदिपूर्वजः, एषः = सूयः, म पक भय | 
प्रणम्य; = प्रणामयोग्यः, इति (विचिन्त्य) उदेष्यन्तम्‌ र य ब प 
== सूर्यम्‌, प्रणमन्‌ = प्रणामं कुर्वत्‌ . कश्चित्‌ गुरुसेबनपढुः र | 
विप्रबटुः = ब्राह्मण बालकः, निजपर्ण कुटीरात्‌ = स्वकीयपत्र , | 
= निजंगाम । ला हक बुट हक... । 
हिन्दो-व्याख्या--भगवतः = भगः ऐश्वर्य म्‌ अस्ति कदम क 
(घ० ए० व° ) । भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य जिसके पास हो। "सर बा 
मरीचीनां माला$स्यास्तीति, तस्य । मरीचिमाला--णिनि (ष० ए० / 
मरीचि अर्थात्‌ किरणों की माला वाला सूर्यं । ह ) 
खे आकाशे,चड्रतीति खेचराः । सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌,\/ चर 
झचर- आकाश में चरण (भ्रमण) करने वाले । खेचराणाम्‌ च, तस्य 
खेचरचक़स्य “नक्षत्र समूह का । आखण्डलविशः == आखण्डलस्य दिक्‌, ह 
(ष०तत्पु० ) । आखण्डल च इन्द्र से सम्बन्धित, दिंशः= दिशा का । बि 
माण्डस्य = ब्रह्माण्डमेव भाण्डम्‌, तस्म । ब्रह्माण्ड रूपी घर का । he 
अतिशयेन प्रियः, प्रिय + इयसुन्‌, अधिक प्रिय । पण्डरीक पटलस्य = पुण्ड 
णां पटलस्य, कमलो के समूह का। रोलम्बकदम्बस्य = रोलम्बानाम्‌ कदम्ब 
तस्य (ष० तत्पुर), रोलम्ब = भ्रमर, कदम्ब = समूह्‌ । सर्वव्यवहारस्य = भ 
और आमुष्मिक सभी प्रकार के कायों का । इनः=स्वामी या सूय, २% 
सूर्ये प्रभो च" इत्यमरः । अहोरान्नम्‌ = अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम्‌ (समां 
' हन्द, नपुं ०), रात्रि और दिन । कल्पभेदाः = कल्पादां भेदाः, कल्पो कि 
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प्रथमो निश्वासः ] क [ ९ 


° 

एकसहस्न युग की काल सीमा को कल्प कहते हुँ । = 'पुनः पुनः 
करोति' के अर्थ को सूचित करने के लव प मे भर 
3०, ए० व° का रूप है। बर्भेतिर पुनः पुनः के अर्थ हें, वरन्‌ यङ्‌ 
(लुक्‌) --लटू (प्र० पु०, एट व०), पुनः उनः धारण या पोषण करता है। 
जहति =बार बार नष्ट करता है, १/हृ  यड्‌ (लुक्‌) + लट (प्र० पु० नर ० 
व०) उपतिष्ठन्ते = उप + ^/स्था (पूजा करना)+ लद (आत्मनेपद) । 
प्रणम्य + भ्रैणाम करने योग्य, प्र-- म्‌ + यत्‌ । स्लास्वन्तमु -सूर्य को 
“भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्ण रश्मय:” इत्यमरः । प्रणमन-- प्रणाम 
करता हुआ, प्र -- १/नमु ५- शतृ । निजपर्ण कुटीरात्‌ = निजस्य पर्णानां कुटीर: 
तस्माद्‌; अपनी छोटी कुटी से ह्वस्वकुटी को कुटीर कहते है, कुटी-- न 
कुटी शर्मा शुण्डाम्योरः' । गुरुसेवनपढुः =ूरोः सेवने पटुः, गुरु (सेवा में दक्ष | 
विप्रबदुः = ब्राह्मण पुत्र । "कक | 

टिप्पणी --(/ अरुण' शब्द से कथा का प्रारम्भ करके उससे मंगल सूचित 
किया गया है--'अकारोवासुदेवः' । कथा के प्रारम्भ में स्य के प्रकाश रूप वस्तु 
निर्देश से मंगलाचरण किया गया हैं। “4 

(ए) 'एष भगवान्‌”******से 'इनश्च दिनस्य' तक माला { 
बँदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण है । र = य 

(ii) अयमेव अहोरात्रम्‌ से आगे स्वभावोक्ति अलंकार है । काल के सब 
प्रकार के विभाजन का कारण सूर्यं को माना गया है। प्रकाश होने से वही 
सभी व्यवहारों का भ्रवतंक है। सूयं को जगत्‌ का उत्पादक, पालक तथा 
सहारक मानकर उसमें ब्रह्मत्व का आधान किया गया है । बृहदारण्यक आदि 
में गायत्री का मुख्य वाच्य ब्रह्म को बताया गया है। इसीलिये यहाँ एव पद 


F (अमुमेव) का निदेश किया गया है । 


(६४) उदीयमान एवं भास्वान्‌ सूर्य को प्रणाम करने योग्य कहकर लेखक 
ने उदीयमान एवं समृद्धिमान्‌ व्यक्ति की पूजाहंता का व्यावहारिक निर्देश 


> किया है । 


(४) 'गुरुसेवन पटुः' से तत्कालीन 'गुरुशुश्रूषया विद्या” की शिक्षा पद्धति 
का निदेश किया श्या है) र्ध कः । 
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“अहो ! चिररात्राय सुप्तोऽहम्‌, स्वप्नजालपरतत्त्रेणेव महान्‌ | 
पुण्यमयः समयोऽतिवाहितः, सन्ध्योपासन-सभयोऽयमस्मद्गुरुचरणानाम्‌, । 
तत्सपदि अव चिनोमि कुसुमानि” इति चिन्तयन्‌ कदलीदलमेकमाकुञ्च्य, 
तृणशकलैः सन्धाय, पुटक विघाय, पुष्पावचयं कत्तु मारेभे । 
हिन्दी अनुवाद--'ओह ! में बहुत देर तक सोता रहा, मैंने निद्राल्पो | 
जाल सें फंसकर अत्यन्त पुण्यमय समय बिता दिया, यह हमारे एज्य गुरु जी |. 
के सन्ध्या -वन्दन का समय है । इसलिये शीघ्र ही फूल तोड़ता हूँ (उस बिप्रबदु | 

` ने) इस प्रकार सोचते हुए एक केले के पत्ते को तोड़कर (उसे) | 
तिनको से जोड़कर, पुटक .बोना) बनाकर फूल तोड़ना प्रारम्भ कर | 
दिया । | 
संस्कृत-व्यास्या -- 'अहो' र आश्चर्य खेदे, चिररात्राय ~ चिरं यावत्‌, | 
स्वप्तजालपरतन्त्रेण = निद्रायत्तेन, एव, महान्‌ “पुष्येमेयः = भतिपुण्यप्रदः 
समयः= कालः, मतिवाहितः = नाशित;, सन्ध्योपासनसमयः= सन्ध्या" 
वन्दतादिकालः, अयम्‌, अस्मद्गुरुच रणाताम्‌,  मदीयगुरुपादानामु, तत्‌ 
= तस्मात्‌, सपुद्षि = शी घ्रम्‌, कुसुमानि = पुष्पाणि, अवचिनोमि = संकलयािं | 


| 
| 
| 
| 


इति > एबम्‌, चिन्तयन च विचारयनू, एकम्‌, कदलीदलम्‌ = रम्भापतरम्‌, 
आकुञ्च्य = आछिद्य, तृणशकलैः = तृणानां खण्डः, सन्धाय = संमेल्य, पुटक 
== पुष्पावधार्यं पात्रम्‌, विधाय = सम्पाद्य, पुष्पावचयं == पुष्पसं ग्रहस्‌, न 
आरेभे = आरभत । : | 

हिन्दी व्यास्या--अहो = आश्चयं युक्त खेद ! नित्यनैमित्तिक जै 
की वेला समाप्त हो जाने से खेद व्यक्त कर रहा है । चिररात्राय च अधि 
देर तक, 'चिराय चिररात्राय चिरस्द्याश्चिरार्थकाः' इत्यमरः । स्वप्न-जार 
परतन्त्रेण = निद्रारूपी जाल में फंसकर, स्वप्तः एव जालम्‌ तस्य परतते 
(तत्पु०) । पुण्यमय = पुण्य -- मयद्‌, „रहम महृत्त बुध्येत धर्मायौं चानुरि 
(मनुस्मृति) |. अतिबाहितः = व्यतीत कर दिया । गुरुचरणानास्‌ = गुरु जी १ 
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पुजार्थक बहुवचन । सपदि--शीघ्र ही । अवचिनोमि-- तोड़ता हुँ, अव + 

.१/चिनु + लद्‌ । चिन्तयन्‌ = 'चिन्त-- शतृ? (विचार करता हुआ) । आकुञ्च्य 

न तोड़कर, आ+ \/कुञ्च + ल्यप्‌ । तृणशकलेः तृण के टुकड़ों से, तृणानां 

शकलानि तै: । सन्धाय=संयोजित करके, सम्‌ +/धा¬-स्यप्‌ । पुटकम्‌ 

दोना । आरेमे = आरम्भ किया, आ+ \/रम्भ+ लिट्‌ (तिप्‌) । 
टिप्पणी) हिज, ब्रह्मचारी तथा मुनियों आदि को ब्राह्ममुहत में 


| { : . उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए । अत: वह पुण्यमथ समय होता है। 


। “` अतएव वह ब्रह्मचारी देर तक सोने के कारण खेद व्यक्त कर रहा है। 
। (ग) इस बर्णन में आश्रम जीवन की झलक मिलती है । e 


बटुरस आइत्या सुन्दरः, वर्णेन गोरः, जटाभिम्रह्मचारो, वयसा 
षोडशवषंदेशीयः, कम्बुकण्ठः, झयतलैलाड:. सुबाहुविशाललोचनश्चा- 
ऽऽसीत्‌ । लगा - 


हिन्दी अनुवाद--वह बटु (ब्रह्मचारी) सुन्दर आकृति वाला था, गोर 
चणे का था, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था, लगभग सोलह वर्ष को 
अवस्था वाला था, कम्बु (शंख) तुल्य कण्ठ वाला, विस्तृत मस्तक वाला, 
सुबाहु (सुन्दर भुजाओं वाला) तथा विशाल नेत्रो वाला था | >. क 

संस्कृत-व्याख्वा--असो = अयम्‌, बदटुः= ब्रह्मचारी, आकृत्या = आकारेण, 
सुन्दरः = शोभनः, वर्णेन गौरः = गौरवः, अटाभिः = सराभिः, ब्रह्मचारी, 
वयसा -- अवस्थया, षोडशवर्ष देशीयः = षोडशवर्षकल्प: कम्बुकण्ठः = शंखग्रीव:, 
आयतला लटः = आयतमस्तकः, सुबाहुः = सुन्दर भुजः, विशाललोचनः = 
विशाल नेत्र: च, आसीत्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या - आक्कत्या = आकृति से, 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या्म्‌' से 
| तृतीया विभक्ति । वर्णेन = रंग से, यहाँ भी उक्त नियम से तृतीया । जटाभिः = 
जटाओं के द्वारा, यहाँ 'इत्यंभूत लक्षणे' से तृतीया विभक्ति, जटा से ब्रह्मचारी 
प्रतीत होता हे । बयसा - अवस्था से । षोडशवषंदेशोय: = लगभग सोलह 
वेषे की अवस्था ` बाला, षोडशवषं+ देशीय (प्रत्यय) “ईषदसमाप्तौ 
कल्पब्देशीय:? । कस्ब्रकण्ठ>= शंख के समान कण्ठ, कम्बुरिवक्ष्ठो यस्य सः 
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] | 2) 
(बहुब्रीहि) । आयतललाटः= विस्तृत अस्तक वाला, आयतः ललाटः यस्य सः 


(ब. ब्री.) । सुबाहुः = शोभनौ बाहू यस्य सः । विशाललोचनः = विशालेलोचने, | 
यस्य सः, बड़े-बड़े नेत्रों वाला । 

टिप्पणी- () 'कम्बु कण्ठ” में लुप्तोपमा अलंकार है । | 

(उ) ब्रह्मचारी के सुन्दर अवयवों का स्वाभाविक एवं उदात्त चित्रण ७ 
किया गया है । अतः उदात्तालंकार है । के [| | 

कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत्क्रुटीरस्य समन्तात्‌ पु"्पवाटिका, पूर्वत 
परम-पवित्र-पानीयं परस्सहस्त-पुण्डरीक-पटल-परिर्लासतं पतत्रि-कुल कूजित। 
पूजितं पयः पूरितं सर भासीतू । दक्षिणतश्चैको निरः कर्मेर-ध्वनिध्वानितः 
दिगन्तरः फल पटलाकर्वाद-चपुलित-चञ्चुपतञ्गपतञ्कुलाझ्क्रमणाधिक 


विनत-शाखा-शाखि-समूह व्याप्तः सुन्दरकन्दरः पर्वतखण्ड झासीत्‌ । 


ne 

हिन्दी अतुवाद केले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण कुञ्ज ढे 
समान प्रतीत होने वाले उस कुटीर के चारों ओर पुष्पवाटिका थी, पूर्व में परा 
पवित्र जल वाला, सह्नों (से अधिक) श्वेत कमल-ससूह से पूर्ण तथा पक्षिकुत ह 
कूजन से युक्त जूल से भरा हुआ तालाब या । दक्षिण दिशा में करने को भर 
भर ध्यर्नि से मुखरित दिशाओं वाला, फलों के आस्वाद से गो] चोंच 
पक्षिकुल के आक्रमण से अधिक भुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष-समूह से 
तथा सुन्दर कन्दराओं (गुफाओं) वाला एक पवत खण्ड (पहाडी) था । 

संस्कृत-व्याख्या -कदलीदलकुञ्जायितस्य = रम्भादलैः 
एतत्‌ कुटीरस्य «पर्णोटजस्य, समन्तात्‌ = परितः, सु 
्रसूनोद्यानम्‌ पूर्वतः = पूर्वस्याम्‌, परमपवित्रपाचीयम्‌ = अतिस्वच्छ 
परस्सहस्तरपुण्डरीकपटलपरिलसितम्‌ = सहस्त्राधिकसिताम्बुजसमूह 
मितम्‌, पतत्रिकुलकूजितपूजितम्‌ = पक्षिकुल कलरवविराजितम्‌ पयःपूरितम्‌ 
जलपूर्णम्‌, सरः= जलाशयः, आसीत्‌ । दक्षिणतश्च = दक्षिणदिशि; 
नर्मर-र्मर ध्वनि ध्वनितदिगन्तरः= निर्मेरस्य = प्रवाहस्य, भेर 
घ्वनिना, ध्वनितः = मुखरितः, दिशामन्तरः यस्य सः, फलानां पटलस्य 
समूहस्ण, #:स्वादेन 55,भक्षणेत, चपलिताः = च्न्चालिताः, - चञ्चबः 
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येषां ते च ते पतंगाः = पक्षिणः, तेषां, कुलस्य = समूहस्य, आक्रमणेन, अधिकम्‌ 

= अत्यन्तम्‌, विनताः =नञ्रीभूताः, शाखा: येषां ते च ते शाखिनः = वृक्षा:, 

तेषां, समूहेन पटलेन, व्याप्तः = आबृतः, सुन्दरकन्दरः = शोभनगुहः, 

पर्वेतखण्ड: = अचलांशः, आसीत्‌ । 


हिन्दी-व्याख्या-- कदलीदलकुञ्जायितस्य = कदलीनां दले: कुञ्जायितस्य 
कुङजमिवभूतस्य (तत्पु), कदली के दलों से घिरे हुए होने के कारण कुञ्ज 
के समान प्रतीत होने वाले, 'कुञजमिव आचरति' इस अथं में कुञ्ज से 
क्यङ्‌ हुआ है--'कुळ्ज + क्यङ्‌ + क्त! ( कत्तु: क्यङ्‌ सलोपश्च' से) 'क्त' प्रत्यय ।' 
एततू-कुटीरस्य= इखू. कुटीर के । समन्तात्‌ = चारों ओर । पुतः = पूव की 
ओर, पूर्व + तस्‌, पुंवद्भाव । परमपवित्रपानीयमु = परमं पवित्रञ्चासौ पानीयम्‌, 


परमपवित्र, जल वाला । परस्सह्त्रपुण्ठरीकपटलपरिलसितम्‌ = परस्सहस्त्राणाम्‌ ` 


पुण्डरीकाणां पटलेन...परितः लसितम्‌ (तत्पु०), सहृस्त्रों श्वेतकमल समूह 
से सुशोभित । पतत्रिकुलकूजितपुजितमु = पतत्रिणाम्‌ कुलस्य कूजितेन 
पूजितम्‌ (तत्पु०), पक्षियों के कुल,के कूजन से युक्त । पयः पुरितम्‌ = पयसा- 
पूरितम्‌, जल से भरा हुआ । इसके पुवे के चारों प्रथमान्त पद 'सरः (तालाब) 
के विशेषण हैं। दक्षिणतः= दक्षिण की ओर, 'दक्षिण + तस्‌ । निकर झर 
ध्वनि ध्वनित दिगन्तरः निर्फरस्य झर्भर ध्वनिना ध्वनितम्‌ दिशाम्‌ अन्तरम्‌ 
यस्य सः (तत्पु० गर्भ बहुब्री०) 'कर्मर' शब्द जल प्रवाह से जनित ध्वनि 
का अनुकरण है, झरने की भर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला | 
“फलपटलास्वादचप तिचल्चुपतंग***” इत्यादि = फलानां पटलस्य (समूह के) 
आस्वादेन चपलिता: चञ्चवः येषां ते च ते पतंगाः, तेषां कुलस्य आक्रमणेन 
अधिक विनताः शाखाः येषां ते च ते शाखिनः, तेषां समूहेन व्याप्तः (बहु० 
गभे तत्पु०), फलों के समूह के भक्षण से चंचल चंचु वाले पक्षिकुल के आक्रमण 
से अधिक भुकी हुई शाखाओं वाले बृक्षों के समूह से व्याप्त। पतंग = 
पक्षी, पतंगौ पक्षि सूयौं च' इत्यमरः । चपलित = चपल + इतच्‌ । विनत= 
वि+ \ नमु ` क्त। शाखिनः = शाखा + इनि' बुक्ष, 'बक्षो महीरुहः शाखी 
विटपी पदपस्तरुः' (अमरकोष)। सुन्दरकत्वर: = सुन्दर गुफाओं वाला । 
पर्वेतललण्डः आसौत्‌ = पहाड़ी थी । ®» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 
| 


हि 


॥ | 
शिवराजविजय ' 
१० ] 4 [ जय | 


i ६ के समान माना गया है-- | 
दिप्पणी--() कुटीर को कदलीदल के कुञ्ज के के । 
लुप्तोपमालंकार हे । अनुप्रास की छटा प्रायः प्रत्येक पंक्ति में आकर्षक है। | 

| 


(॥) शब्द-योजना के अनुसार यहाँ गौडी रीति है । | 
(7) प्रकृति की सुरम्य सुषमा का सुन्दर चित्रण किया गया है। ७ |, 


यावदेष ब्रह्मचारी बटुरलिपुञ्जमुडय कुसुमको रकानवचिनोति; | 
तावत तस्यैवं सतीर्थ्योऽपरस्तत्समानवयाः कस्तुरिका-रेणु-रुषित इव श्यामः, | 
` बन्दनर्चाचत-भालः, कपूंरागुरुक्षोदच्छुरित-वक्षो-बाहु-दण्डः, सुगन्धः | 
पट्लैरुन्निद्रयम्तिव निद्रा-मन्थराणि कोरकनिकुरम्बकान्तरालसुप्तानि | 
मिलिन्द-वृन्दानि झटिति समुपसृत्य निवारयन्‌ गौरबहुमेवमवादीत्‌- | 
हिन्दी ननुवाद--जंसे ही बह ब्रह्मचारी वढु छूम्र्‌ समूहको उड़ाकर । 
फूलों को कलियों को तोड़ने लगा, उसी समय उसी का सहपाठी, समान अबस्था 
चाला एक दूसरा (ब्रह्मचारी), कस्तूरिका" के चूर्ण से सना हुआ (छरित) सा 
श्याम वर्ण वाला, चन्दन से लिप्त ललाट बाला तथा कपुर और अगुरु के 
चूर्ण से व्याप्त (शोभित) वक्षस्थल एवं भुजाओं बाला (वह) निद्रा से अलसाये 
हुए तथा कोरक कदम्बों (कलियों) के अन्तराल में (अन्दर) सोए हुए समर 
समूहों को सुगन्ध की अधिकता से जगाता हुआ सा एकाएक (सहसा) 
समीप में आकर उस गोर बटु को (फूल तोड़ने से) रोकत/ हुआ इस प्रकार 
बोला-- 
संस्कृत-व्याख्या--यावद्‌ = यदैव, एषः, ब्रह्मचारी बटु= पूर्वोक्तः गौर 
बटुः, अलिपुञ्जम्‌ = भ्रमर कुलम्‌, उद्धूय = निवार्य, कुसुमकोरकान्‌ = प्रसून 
कलिकाः अवचिनोति ==संकंलयति, तावद्‌ = तदा एव, तस्येव = बटोः, एवं, 
सतीथ्ये: = सहाध्यायी, अपरः = द्वितीयः, समानवयाः = समावस्थः, कस्तूरिका 
रेणुरषितः = मुगनाभिरजश्छरित, इव=उत्रक्षा व्चकः, , श्यामः = 
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वर्णः, चन्दनर्चाचतभालः = गन्धसारेलिप्तललाट:, कपू'रस्य = घनसारस्य, 
अगुरोः - सुगन्धद्रव्यविशेषस्य, च क्षोदेन = चूर्णेन, छुरितम्‌ = व्याप्तम्‌, 
वक्षोबाहुदण्डम्‌ = उरोमागभुजद्वयम्‌ यस्य सः  सुगन्धपटलैः = सौरभ समूहैः, 
निद्रामन्थराणि =निद्रालसितानि, कोर्काणां = कलिकानां, 'निकुरम्बकाणां 
= दृन्दानां, अन्तराले = मध्ये, सुप्तानि = शयानानि, मिसिन्दबरुन्दानि = 
अमरकुलानि, उम्निद्रयन्निव = जागरयन्निव, भटिति -- सपद्येव, समुपसृत्य 
= समीपे आगत्य, निवारयन्‌ = वर्जयन्‌, गौरवटुम्‌ = त्राह्मणबालकम्‌, अवादीत्‌ 


“ = जगाद | 


हिन्दी-व्याख्या अलिपुञ्जमु = भ्रमर . समूह को। उद्रधूय= उड्ाकर, 
उद्‌ +- धून्‌ जँ ल्यप्‌ । कुसुसकोरकान्‌ = फूलों की कलियों को, “कलिका कोरकः 
पुमान्‌' (अमरकोष), रात्रि होने के कारण  सुविकसित न होने से ही कलियों 
को तोड़ रहा था । “सतीष्यं: = सहपाठी, सामने तीथे गुरो वसति = सतीर्थ्यः, 
“समान + तीर्थं + यत्‌' समान को 'स आदेश 'तीथ ये' सूत्र से तथा 'समानः 
तीर्थेवासी' से 'यत्‌' प्रत्यय, 'सतीर्थ्यास्त्वेक गुरवः” (अमरकोश) अपरः = 
इसरा । तत्समानवयाः = उसकी समान अवस्था 'वाला, समानं वयः यस्य सः 
(ब° ग्री०) । करतूरिकारेणुरषित इव = कस्तूरी की रेणु (बुफनी) से सने हुए 
के समान, कस्तुरिकायाः रेणुभिः रुषितः (तत्पु) । श्यामः = श्याम वणे 
वाला । चन्दनचचितभालः = चन्दन के लेप से शोभित ललाट वाला, चन्दनेन 
चचितम्‌ भालम्‌ यस्य सः (बहुब्रीही) 'कपूंरागुरुदण्ड:' = कपुर और अगर के 
कर्ण (बुकनी) से अनुलिप्त वक्षस्थल एवं मुजाओं वाला, कपू'रस्य अगुरोश्च 
छोदेन छुरितम्‌ वक्षो बाहु दण्डम्‌ यस्य सः (बहुव्रीहि । । सुगन्धपटलंः = सुगन्ध 
समूह से उन्निदयन्‌ इव = जगाता हुआ सा, 'उद्‌+^/निह+ णिच्‌ --शतू' । 
निद्रामन्थराणि = निद्रा से मन्थर (अलसाये हुए) निद्रया मन्थराणि (१० 
तेत्पु.) । कोरकनिकुरम्बकान्तराल सुप्तानि=कलियों के समूह के अन्तराल 


| (गोद) में सोये हुए, कोरकाणां तिकुरम्बकाणाम्‌ अन्तराले सुप्तानि (तत्यु०), 


' निकुरम्ब॑ कदम्बकम्‌” (अमरकोश) । मिलिन्दवृन्दानि = भौरों का समूह, 
मिलिन्दानां ब्रन्दानि, (तत्पु०) अदिति = झटपट | समुपसृत्य =, पास में आकर 
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' । निवारय = रोकता हुआ, नि +,/ दु+ णिच्‌ | 

“सम्‌ +उप + /सृज्‌ ग ल्यप्‌ । निवारयन्‌ च्‌ । 

--शतू' । गौरबढुम्‌ गौर बालक को । अवादीतू = बोला १/वदुन लुछ। | 

टिप्पणी--( १) 'कस्तूरिका “श्याम: में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इव । 

उत्प्रेक्षा वाचक है । गी 

(२) 'उन्तिद्रयन्निव' में भी इव? उत्प्रेक्षा वाचक होने से उत्रेक्षा ० 
अलंकार है। 


। 
(३) श्याम बटु के शरीर में लिप्त चन्दन, कपूर, अगर तथा कस्तूरी | 


ˆ के लेप की सुगन्ध को सूघकर अलसाये हुए भ्रमर उड़कर उसके शरीर पर | 


जाने की उत्सूकता से चंचल हो गये । अतएव उन्तिद्रित होने की सम्भावना | 
अत्यन्त स्वाभाविक है । °| 


दद A; चिर | 
“आलं भो गलम्‌ ! मयैव पूर्वमवचितानि कुसुमानि, त्वं तु चिर 


रात्रावजागरीरिति क्षिप्रं नोत्यापितः, गुरुचरणा भ्र्त्र तडागतटे सन्ध्या: 


मुपासते, संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे । यां च सप्तवर्ष- 
कल्पाम यावनत्रासेन निःशब्दं रुदतीम्‌ परमसुन्दरोम्‌, कलित-मानवः 
देहामिव सरस्वतीं सान्त्वयन्‌, मरन्दमधुरा श्रपः पाययन्‌, कन्दखण्डागि | 
भोजयन्‌, त्वं त्रियामाया यामत्रयमनैषीः, सेयमघुना स्वपिति, उद्बुद्ध 
च पुनस्तथैव रोदिष्यति, तत्परिमागेणीयांस्येतस्याः पितरी गृह i= 
इति संश्रूत्य उष्णं निःश्वस्य यावत्‌ सोऽपि किञ्चिदठक्त मियेष। 
तावदकस्मात्‌ पर्वतशिखरे निपतात उभयोहं ष्टिः। 
हिन्दी अनुवाद- “बस, भाई बस ! पहले ही मैंने फूल तोड़ है 
तुम देर तक रात्रि में जगते रहे, इसलिये शीघ्र ही तुम्हें नहीं जगाया, (इत 
समय) गुरु जी यहाँ तालाब के किनारे सन्ध्योपासना कर रहे हैं, मैने सभ 
(पुजन) सामग्री उनके पास रख दो है। और जिस, लगभग सात वर्ष वाली, 
यवर्नो (मुसलमानों) के भय से निःशब्द रोती हुई, परम सुन्दरी तथा 
शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान कन्या को सान्त्वना प्रदान 
हुए, पुष्परसे मीठे जल को पिलाते हुए तथा कॅन्द-खण्डों को खिलाते 
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राक्रि के तोन पहर व्यतीत क्र दिये थे, वह 


| (कन्या) इस समय सो रही है, 
उठकर पुनः वेसे हौ रोयेगो, अतः उसके माता-पिता और घर का पता लगाना 


चाहिए ।” यह सुनकर, गमं सांस लेकर जब तक उस (गोर बटु) ने भौ कुछ 
कहना चाहा, तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि पंत शिखर पर पड़ी । 


संस्कृत-व्याख्या--अलं भो अलमु << अलमिति पर्याप्ते तया भो इति 
सम्बोधने, मया = श्यामबटुना, एवं, पम्‌ = आदौ, कुसुमानि = पुष्पाणि, 
अवचितानि = संकलितानि, त्वं तु = गौरबटुस्तु, चिरं = चिरकालम्‌ यावत्‌, * 
रात्री = निशायां, अजागरी: = न अशयिष्ठाः, इति = अस्माद्धेतो;, कषिप्रं = शीघ्रम्‌ 
न, उत्थापितः = जाग्रतः, गुरचरणा = गुरुवर्यंः, अत्र = इह्‌, तडागतरे = 
सरस्तीरे, सद्र्याम्‌--प्राप्तस्पृजनम्‌, उपासते = सम्पादयन्ति, संस्थापिता = 
निक्षिप्ता, मया > श्यूमह्टुना, निखिला = समग्रा, सामग्री = पूजनोपकरणम्‌, 
तेषाम्‌ = गुरूणाम्‌; समीपे = पाश्वे । यां =यां कन्याम्‌, च, सप्तवर्षकल्पाम्‌ = , 
सप्तवषं-देशीयाम्‌, यावनत्रासेन =थवनभयेन, निःशब्दम्‌ = शब्दमकुर्वाणा, 
रुदतीम्‌ = विलपन्तीम्‌, परमसुन्दरीम्‌ = अनिन्द्य-सुन्दरीम्‌, कलित मानव 
देहाम्‌ = कलित , धारितः = मानवस्य, मनुष्यस्य, देह, शरीरम्‌ यया सा, ताम्‌; 
इव सरस्वतीम्‌ = वीणापाणिम्‌, सान्त्वयन्‌ = आश्वासयन्‌, मरन्दमधुरा = 
पुष्परसेन मिष्ठाः, अपः= जलानि, पाययन्‌ = पातु प्रददन्‌, कन्दखण्डानि = 
ऋषीणाम्‌ खाद्यविशेषाणां भागान्‌ भोजयन्‌ = खादयन्‌, त्वं = गोरबटुः, 
न्रियामायाः = निशायाः, यामत्रयमु = प्रहरत्रयमु, अनैषीः = अयापयषीः, सेयम्‌ = 
सा बालिका, अधुना = इदानीम्‌, स्वपिति = शेते, उद्बुद्ध्य = उत्तिद्र्य, 
पुनस्तर्थव = भुयोपूवंवत्‌, रोदिष्यति - विलपिर्ष्यात, तत्‌ = तस्मात्‌, तस्याः = 
बालिकायाः, पितरौ = जननी जनको, गृह च=सद्म च, परिमागंणीयानि = 
अनवेष्टव्यानि-इति = एवम संश्रुत्य = निशम्य, उष्णं निःवस्य = अशीतमुच्छवस्य, 
यावत्‌ यदव, सोऽपि = गौरवटुरपि, किञ्चिद्‌, वक्तम्‌ = कथयितुम्‌, इयेष = 
इच्छति स्म, तावद्‌ > तदेव, अकस्मात्‌ = सहसा, पर्वत शिखरे = पर्वत श्ंगे, 
उभयोः = गौरवटुश्यामवदूवो;, इष्टिः, निपपात = अपतत्‌ । ° 
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हिन्दी-व्याख्या - अलं भो अलम्‌ = अम्‌, पर्याप्त हो गया है, बस करो, 
सो = सम्बोधन सूचक पद है । अवचितानि = तोड़ लिये गये हैं, अव+ १/चि 
+क्त (न पूं० प्रश व०) । चिरम्‌ =देर तक, अव्यय पद । रात्री-अजागरी; 
= रात्रि में-जागते रहे, १४ 'जाग + लुङ्‌ (म° पु०, ए० व° ) । क्षप्रस्‌=शीघ। 
न उत्थापितः=नहीं उठाये गये, “उत्‌ ^/स्था + पुकू + णिच्‌ +क्त । | 
गुरुचरणाः= गुरु जी (आदर के लिये ब० व०) । तडागतटे = तालाब के 
किनारे, तडागस्य तटे (तत्पु०) । सन्ध्यासु = नित्यकृत्य पूजन । उपासते = 
_ उपासना कर रहे हैं, उप +९/आस्‌ + द्‌ (त), आत्मनेपद । संस्थापिता = 
रक्ष दिया है, सम्‌+ स्थान णिच्‌ + पुक ज॑ फ (स्त्री लि) । निखिला = 
सम्पूणं । सामग्री =पूजा की सामग्री । सप्तवर्षकल्पास्‌ -- लगभग सात वपं 
अवस्था वाली, 'सप्तवर्ष + कल्पत्‌' यहाँ ईषद्‌ असमाप्ति' (कुछ कमी) के अथं 
में “ईषदसमाप्तौ कस्पब्देशीयरः' से “कल्पप्‌ प्रत्यय हुआ है । यांवनत्रासेन-- 
यवन के भय के कारण, 'यवनेभ्यः आगतः अथवा प्यवनानाम्‌ अयम्‌' इस अर्थं 
में यवन से अण्‌ होकर 'यावन' बनता है- '्यावनश्चासौत्रासः तेन’ यावनत्रासेन, 
संस्कृत साहित्य में यवन और जवन दोनों शब्द मिलते हैं ' विवेचन के आधार 
श्री पञ्चानन तकं रत्न भट्टाचायं ने जवन शब्द को ही उचित माना है। 
निःशब्दस्‌ - विना शब्द किये हुये, भय के कारण रोने में शब्द नहीं कर रही 
यी, ‘निर्गतः शब्द: यथा, तथा निःशब्दम्‌’ । रुदतीसु = रोती हुई को, ९/२्द्‌ 
शतृ + डीप्‌ (स्त्री द्विः ए०व०) । कलितमानवदेहाम्‌ = कलितः मानवः देहः 
या सा, ताम्‌ (बहु०) मानव शरीर को धारण करने वाली । सान्त्वयन्‌ = ढाढस 
बंधाते हुए। मरन्दमधुरा=पुष्प रस के मिश्रण से मधुर, 'मरन्द का प्रयोग 
पण्डितराज ने किया है-“अपि दलदरविन्द ! स्यन्द मानम्‌ मरन्दमू, तव 
किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गा” 'मरम्‌ चति इति मरन्दः' अर्थात्‌ भ्रमरं 
के मरण को नष्ट करने वाला 'मरन्द' होता है। मरन्द भ्रमर का जीवन 
होता है । अपः=जल । पाययन्‌ =पिलाता हुमा, ५/“पा + णिच्‌ + शतृ । 
कन्दखण्डानि --कन्द के खण्डों को, कन्द ऋषियों का एक विशेष प्रकार | 
भोजन है । पृथ्वी के भीतर होने वाली जड़ के रूप में होता है "कन्दमस्त्री, 
मुलसस्यम्‌' (वैँजयन्ती) । भोजयन्‌ = खिलाते हुए, ५/“मुज + णिच्‌ + शतृ । 
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रात्रि स्त्रियामा क्षणदा 
का एक पहर होता हे।) 
7 ए^ व०) । स्वपिति = 
बुध + ल्यप्‌, । रोदिष्यति == 
चाहिए, परि+ //मृज्‌ + अनीयर 


त्रियामायाः= रात्रि के, यह योगरूढ शब्द है, 
क्षपेत्यमरः ।' यामत्रयमु = तीन पहुर (तीन घण्टे 
अनषीः=बिता दिया था, / नी लुङ्‌ (म० पु० 
सो. रही है। उदबुद्धय = जगकर, 'उदू +- / 
रोयेगी । प रिमार्गणोयानि == खोजना 
(ब. व ) । एतस्याः = इसके | पितरो = माता पिता को, माता च पिता च 
(एकशेष बुन्द) । संश्रुत्य -- सुनकर, सम्‌ - १/श्रु + ल्यप्‌ । निःश्वस्य = श्वास 
लेकर, नि: + 4/श्वसू + ल्यप्‌ । वक्त मु= कहने के लिये, ५ 'वच्‌ + तुमुन 
इयेष = इच्छा की,१/ इप्‌ + लिट्‌ (तिप्‌) । पर्वतशिखरे = पवत की चोटी पर, ७ 
पवंतस्य शिखरे (तत्पु०) । दृष्टि दृष्ट, 'हश्‌ + क्तिनि'। निपपात > पड़ी 
"निक १/पतु + लिट्‌ (तिप्‌)' । 
टिप्पणीङ- ( i ) 
में अवतीर्ण हुई 
वाचक है । 


(ग) यावन त्रास से त्रस्त सप्तधर्ष देशीय के वर्णेन से यवनों की करता , 
ओर अत्याचार का निर्देश किया गया है । ओर उस कन्या की दुःखद स्थिति 
का मार्मिक चित्रण किया गया है । 


द 
तस्मिन्‌ पर्वते आसीदेको महान्‌कन्दरः । तस्मिन्नेव महामुनिरेकः 
समाधो तिष्ठति स्म। कदा स समाधिभङ्गीकृतवानिति कोऽपि न 
वत्ति । ग्रामणी-ग्रामीण-ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पुजयन्ति प्रण- 
मन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित्‌ कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे 
जैगीषव्य इति, न्ये च मार्क॑ण्डेय इति, विश्वसन्ति स्म । स एवायमधुना 
शिखरादवतरन्‌ ब्रह्मचारिबटुभ्यामदशि। ' 
हिन्दी-अनुवाद-उस पर्वेत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। उसी में एक महा- 


'कलित मानव देहामिव सरस्वतीम्‌ यहाँ मानव के रूप 
सरस्वती के समान में उत्प्रेक्षा अलंकार है । इव संभावना 


मुनि समाधि में स्थित थे । इन्होंने कब समाधि लगाई, यह कोई नहीं जानता । 
` गाँव के प्रधान तथा गाँवों के लोग बोच-दीच (कसो-कभी) वहाँ आकर उनका 


पजन, प्रणाम और स्तवन किया करते थे | उनको कोई कपिल, कोई लोमश, _ 
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कोई जैगीषव्य ओर कोई मार्वण्डेय सस्ता था । वही इस समय (पंत) 
शिखर से उतरते हुए (उन) दो ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गये । 
संस्कृत-व्याख्या--तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, पर्वेते = अचलशिखरे, आसीत्‌, एकः 
महानूकन्दरः = विशाल गुहाः तस्मिन्‌ एव, एक: महामुनिः = एकः महि, 
समाधी = चित्तदृतिनिरोधात्मके योगे, तिष्ठति स्म = स्थितः आसीत्‌, कदा = 


अज्ञात काले, सः मुनिः, समाधिम्‌ = योगम्‌, ग्रंगीकृतव।न्‌ = धा रयामास, इति, । 


कोऽपि = कश्चिदपि, न वेत्ति=न जानाति, ग्रामणीग्रामीणग्रामाः= झामाधि- 
_पग्रामवासिनाँ समूहाः, समागत्य, = समेत्य, मध्ये मध्ये = अन्तरेऽन्तरे, तम्‌ = 
योगि-राजम्‌, पूजयन्ति = पूजां कुर्वन्ति, प्रणमन्ति = नमन्ति, स्तुवन्ति = स्तुति 
कुबं न्ति, तं केचित्‌, कपिलं इति अपरेलोमशः इति, इतरे जैगीषव्य इति, अन्ये च 
मार्कण्डेय इति = इत्यादीनि विविधनामानि योगिराजस्य, विश्वसन्ति स्म = 
विश्वासं कुवन्ति स्म | स एव = योगिराज एव, अयम्‌ = एषः अधुना इदानीम्‌; 
` {शखरात्‌=पर्वंत श्यंखलाया;, अवतरन्‌ = अवरोहन्‌, * ब्रा चारिबटुभ्याम्‌ = 
आश्षमवासिंशिष्याभ्याम्‌, आदर्शि र दृष्टः । 
. हिन्दौ-व्याल्या-महान्‌कन्दरः = पर्वत'की बड़ी गुफा । समाधो = चित्त 
की एकाग्रता की स्थिति में (तिष्ठत स्म) = बैठे थे । 'स्म' के योग से धातु का 
अर्थ हो जाता है ।अङ्कीकृतवान्‌ = अङ्गीकार किया था । वेत्ति = 
जानता है । ग्राणमीग्रामीण ग्रामा. << गाँव के प्रधान तथा गाँव के निवासियों 
का समूह, ग्रामण्यश्च ग्रामीणाश्च तेषां प्रामाः । समागत्य = आकर 'सम्‌ + 
आमम्‌ - ल्यप्‌' । पूजन्ति=पूजा करते हैं । प्रणमन्ति = प्रणाम करते हैँ, 
“प्र+नम्‌ + लद्‌ (झि)' । स्तुवन्ति = स्तुति करते हैं, \/ स्तुभ्‌ + लद्‌ (सि) 
कपिल, लोमश, जैगीषव्य तथा मार्कण्डेय आदि पदों से 'इति' निपातन से 
अभिहित होने के कारण द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है । विश्वसन्ति स्म= 
विश्वास करते थे, लट्‌ लकार के 'स्म' लगा देने से भूतकाल की क्रिया हो 
जाती है । अवतरन्‌ = उतरते हुये, अव+%/ह+ शतू । आर्दाश = देखे गये, 
इश्‌ + लुङ्‌ (त) आत्मनेपद; (भावकम का रूप) 
हिप्पणी--() 'समाधि' एक यौगिक साधना है जिसमें चित्तदृत्तियों के 
निरोध के लिए ध्यान लगाया जाता है। 
f 


८ 
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(४) 'ग्रामणी'*"ग्रामा: में अनुप्रास अलंकार है । एक ही मुनि का अनेक 
रूपों में उल्लेख करने से उल्लेखालङ्कार है । 


(छ) शान्त रस का वर्णन किया गया है । 

“झहो ! प्रबुद्धोमुनिः ! प्रबुद्धोमुनि: ! इत एवागच्छति, इत एवागच्छति 
सत्कार्योऽयम्‌, सत्कार्योऽयम्‌” इति तौ सम्श्रान्तौ बभूवतुः । 

अथ समापितसन्ध्यावन्दनादित्रिये समायाते गुरौ, तदाज्ञया नित्यः 


. नियम-सभ्पादनाय प्रयाते गौरबटो, छात्रगण-सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत 


सामग्रीषु इत आगम्यताम्‌ सनाथ्यतामेष आश्रमः इति सप्रणाममभि- 
गम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराज ग्ागत्य तत्निदिष्टकाष्ठपीठं भास्वानिः 
वोदयगिरिमारुरोह उपाविशच्च । 

हिन्दी अनुवाद-+अहो ! मुनि जग गये ! मुनि जग गये! इधर ही 
आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, ये सत्कायं हैं, ये सत्कायं हैं, इस प्रकार (कहते 
हुए) वे दोनों बढ़ सं स्रास्त (साव व्याकुल) हो गये । 

इसके बाद सन्ध्यावन्दनाबि क्रिया समाप्त करके गुर के आ जाने पर, 
उनकी आज्ञा से नित्यनियम सम्पादित करने के लिए गौरबटु के चले जाने 
पर, छात्रगण को सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर तथा 
प्रणाम पूर्वक ससो लोगों के “इधर आइये, इस आश्रम को सनाथ कोजिये' इस 
प्रकार कहने पर (वे पर्वत से उतरने वाले) योगिराज आकर मुनि के द्वारा 


निर्दिष्ट काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान, चढ़कर बैठ गये । 


संस्कृत-व्याख्या--अहो = इति साश्चयंखेदे, प्रबुद्धः = जाग्रतः, मुनिः = 
ऋषिः, इत एव = आश्रमाभिमुखमेव आगच्छति = आयाति, सत्कार्याोऽयम्‌ = 
सत्कारयोग्योऽयं महषिः इति = एवम्‌, सम्भ्रान्तो =्षुभितौ बभूवतुः = जातो । 
अथ = तदनन्तरम्‌, समापित सन्ध्या`"*समापिता = सम्पादिता, सन्ध्या- 
वन्दनादयः = सन्ध्यावन्दन देवगुरुपितृपूजनमन्त्रजपादयः, क्रियाः कर्माणि = येन 
तस्मिन्‌, समायाते = आगते, गुरौ = मुनौ, तदाज्ञया= मुनेराज्ञया, नित्य 
नियम सम्पादनाय = स्नानपूजन सन्ध्यावन्दना दि कर्मे-कर्तुम्‌, गौरबटी = गौराङ्ग 
बालके, छात्रगणसहकारेण - शिष्यबृत्द साहाय्येन, प्रस्तुतासु - उपस्थितासु, 
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च, स्वागतसामग्रीपु = उपचारद्रव्येषु, . “इत. अत्र, आगम्यताम्‌ = | 
सनाथ्यताम्‌ = समलं क्रियताम्‌, एप: = अयम्‌, आश्रमः = तपस्विनां स्थानमू इति: 
= एवम्‌, सप्रणामम्‌ = प्रणामपूर्वंकम्‌ अभिगम्य = आगत्य, वदत्सु = कथयतु | 
निखिलेपु = उपस्थितेषु सर्वेषु, योगिराज: = महामुनिः, आगत्य = एत्य, तनि. | 
दिष्टकाष्ठपीठम्‌ = मुनिसंकेतितकाष्ठासनं, भास्वान्‌ इव = सूर्यं इव, उदयगिरिम्‌ प 
= उदयाचलम्‌, आररोह--अधिशिथिये, उपाविशत्‌ च = आसिवान्‌ च। | 
हन्दी-व्याख्या--अहो = आश्चर्य ओर प्रसन्नता का सूचक है । , प्रबुद्ध: = | 
जग गये, 'प्र+ ^/बुध + क्त' । इत एव = इधर को ही । सत्कार्य = सत्कार के | 
. योग्य । प्रबुद्ध ` `सत्कार्योऽयम्‌' में वाक्य की द्विरावृत्ति प्रसन्नता के कारण हुई | 
है । सम्श्रान्तौ = हषं से व्याकुल हुये, कन्दरा में बहुत दिन तक समाधिस्थ रहने | 
के बाद मुनि बाहर आये हैं, अतः दोनों वटु हर्षोद्रेक से व्याकुल हो गये। | 
अथ = तदनन्तर । समापितसच्ऽ्शावन्दनादिक्रिये = सन्ध्यावन्द्रनादि क्रिगा | 
को समाप्त कर चुके हुए, समापिता संध्यावन्दनादिक्रिया येन सः तस्मिन्‌ | 
(ब० ब्री०) । समायाते=आने पर, 'सम्‌+अआ-^/या¬-क्त' (सप्त० ए० | 
व० ।) गुरो = मुनि के । तदाज्ञया == मुनि की आज्ञा से, तस्य आज्ञया (तत्पु०)। 
नित्यनियमसम्पादनाय = स्नान सन्ध्यापूजन आदि नित्य कमं करने के लिये। 
प्रयाते = चसे जाने पर, प्र +१/या+ क्त (स० ए० व०)। गौरवटी = गोरबटु | 
के, 'यस्यभावेन भावलक्षणम्‌' से सप्तमी विभक्ति । छात्रगणसहकारेण = छात्रों 
के सहयोग से, छात्राणां गणः, तस्य सहकार: तेन (तत्पु०)। प्रस्तुतासु == प्रस्तुत 
हो जाने पर । स्वागतसामग्रीषु = स्वागत सामग्री के (उक्त नियम से सप्तमी) । 
आगम्यतामु = आइये (भावकम, आत्मनेपद) । सनाथ्यतास्‌ = अलंकृत कीजिये; 
(पूर्वोक्त क्रिया) । इति = इस प्रकार । सप्रणामम्‌ = प्रणाम पुर्वक । अभिगम्य = 
आकर, अभिन“/गमुनल्यपू । वदस्सु=कहने पर, ,/'वद+-शतृ 
(--स० ब० व०)' । निलिलेषु = सभी लोगों के (उक्त नियम से सप्तमी) । 
योगिराज: महामुनि, योगः अस्ति अस्मिन्‌ इति योगी, तेषां राजा, इति 
योगिराज: “राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' से 'टच्‌' । तन्निदिष्ट काष्ठीठम्‌ == मुनि 
के सकेतित घौकी पर, तेन निदिष्टम्‌ काष्ठपीठम्‌ (तत्पु०) । भास्वान्‌ इव = 
सुय क समान । उदर्ाद्कुःद्‌ - उदयाचल पर, जिस पर प्रातःकाल सूर्य 
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। | उदित होते हैं । आरुरोह == चढ़ गये} आ + 4/रुह --लिट्‌ (तिप्‌) । उपाविशत 
| उप--आ--१/विश--लडू । 
टिप्पणी (7) बहुत काल की समाधि के बाद योगिराज के उठने पर 
. ` आश्रमवासियों में प्रसन्नता की लहर छा गई । 
| (४) चौकी पर बैठने वाले मुनि की उपमा उदयगिरि उदित होने वाले 
+ सूर्य से दी गई है, अतः उपमा अलंकार है। छ 
। तस्मिन्‌ पूज्यमाने, “योगिराडुत्थित इति आयात, इति च” आरण्य 
। कर्णपरम्परया बहवो जनाः परितः स्थिताः। सुघटितं शरीरम्‌, सान्द्रा 
। जटाम्‌, विशालान्यंगानि, अङ्गारप्रतिमे नयने, मघुरां गम्भीराञ्च वाचं 
। वणँयन्तश्चकिता इव सञ्जाताः । 
। हिन्दी अनुवाद--उनके (योगिराज के) पूजन के समय ही “योगिराज 
। (समाधि से) उठ गये हैं और यहाँ आये हुए है” (यह समाचार) कर्णपरम्परा 
| से (एक दूसरे खे) सुनकर चारों ओर बहुत से लोग स्थित (जमा) हो गये । 
| (उनके) सुघटित शरीर, घनी जटा, विशाल आगो, अंगार के सदृश (तेजस्वी) 
। निज तथा मधुर और गम्भीर वाणी का वर्णन करते हुए (लोग) चकित से हो 
Se 
| संस्कृत-व्याख्या--तस्मिन्‌ =योगिराजि, पूज्यमाने =अच्यमाणे, “योगिः 
॥ राड्‌ = महामुनिः, उत्थितः = अवबुद्धः, इति = एवम्‌, आयात इति च अत्रा- 
। गत इति च” आकर्ण्य = भुत्वा, कर्णपरम्परया = शुतिपरम्परया, बहवो जनाः 
=अनेके नराः, परितः=समन्तात्‌, स्थिताः = समुपस्थिताः सुघटितम्‌ = 
यथावस्थित शोभनावयवसंस्थानम्‌, सास्ट्रां=घनाम्‌, जटाम्‌=सटाम्‌, विशा- 
लान्यङ्गानि = नातिस्वह्वास्वावयवान्‌, अङ्गारप्रतिमेनेत्रे = स्फुलिङ्गसहृशे नयने, 
मधुरा =मृष्वीम्‌, गम्भीराम्‌ = ओजस्वनीम्‌, च, वाणीं =वचनम्‌, वयस्तः = 
्रशंसयन्तः, चकिताः =अश्चर्यान्विताः, इव, सञ्जाताः=वभ्नवुः । 
हिन्दी-व्यास्या--पुज्यमाने==पूजा के समय ही, “॥/ पूज्‌ +-य + शानच्‌' । 
| | योगिराड्‌ = महामुनि । उत्थितः = उठ गये हैं, उत्‌ +-^/स्था -- क्त' । आयातः = 
। | आये हुये हैं।। आकर्ण्य = सुनकर । कर्णपरम्परया =क्रमशः एक दूसरे से। 
| 
| 


चहः=वहुत अधिक । परितः=चारों ओर, स्थिताः=एकत्र हो गये। 
सुघटितम्‌ = सुगठित, यथास्थितिशोभन अवयवों वाला। साखाम्‌> धनी । 
, ॥ जटां >बालों को। विशालान्यंगानि --विशाल भ्रंगों को । ग्रंगारप्रतिमे = 
न अंगार के समान ॥ नयने =नेत्रों को । वर्णयन्तः == प्रशंसा करते हुए । चकिता 
इव = आश्वयँचकित से ७ सुब्जाता; = हो गये | ॥ 
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दिप्पणी- () अंगार के बत (समान) नेत्र थे, यहाँ प्रतिम शन 
मावाची है, अतः उपमा अलंकार हे । र रर | 
Gs क इव' चकित से हो गये । यहाँ इव शब्द उत्मक्षावाची है। 
अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । यावदीहित ) 
अथ योगिराजं सम्पूज्य यावदी हितं आलपितुम्‌, तावत्‌ बुद , 
झश्रयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण-रादनम्‌ । ह | 
ज ततः “किमिति ? कुत इति? केयमिति ? कथमिति ? चछ 
परवशे योगिराजे ब्रह्मचारिगुरूणा बालिकां सान्त्वयितु श्यामबटुमादिश 
कथितम्‌-- | 
,हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर योगिराज की सम्यक्‌ पुजा करके जसे है 
त के गुर ने) कुछ कहने की इच्छा की वैसे ही कुटी से उस बाहिङ 
का करुण क्रन्दन सुनायी पड़ा। तब योगिराज के “यह क्या है? कहाँ) 
(आई है ?) यह कोन है ? यह कैसे (आई) ? ” यह पूंछने पर ब्रह्मचारी के गु 
ने श्यामबदु को बालिका को शान्त कराने के लिये आदेश देकर कहना आरम 
किया-- । 
संस्कृत-व्याख्या--अथ = ततः, योगिराजम्‌ = महामुनिम्‌, सम्पूज्य = र 
कृत्वा, यावत्‌ = यदैव, किमपि = किड्चितु, आलपितुम = कथयितुम्‌, ईहीतम्‌न 
चेष्टितम्‌, तावद्‌ = तदेव, कुटीरात्‌ = उटजात्‌, तस्या एव बालिकायाः==पू्वो 
क्तायाः कत्यायाः, सकरुणरोदनम्‌ = करुणक्रन्दनम्‌, अश्रूयत = आकर्णयत 
ततः = तदनन्तरम्‌ किमिति = किमिदम्‌, कुतः इति = कुत्रत्य इति, केयमिति | 
कास्ति एषा, कथमिति = कथमायातेति, पृच्छा परवशे == प्रश्‍नपरतत्त्रे, बो 
महामुनौ, ब्रह्मचारिगुरुणा = आश्रमवासि मुनिना, . बालिका = कन्य 
सान्त्वयितुम्‌ = शान्तं कतु, श्यामबटुम्‌ = श्यामब्रह्मचारिणम्‌ आदिश्य == आहेर 
दत्वा, कथितम्‌ = उक्तम्‌ । 
हिन्दी-व्यास्या-—सम्पूज्य = पूजा करके, सम्‌ -- 4/पूजू # ल्यप्‌ । न 
इच्छा किया, 'ईह + इट्‌ +क्त” । किमपि नट कुछ । आलपितुस्‌ = कहते के 
'झा -१/लप्‌ न तुम! । कुटीरात्‌ = कुटी से । अधूयत «सुनाई पडा । सकर 
रोदनम्‌ = करुणया सहितम्‌ यद्‌ रोदनम्‌, तत, करुणक्रन्दन । तत: उ 
बाद । पृच्छापरवशे = पूंछने की इच्छा से परवश होने पर, पृच्छया 
'तस्मित्‌। योगिराजे=योगिराज के । ब्रह्मचारिगुरुणा=ब्रह्मचारी के 
के द्वारा, ब्रह्मचारिणः गुरुः, तेज (तत्पु) । सान्त्वयितु «शान्त करने 
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| लिये । आदिश्य = आदेश देकर, आ-{-^/'दिश्‌ 4-ल्यप' । कथितम्‌ = कहा, 
॥ कत इ-क्त । र डो ७ 
॥ भगवन्‌ ¦ श्रूयताम्‌ यदि कुतूहलम्‌ । ह्यः सम्पादित-सायन्तनकृत्ये, 
), अत्रैव कुशास्तरणमधितिष्ठिते मयि, परितः समासीनेषु छात्रवर्गषु; 
। धीरसमोर स्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानासु ब्रततिषु, समुदिते यामिनी- 
ब कामिनी चन्दनबिन्दो इव इन्दो, कौमुदीकपटेन सुधाधारामिव वर्षति 
"| गगने, अस्मन्नीतिवार्ता शुश्रूषुषु इव मौनमाकलयत्सु पतंगङुलेषु, कैरव- 
| विकाशहषंप्रकाशमुखरेपु चञ्चरीकेषु, अस्पष्टाक्षरम्‌, कम्पमान निःश्वासम्‌, 
ह श्लथत्कण्ठम्‌, धर्घेरितस्वनम्‌, चीत्कारमात्रम्‌, दीनतामयम्‌, अत्यवधान | 
| श्रव्यत्वादनुमित॒दविष्ठतम्‌ क्रन्दनमश्रौषम्‌ । 
हा हिन्दी अनुवाद-८भगुवन्‌ ! यदि (आपको इसका वृत्तान्त जानने कौ) 
| उत्कण्ठा है (तो) सुनिये । कल सायंकालोन कृत्य सम्पादित करके में यहाँ कुशा- 
ह सन पर बैठा हुआ था, चारों ओर हूह्मात्रगण बेठे हुये थे, मन्द-मन्द वायु के 
[- स्पशं से लताएँ धोरे-धीरे हिल रही थीं, निशा नायिका के चन्दन बिन्दु के 
यी समान चन्द्रमा (शोभित हो रहा था), चन्द्रिका (चाँदनी) के ब्याज से आकाश 
त| अमृत की धारा सी बरसा रहा था, मानो, हम लोगों को नोतिवार्ता को 
=/ सुनने के लिये पक्षिकुलों ने मौन धारण कर लिये थे, कुमुदों के खिलने से 
रा हर्षातिरेक से भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे, (उसी समय) अस्पष्ट अक्षरों वाला, 
| प्रकस्पित निःश्वास वाला, रुघे हुए कंठ वाला, घर्घर ध्वनि वाला, चोत्कार 
तथा दीनता से पूर्ण, बहुत ध्यान देने से सुनाई पड़ने के कारण जिसके बहुत 
दूर होने का अनुमान था, (ऐसा) करुण क्रन्दन मैंने सुना । 
संस्कृत-व्याख्या--भगवन्‌ ! महर्ष !, यदि=चेत, कुतूहलम्‌ = कौतुकम्‌, 
(तहि) श्रूयताम्‌ --आकपण्यंताम्‌ । ह्यः-गतदिने, सम्पादितसायन्तकृत्ये 
=कृत सायंकालिककार्ये, अत्रेव = इहैव, कुशास्तरणम्‌ = दर्भासनम्‌, 
अधितिष्ठिते = स्थिते, मयि = मुनी, परितः = समन्तात्‌, समासीनेषु= तिष्ठत्सु, 
7 छात्रवगषु = शिष्यगणेषु, धीरसमीर स्पर्शन = मन्दगतिर्वायुस्परशेत मन्दम्‌- 
मन्दम्‌ = शनेः शनैः, ब्रततिष॒ = लतासु, आन्दोल्यमानासु = सञ्चाल्यामानासु, 
समुदिते= उदयं प्राप्ते, यामिनी = निशीथिनी, एवं 'कामिनी=कात्ता, 
तस्याश्चन्दनबिन्दौ = ललाट तिलके, इव, इन्दो = चन्द्रमसि, कोमुदी कपटेन = 
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चन्द्रिकाछलेन, सुधाधारमिवं = अमृतस्यन्द॒ इव, वर्षेति = दृष्टि कुवं ति, गगने =| 
आकाशे, अस्मस्नीतिवार्ता = अस्मन्नीतिमन्त्रणाम्‌ शुभः न मष्क 
गैनम्‌ = तूष्णीम्‌, आकलयत्सु = धारयतु, पतंगकुलेषु = पक्षिसमूहेण। 
अ च = कौरवाणा = कुमुदानां, विकासेन = प्रफुल्लेन क्‌, 
हषेप्रकाशः = प्रमोदाभिव्यक्तिः, तेन मुलरेषु शब्दायमानेसु, चड्चरीकैषु७ > 
भ्रमरेषु, अस्पष्टाक्षरम्‌ = अव्यक्तवणंम्‌, कम्पमान निःश्वासम्‌ = सोत्कम्पोच्च, 
वासम्‌, श्लथत्कण्ठम्‌ = स्तम्भिटतकण्ठम्‌, चर्घ रितस्वनम्‌ = घर्घेरितिर्ध्वार! 
युक्तम्‌, चीत्कारमात्रस्‌ = चीत्कारमथम्‌, दीनतामयम्‌ == रया 
अत्यवधानेन = विशेषध्यानेन, श्रव्यत्वात्‌ = श्रोतव्यत्वातु, अनुमितदविष्ठत =| 
विज्ञातातिदूरतमम्‌, क्रन्दनम्‌ = रोदनम्‌, अश्रोषमु = अकर्णथस्‌ । 
हिन्दी-व्याख्या- धूयतासु = सुनें । कुतूहलम्‌ = कौतुक अर्थात्‌ समाचा, 
जानने की उत्कण्ठा । ह्यः=कल । ससम्पादितसायन्तनकृत्णे = सायंकालिः/ 
क्रियाओं को समाप्त कर चुकने पर, सम्पादितम्‌ साप्रत्तनम्‌ इत्यम्‌ येन छ। 
तस्मित्‌ (ब० ग्री), सायन्तनम्‌ = सायम्‌ अव्यय पद “घम्‌ र कसे ` 
“साय! बनता है । ततः 'साये भवः यहाँ अव (होने के) अर्थ में 'सायम्‌ चित 
प्राह्मे पगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलोतुद्‌ च' ये ट्यु (यु) और तुट (त्‌) प्रत्यय होकर 
“साय त्‌ यु' तथा यु को 'अन्‌' और मान्तता के निपातन से 'सायन्तन' छ 
बनता है-सायंकाल में होने वाला । कुशास्तरणस्‌ =कुशा का आसन, 
आस्तरणम्‌ इति, 'कुशास्तरणम्‌' में, अधिशीङ्स्थासां कमं' से अधिस्वा . 
के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है । समासीनेषु = वंठे हुए । छात्रेषु = छात्रों की 
“यस्य भावेन' से सप्तमी । घीरसमीरस्पशेन = मन्द-पवन स्पर्शं से, ह 
समीरः, तस्य स्पर्श: तेन (तत्पु) । मन्द-मन्दमान्दोएयमानासु = धीरे-धीरे 
हिलने वाली । ब्रततिषु = लताओं के, 'वल्ली तु ब्रतनिलेता' (अमरकोष 
समुदिते = उदित होने पर 'सम्‌+- उद्‌ + इ + क्त' । इन्दो = चन्द्रमा के । 
कामिनी चन्दनविन्दौ इव रात्रि रूपी नायिका के चन्दन बिन्दु के 
यामिनी एव कामिनी, तस्याः चन्दन बिन्दुः तस्मिन्‌ (तत्पु०) । कौमुदी 
"चांदनी के बहाने, कोमुदयाः कपटेन (तत्पु०) गगने=आकाश के 
सुघाधाराम्‌ = अमृत की धारा, सुधायाः धाराम्‌ (तत्पु०) । वर्षति इब = 
वर्षा कर रहा हो.। अस्मन्तीतिवार्ता = हम लोगों की नीति सम्बन्धी चर्चा १ 
० य र 
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उ' (धातु को द्वित्वं सप्तमी ब० व०) | इव "मानों । पतंगकुलेष्‌ = पक्षियों 
के कुलो के, पतङ्गानां कुलानि तेषु (तत्पु०) । मौनम्‌ = शान्ति । आकलयत्सु = 
धारण किये हुए, आ-- १/कल ¬- शतृ (सप्तमी) । केरवविकाशहषंप्रकाशमुखरेष 
= कुमुदों के खिलने की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के कारण मुखरित होने पर, 
केरवाणां विकाशेन हर्षस्य प्रकाशः, तेन मुखरिताः तेषु (तत्पु) । चञ्चरी- 
केषु = भ्रमरों के, 'इन्दिन्दिरोमधुकरश्चञ्चरीकोमधुब्रतः ।” अस्पष्टाक्षरस्‌ = 
अव्यक्त अक्षरों वाला, अस्पष्टानि अक्षराणियस्मिंस्तत्‌, (ब० ब्री०)। 
कम्पमाननिः श्वासम्‌ = कम्पमानःनिश्वासः यस्य तत्‌, कंपती हुई श्वास वाला, 
\⁄/ कम्प्‌ ॐ शानच्‌ । स्लथत्कण्ठम्‌ = शलथन्‌कण्ठः यस्मिन्‌ तत्‌, रुधे हुए गले 
बाला । घर्वेरितस्वनम्‌ = घर्घरिता स्वनाः, यस्मिंस्तत्‌, 'घरघर' शब्द से युक्त । 
चीत्कारमाचरम्‌ = चिल्लाना मात्र था जिसमें । दीनतामयम्‌ = दीतता से पूर्ण, 
'दीनता + मयष्ट्र' । अत्यवधानश्रव्यत्वातु = विशेष ध्यान देने से सुनाई पढ़ने के 
कारण, अत्यवध्यानेनश्चव्यः, तस्य भावः, तस्मात्‌ श्रव्यत्वात = “श्र + तव्य त 


_ स्व' (पंचमी, हेतु के अथं में) । अनुमित दबिष्ठतमु = बहुत दूर होने का अनुमन्‌ 


किया जाने वाला, अनुमिता दविष्ठ्ता यस्य तत्‌, (ब० व्री०), दविष्ठता = 
अहिशयेन दूरं दबिष्ठम्‌, तस्य भावः दविष्ठता, दूर + इष्ठन्‌ + ता! । क्रन्दनम्‌ 
= विलाप को । अश्चौषमु = सुना, शर ‡ लुङ्‌ (मिप्‌) । 

टिप्पणो--( १) 'समुदिते*****“पतंगकुलेषु' में आये हुए 'इव' उल्रेक्षा- 


: वाचक हैं, चन्द्रमा में चन्दन बिन्दु की आकाश से अमृतधार बरसने तथा 


"पक्षियों में नीतिवार्ता के सुनने की सम्भावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा 


. अलंकार है । 


(२) 'यामिनी कामिनी” में यहाँ यामिनो में कामिनी का आरोप किया गया . 
है, अतः रूपकं अलंकार है । 
द ३) पूर्व की पंक्तियों में प्रसाद गुण तथा शान्त रस है । अन्त में करुण 
'रस हू । 

(४) 'नीतित्रार्ता शुश्रूषुषु' से यह व्यक्त होता है कि आश्रमों में नीति 
सम्बन्धी मन्त्रणायें हुआ करती थीं और अल्पकाल में ऋषिमुनि ब्रह्मचारी 
सभी सुरक्षात्मक व्यवख्था के प्रति सचेष्ट हो जाते थे । 

(५) 'अस्पष्टाक्षरम्‌ः"``"-दबिष्ठतम्‌' ये सात विशेषण क्रन्दन के अत्यन्त 
स्वाभाविक विशेषण हूँ । ७ 
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| 
रे ] se | शिवराज विजय | 
तत्क्षणमेव च "कुत इदम्‌ ? 'किमिदभिति हश्यताम्‌ ज्ञायताम्‌" | 


' इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु, क्षणानन्तरं छात्रेणेकेन भयभीता सवेगमत्युणां | 


दीघ॑ निःश्त्रसती, मुगौव _व्याघ्राऽघ्राता, अश्रुप्रवाहैः स्नाता, सवेपथुः | 
कन्यकैका अङ्क निधाय समानीता । चिराम्बेषणेनापि च तस्याः सहचरी | 
सहचरो वा न प्राप्तः । ताञ्च चन्द्रकलयेव निमिताम्‌ नवनीतेनेव रचिः ह 
ताम्‌, मृणालगौरीम्‌ कुन्दकोरकाग्रदतीम्‌ सक्षोभं रुदतीमवलोवयास्माः | 
भिरपि न पारितं निरोद्धः नयंन वाष्पाणि । | 
हिन्दी अनुवाद--उसी समय, “यह (करुण क्रन्दन) कहाँ से? क्या | 
(कारण) है ? यह देखकर पता लगाओ" ऐसा आदंश दकर मेरे (द्वारा) छात्रों | 
के भेजने पर, क्षणभर बाद ही एक छात्र, भयभीत, वेग से उष्ण और दीघं | 
(लम्बी) सांस लेती हुई, व्याध (बाघ) से सु घी हुई मुगी के मकान i आसं । 
की धारा से स्नान को हुई तथा कांपतो हुई एक कन्या को मोद सें रखकर | 
लाया । बहुत देर तक ढ.ढ़ने के बाद भी उसका साथी या कोई सखी नहं प्राप | 
हुई । चन्द्रमा की कलाओं से रची गई के समान, नवनीत (मकखन) से बनाई 
गई के समान, कमल नाल के समान गोरी तथा कुन्द कलिका के अग्रभाग के 
समान दाँतों बाली उस कन्या को व्याकुलता से युक्त, रोते देखकर हम लोग | 
भी अपने आँसू रोक नहीं सके । 
संस्कृत-व्याख्या--ततक्षणमेवव्ञसपद्येव, च कुत इदम्‌ =कुनत्य इदम्‌ | 
रोदनम्‌, किमिदम्‌ = किं कारणम्‌, इति = एतत्‌ सवम्‌, श्यताम्‌ = अवलोकय! 
ज्ञायताम्‌ = जानीहि, इति = एवम्‌, आदिश्य = आज्ञाप्य, छात्रेषु = शिष्येपु, 
विसृष्टेष = प्रेषितेषु, क्षणानन्तरम्‌ = किचित्कालान्तरम्‌, छात्रेणैकेन = 
शिष्यैकेन, भयभीता = भयक्रान्ता, सवेगम्‌ = तीव्रम्‌, अत्युष्णम्‌ == संतप्तम्‌। 
दीर्घम्‌ = विलम्बाथितम्‌, च, निःश्वसती = श्वासं ग्रहणत्ती, मृगी = हरिणी, 
इव, शादू लाक़ान्ता, अश्रुप्रवाहैः--नेत्रवाष्पे, स्नाता = संसिक्ता, सवेपथुः = 
सकम्पा, कन्यकैका = एका बालिका, ग्रंके = क्रोडे निधाय = निक्षिप्य 
समानीता, चिरान्वेषणेनापि = चिरं यावत्‌ अनुसन्धानेनापि च तस्याः = 
बालिकायाः, सहचरी =सखी, सहचरोवा == सखा वा, न प्राप्त =न दृष्ट: । 
ताम = बालिकाम्‌, च चन्द्रकलया= इन्दु प्रभया, इव, निमिताम्‌ == सम्पादितामु, 
नवनीतेनेव = हैयङ्गवीनेनेव, रचिताम्‌ = विनिमिताम, भृणालगोरीमु = कमल 
दण्डसितामु कुन्दकोरकाग्रदतीम्‌ = सुदतीम्‌, सक्षोभम्‌ = साध्वसम्‌, रुदतीम्‌ = 
बिलम्पन्तीम्‌, अवलोक्य = इष्ट्वा, अस्माभिः = आश्रमवासिभिः, अपि, १! 
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हिन्दी-व्याख्या--तत्क्षणमेव = उसी समय । दृश्यताम्‌ = देखिये । जायताध्‌ ` 
= जानिये । इत्यादिश्य = इस प्रकार आदेश देकर | बिसृष्टेषु = भेजने पर । 
छात्रेषु = छात्रों के, 'यस्यभावेन' से सप्तमी । भीता =डरी हुई, 4/'भी+-क्त 
न टापू । संवेगस्‌ = जल्दी-जल्दी, वेगेन सहितम्‌, संवेगम्‌ । निःश्वसती = सांस 
लेती हुई, 'निर्‌ +-/शवस्‌ + शतृ (स्त्री)' मृगीव = हरिणी के समान | व्याप्रा- 
घ्राता = बाघ से सूँघी हुई, व्याप्रोण आघ्ाता (तत्पु०) । अश्रुप्रवाहै: = आँसुओं 
के प्रवाह से, अधूणाम्‌ प्रवाहैः (तत्पु० ) । स्नाता = नहाई हुई, १/स्ना--क्त-- 
टापू | सवेपथुः = काँपती हुई, 'स +- \/वेपृ (कम्पने) -- अथुच्‌' । निधाय = रख- 
कर, नि + धा^/ +ल्यप्‌ । समानीता =लाई गई, 'सम्‌ +- आ \/ती+क्ता+ 
टापू' । चिराम्वेषणेनापि = चिरकाल तक ढूंढने से भी । सहचरी =सखी, सह 
चरतीति--सह- ४चर¬-अच्‌ +- (स्त्रियां ङीष्‌) अर्थात्‌ साथ चलने बाली । 
सहचरः= साथी । न प्राप्तः = नहीं प्राप्त हुआ, भ्र+^/अपू+क्त। तामु = 
उस कन्या को । चन्द्रकलया = चन्द्रमा की कला से, चन्द्रस्य कला, तया (तत्पु) । 
निर्मिताम्‌ = बनी हुई । नवनीतेन = मक्खन से । मृणालग रीस्‌ == कमलनाल के 


ˆ समान गोरी, मृणालस्य इव गौरीम्‌ । कुन्दकोकाग्रदतीस्‌ = कुन्द (पुष्प) कली 


के अग्रभाग के समान दातों वाली, कुन्दस्य कोरकाणाम्‌ अग्राणि इव दन्ताः 
यस्याः सा, ताम्‌ : (ब० ब्री०), “अग्रान्तशुद्धशुभ्रत्नपवराहेम्यश्य” सूत्र से 'दन्त' 
को 'दतृ” आदेश तथा डीप्‌ (उगितत्वात्‌) होता है-दन्त->दतृ (क्र इत्‌) > 
दत्‌ + ङीप्‌ = दती । सक्षोभं == व्याकुलतापूर्ण । रुदतों = रोती हुई\/रद्‌+ शतृ+- 
डीप्‌ (स्त्रियाम्‌) । अवलोक्य = देखकर, 'अव ~ लोक्‌ + ल्यप्‌’ । अस्माभि = 
हम लोगों के द्वारा। नयन वाष्पाणि = आँसुओं को, नयनस्य वाष्पाणि (तत्पु०) । 
निरोध, न रोकने के लिये, 'नि -- १/रुध्‌ + तुमुन्‌' नपारितमु = समर्थ नहीं हुये। 
टिप्एणी--( १) “चन्द्र कलयेव निमिताम्‌, नवनीतेनेव रचिताम्‌' में चन्द्रः 


कला अथवा मक्खन से बनी हुई होने की सम्भावना की गई है। अतः उठोक्षा 


अलंकार है। 


(२) 'मृणाल के समान गोरी तथा कुन्द-कलिका के अग्रभाग के समान 


| वाली सें ( ज्ञ » य © 
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अथ कन्यके । मा भैषीः पुत्रि ! त्वाम्‌ भातुः समीपे प्रापयिष्याम; | 
दुहितः ! खेंदं मा वह, भगवति ! भुड्येव किञ्चित्‌, पिब पयः, एते तव! 
भ्रातरः, यत्‌ कथयिष्यसि, तदेव करिष्यामः, मा स्म रोदन: प्राणान्‌ संशयः - 
प॒दवीमारोपयः, मास्मकोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं कार्षीः “इव > 
सहस्त्रधा बोधनेन कथमपि सम्बुद्धा किञ्चिद्‌ दुगं पीतवती । ततश्च मगा, 
कोशे उपवेश्य, "वालिके ! कथय क्व ते पितरो ! कथमेतस्मिन्नाश्रमप्राने | 
समायाता ? करि ते कष्टम्‌ ? कथमारोदीः ? कि वाञ्छसि ? कि कुर्मः !"| 
इति पृष्टा मुग्घतया अरपरिकलित वाकृपाटवा, भयेन विशिथिलवचन। 
विन्यासा, लज्जया अतिमन्दस्वरा, शोकेन रुद्धकण्ठा, चकितचकितेव क्ष 
कथमपि ग्रबोधयदस्मान्‌ यदेषा ग्रस्मिन्नेदीयस्येव ग्रामे वसतः कस्या 
ब्राह्मणस्य तनयाऽस्ति । 


हिन्दी अनुवाद--इसके बाद “पुञ्नि ! डरो सत, बच्ची ! तुम्हें माता 
पिता के पास पहुँचा देंगे, बेटी दुःख सत करो, देवि ! कुछ खाओ, दुघ पिमे] 
चे सब तुम्हारे भाई हैं, जो कहोगी यही करगे, रोने से अपने प्राणों को 
में मत डालो, शोक-ज्वाला से अपने कोमल शरीर को मत झुलसाओ' इस 
हजारों प्रकार से समक्ताने से किसी प्रकार शान्त हुई और थोड़ा सा दूध | 
उसके बाद उसे मैंने अपनी गोद में बेठाकर “बालिके कहो, तुम्हारे माता-फि 
कहाँ रहते हैं ? कैसे इस आश्रम में (प्रान्त में) तुम आईं ? तुम्हें क्या कष्ट है! 
तुस क्यों रोती थी ? क्या चाहती हो ? (हम सब) क्या करें ?” इस 
पुछने पर भोलेपन के कारण भाषण को चतुरता से अनभिज्ञ, भय के 
अस्त-व्यस्त शब्दों में बोलने वाली, लज्जा से धीमे स्वरों बाली, शोक से र 
हुए गले वाली, भयभीत हुई सी किसी प्रकार हमें बताया कि वह इसी म 
समीप के ही गाँव में रहने बाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है । 


-संस्कृत-व्याख्या--अथ = ततः, “कन्यके = पुत्रिः मा भैषीः = भयं मां | 
दुनि नमकक सन्तनिः तगर ० पीते, न्तिके १ 


tri 
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यिष्यामः = प्रेषयिष्यामः, दुहितः = पुत्र, खेदं = दुखम्‌, मा वह=मा कुरु, 
भगवति = देवि, भुङ्क्ष्व = अशान, किञ्चित्‌= ईषत्‌, पिव पय: = दुग्धम्‌ पिव, 
एते = अत्रत्याः, तव भ्रातरः, = बन्धवः, यत्‌ कथयिष्यसि = यत्‌ वदिष्यसि, तदेन, 
करिष्यामः, रोदनैः = विलपनैः, प्राणान्‌ = असून्‌, संशयपदवीम्‌ = सन्देहाव- 
स्थाम्‌, आरोपयः = प्राप्नुहि, कोमलम्‌ == इऊमारम्‌, इदम्‌ शरीरम्‌ = एतत्‌ तनुम्‌, 
शोकज्वालावली ढ़म्‌ = शोकसंतप्तम्‌, मास्मकार्षीः = मा कुरु,” इति एवम, 
हस्त्रधा = अनेकधा, वोधनेन == सान्त्वना प्रदानेन, कथमपि, सम्बुद्धा = बोधिता, 
किञ्चिद्‌ =ईपषद्‌, दुरधम्‌ = क्षीरम्‌, पीतवती = अपिवत्‌, ततश्च = तदनन्तरम्‌, 
मया = मुनिना, क्रोडे = अङ्को, उपवेश्य = भ्रस्थाप्य, वालिके = पुत्रि ! कथय = 
वद, क्व कुत्र, ते = तव, पितरी = जनकौ, कथम्‌, एतस्मिन्नाश्रमप्रन्ते = इह- 
तपोवने, समाशाता = आगता, कि ते = किम्‌ तव, कण्टम्‌ = दुखम्‌, कथमा रोदीः 
रोदनमकरोः, कि वाळ्छसि == किमिच्छिसि, कि कुम: = कि कुर्याम, इति= एवम्‌, 
ऐृष्टा=पृष्टे सति, मुरधतया = सरलतया, अपरिकलितवाकूपाटवा =अविज्ञात 
भाषणचातुरयं, भयेन = भीत्या, विशिथिलवचनविन्यासा = अस्तव्यस्तभाषणा; 
लज्जया = ह्रिया, अति मन्दस्वरा = अनुच्चगिरा, शोकेन = चिन्तया, रुद्धकण्ठा = 
कलुषित कण्ठा, चकितचकितेव = अतिभीतेव, कथं कथमपि = येनकेतापि प्रकारेण, 
अबोधयत = अज्ञापयत्‌, अस्मान्‌ = आश्चमवासिनः यत्‌, एषा == वालिका, अस्मिन्‌ 
= एतस्मिन्‌, नेदीयसि, अतिसमीपे, एव, ग्रामे = पुरे, निवसतः, कस्यापि = कस्य 
चित्‌, ब्राह्मणस्य = विप्रस्य, तनया = पुत्री, अस्ति । | 
हिन्दी-व्याख्या--मा भैषी:--मत डरो । प्रापयिष्याम: = भेज दूँगा, प्र-- 


.आ+%/अप्‌ +णिच्‌ +लुद्‌ (मिप्‌)' । दुहितः =पुत्रि। मा बह-मत करो; 


यहाँ 'मा' निषेधार्थक है, 'माझू का 'मा' नहीं है, अतः लोटू लकार का प्रयोग 


| हुआ है.। मुडक्ष्य --ख।ओ, 4 “'मुजू +- लोट्‌'--'मुजू' धातु भक्षण के अर्थं में 


'आत्मनेपद तथा अन्य अर्थ में परस्मैपद होता है । संशयपदवीम्‌ = संशय पदवी 


को। म रोप्य:च प्राप्त करो, 'मा' के योग के कारण लङ्‌ लकार हुआ हे 
शि शोकज्वालादलोढय =शोकारिनि से व्याप्त, शोक एव ज्वाला तया व्याप्तम्‌ 
#(तत्पु०), अवलीढम्‌ = व्यएप्त । कार्षी: = करो, मास्म के योग में 'लुडू' लकार्‌। 


बोधनेन = समझाने से । सम्बुद्धा == आश्वस्त हुई । पीतबती = पी, 'पा + क्तवतु 
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है 
शद ] उ टर [ शिवराजविजय 
4-डीपू' (स्त्री० ) | क्रोडे = गोद में । उपवेश्य --बैठाकर । आरोदीः=रोई। | 
पृष्टा = पूछी गई । सुग्धतया = वालस्वभाव के कारण'। अपरिकलितवाक्पाटवा | 
` * भाषण चातुरी से रहित, ‘अपरिकलितम्‌ वाकपाटव ब विशियित | 
वचनविन्यासा = लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोलने वाली = विशिथिलः । वचनः | 
विन्यास: यस्याः सा (ब° ब्री०) । अतिमन्दस्वरा = अत्यन्त धीमे स्वरों वाली। ति 
रुद्धकण्ठा = रु घे हुए गले वाली, “रुध्‌ ल. क्त' = रुद्ध (रंधा हुआ) । चकितचकिता | 
= अत्यन्त चकित हुई । नेदयसि= अति निकट के ही (गाँव का विशेषण) | । 
अतिशयेन अन्तिकमिति नेदीयान्‌, 'अस्तिक->नेद + इयसुच 'अन्तिकबाढयोनेंद | 
साधौः से 'अन्तिक' के 'नेद' आदेश तथा इयसुन्‌ प्रत्यय हुआ है । वसतः= | 
निवास करने वाले (ब्राह्मण का विशेषण) । तनया = पुत्री । । 
टिप्पगी--(१) 'शोकज्वालावलीढम्‌---शोकरूप ज्वाला से व्याप्त । यहं 
रूपक अलंकार है । १ 
(२) भयाकुला बालिका का सुन्दर चित्रण किया गया है । ९ 
एनां च सुन्दरीमाकलय्य कोऽपि यर्वनतनयो नदीतटान्मातुहुस्तादाच्छि 
` द्य क्रन्दन्ती नीत्वाऽपससार। ततः किञ्चिदध्वानमतित्रम्य यावदसिधेनुका 
सन्दश्य बिभीषकयाऽस्याः क्रन्दनकोलाहलं शमयितुमियेष; तावदकस्माः 
त्कोऽपि काल-कम्बल इव भल्लूको वनान्तादुपजगाम । हृष्ट्वैव यवनतत' 
योऽसो तत्रैव त्यकत्वा कन्यकामिमां शाल्मलितरुमेकमारुरोह । विप्रतनया 
चेयं पलाशपलाशिश्रेण्यां प्रविश्य घुणाक्षरन्यायेन इत एव समाया 
यावद्‌ भयेन पुनारोदितुमारब्धवती, तावदस्मच्छात्रेणैवाऽतीतेन । 
हिन्दी अतुवाब--इस सुन्दरी को देखकर एक कोई मुसलमान का लड़ 
नदी के किनारे से माता के हाथ से (इसे) छीनकर रोती हुई लेकर न , 
कुछ दूर जाकर, जब (उसने) छुरा दिखाकर भय से इसके क्रन्दन कोल 
(रोने के शब्द) को शान्त करना चाहा, तभी अकस्मात कालक | 
के समान एंक रोख जंगल के किनारे से आ पहुँचा । उसे देखते ही वह मु 
बालक उस (कन्या) को वहाँ छोड़कर एक शाल्मली (सेमर) के पेड़ पर 
वप बह'जाहाफयुखी पलारतृक्ो पो, रो {झुर सेने /करके 


| 
"१ 
| 
| 
| 
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न्याय से इसी ओर आई (और) जब"भय के कारण पुनः रोना प्रारम्भ कि. 
` तभी मेरे छात्र के द्वारा (यहाँ) लाई गई । रक मको, 
संस्कृत-ब्याख्या--एनां == इमाम्‌ कन्यकाम्‌, सुन्दरी सौन्दर्यंशीलां, आकलय्य __ 
= निश्चित्य, कोऽपि=कश्चिदपि, यबनतनयः = यवनपुत्रः, नदीतटात्‌ | 
= सरित्तीरात्‌, मातुः = जनन्याः, हस्तात्‌ =करात्‌, आच्छिय = अपह्लित्य 
क्रन्दन्तीम्‌ =रुदतीम्‌, नीत्वा = उपग्रह्म, अपससार = पलायितवान्‌ । तुतः = 
तदनन्तरम्‌, कञ्चित्‌ =ईषद्‌, अध्वानम्‌ = मागम, अतिक्रम्य =गत्वा, यावत्‌ = 
यईँव, असिषेनुकाम = छुरिकामु, सन्दर्श्य = दशंयित्वा, विभीषकया = भयदशंतेन, 
अस्याः = बालिकायाः, ्रन्दनकोलाहलम्‌ = रुदनशब्दम्‌, शमयितुम्‌ = शान्तं कर्तुम्‌, 
इयेष = इच्छाञ्चकार; तावत्‌, अकस्मात्‌ = सहसँव, कोऽपि, कालकम्बल = 
यमकम्बल, ५ भल्लुकः = रीच्छ:, वनान्तात्‌ = अरण्यप्रान्तात्‌, उपजगाम = 
समीपमाजगागै । दृष्टेव = अवलोक्येव, असौ = अयम्‌, यवनतनयः = यवनपुष्नः, 
इमाम्‌, कन्यकाम्‌ = वालिकाम्‌, तत्रैव = तस्मिन्नेव स्थाने, त्यकत्वा == परित्यज्य, 
एकम्‌, शाल्मलीतरुम्‌ = शाहमली वृक्षम्‌, आरुरोह = आरोहितवात्‌ । विप्रतनया = 
ब्राह्मणपुत्री, च इयम्‌, पलाशपलाशिश्चेण्यां = पलाशतरुपक्तौ, प्रविश्य = प्रवेशु- 


|~ कृत्वा घुणाक्षरन्यायेन = संयोगवशेन, इतएव = आश्रमाभिमुखमेव, समायाता = : 


भागता, यावत्‌, भयेन = त्रासेन, पुनः = भूयः रोदितुम्‌ = क्रत्दितुम्‌, आरब्धवती = 
आरेभे, तावत्‌ एव, अस्मच्छात्रेण = मुनिशिष्येन, एव, आनीता = समानीता । 
हिन्दी-व्या र्था -आकलय्य = जानकर; आ + १ कल + ल्यप्‌ । यवनतनयः 
= मुसलमान का पुत्र । नदीतटातृ=नदी के तट से, .नद्याः तटम्‌, तस्मात्‌ 
(तत्पु०)। आच्छिद्य = छीनकर, आ + \/ छिद्‌ + स्यप्‌ । 'कदन्तोम्‌ज- रोती हुई * 
(बालिका को), क्रन्द ५/ + शतृ (द्वि० एकवर )' नीत्वा = लेकर, नी +-क्त्वा । 
अपससार == भागा, अप+ ,/सृञ-लिट्‌ (तिप्‌) । ततः उसके बाद । अध्वानम्‌ 
= सस्ता । अतिक्रम्य = जाकर, अति + १/क्रम + ल्यप्‌ । .असिधेनुकाम्‌-- छुरी 
को, “छुरिका चासिधेनुका” (अमरकोष) । सन्दश्य = दिखाकर, “सम्‌+ ^१/हश्‌ 
ज णिञल्यप्‌' । विभीषकया = भय से, ५/भी + सन्‌ + इ+ क ।स्त्रियाम्‌) । 
कन्दनकोलाहलमु == रोने के शब्द को, क्रन्दनस्य कोलाहलम्‌ । शमयितुम्‌ =. 
शान्त करने के लिग्रे, '५/शम्‌+णि+-तुमुन्‌' । इयेष=इच्छा की, ९/ब्‌ 


का 
छ 
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। घुसकर, 'प्र | १/विशू त ल्यप्‌'। घुणाक्षरन्यायेन = संयोगवश, जिस. प्रकार धुन | ' 


5] । [ शिबराजविजय | 
(इच्छायां) + लिट्‌ (तिप्‌) कालकम्तल इव = काले कम्बल के समान अपा | 
यमराज, के कम्बल के समान, कालं यमराज अथवा कुष्णवण, कालशचामो | 
कम्बलः, काल कम्बलः (कर्मधारय) अथवा कालस्य (यमस्य) कम्बल: कासः | 
कम्बलः (ततुः) । भल्लूकः = भालू या रीच । वनान्तात = जंगल h किनारे से, ३ 
वनस्य अन्तः, तस्मात्‌। उपजगाम = आया, 'उप * गम्‌ + लिट्‌ । त्यकत्वा = ७ 
छोड़कर, '4/त्यज्‌ + वत्वा' शाल्मलीतरसु = मर केद्वक्ष पर । (अटा = चृ | 
गया, आ + %/रुह + लिट्‌ (तिप्‌) । विप्रतना = ब्राह्मण की लड़की, विप्रस् | 
तनया । पलाशपलाशिशेण्यास्‌ = पलाश (छिडल).डुक्षों के वीच में, पलाशाश | 
ते पलाशिन: (दुक्षः) तेषां श्रेणी, तस्याम्‌ (तत्पुर), पला =किशुक, पा | 
=बृक्ष, पलाशा: पत्राणि सन्ति यस्मित्‌ स 'पलाश (पत्रे) + इनि । प्रविश्य = | 
(चुण संस्कृत में), एक प्रकार का काष्ठ भेदन करने वाला कीडा जब लकड़ी | : 
का भेदन करता है तो कभी-कभी उसकी पंक्तियाँ अक्षर (फ-ख) के रूप मेवा ८ 
जाती हैं, उसी कार से बिना सोचे हुए काम के अकस्म।तु हो जाने: को घुणा- | { 
क्षरन्याय कहते हैं। समायाता = आई. सम्‌+आ /या +क्त ' (टाप्‌)। 
पुनारोदितुस्‌ पुनः रोने के लिये; "पुनः के विग का सन्धिनियम “रोरि े 
लोप होकर 'न' को 'ढुंलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः' से दीर्घं हो गया है । रोदितुम्‌ = र 
५/'रद्‌ +इ+तुमुन्‌' । आरब्धवती = प्रारम्भ किया, आ + रभू -- ४/ क्तवतु+ 
डीप्‌ (स्त्रियाम्‌) । अस्मच्छात्रेण = मेरे छात्र द्वारा । आनीता च लाई गई, ॥ 
.--*/नी-स-क्त (टापू) । द 
टिप्पणी -“पलाशपलाशिश्रेण्याम्‌', में यमक अलंकार है। : १ 
तदाकर्ण्य कोपज्वालाज्वलित इव योगी प्रवोच--“विक्रमराज्ये् 
कथमेष पातकमयो दुराचारणामुपद्रवः ? ` ततः स उवाच-- 
महात्मन्‌ ! बवाधुना विक्रमराज्यम्‌ ! वीरनिक्रमस्य तु 
विरहय्य गतस्य वर्षाणां सप्तदशःशतकानि व्यतीतानि । 2 म 
मन्दिरे जय-जय ध्वनिः ? बव सम्प्रति तीर्थे-तीर्थे घण्टानादः ! वव 
मठे-मठे वेदघोषाः ? अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, 
शास्त्रा्युद्धय घुमध्वजेषु ध्मायन्ते, पुराणानि पिष्ट्चा पानीयेषु 
भाष्याणि ज्र शयित्वा भ्राप्ट्रेषु भर्ज्यन्ते। “बवचिन्मुन्दराणि , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| प्रथमो निश्वासः ] । ३१ 
| बवचित्तुलसीबनानि छिन्दन्ते, क्वचिद्वारा अपह्ियन्ते, 
| लुण्ठ्यन्ते, क्वचिदातँनादाः, क्वचिदरुधिरधारा, ववचिद्रिनिदाहुः, 

। निपातः” इत्येव श्रूयतेऽवलोक्यते च परितः | 
|! हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर क्रोधाग्नि को ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए 
« से योगिराज बोले--“विक्रमराज्य में भौ इस भकार दुराचारियों का पापमय 
ह| उपद्रव कंसे ?” तब वे (ब्रह्मचारी के गुरु) बोले 

न | महात्मन्‌ ! अव विक्रम का राज्य कहाँ हे? चीर विक्रम को तो भारत- 
च | भूमि छोड़कर गये हए सत्रह सौ वर्ष बीत गये । इस समय सन्दिरो में जय-जय 
| | की ध्वनि कहाँ ? तीथों में इस समय घण्टा का नाद कहाँ ?. मठो में आज 
= | वेद्वनि कहाँ ? आज तो वेद फाडकर...वोथियो (मार्गो) में बिलेरे जा रहे हैं, 
न, धर्मशास्त्रों को.उछालकर आग में झोका जाता है, पुराणों को पोसकर पानी 


श्ह- 


वत | तोड़े जाते हैं, कहाँ तुलसी के जंगल काटे जाते हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण 
गः | किया जाता है, कहीं सुधिर को धारा, कहाँ. अग्निदाह है तो कहाँ घर गिराये 
|| जाते हैं” चारों ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई देता है । 
(१ संस्कृत-व्याख्या--महात्मन्‌ = महानुभाव ! क्वाधुना = क्वेदानीमू, विक्रमः 
राज्यम्‌ = वीरविक्रमा दित्यस्य राज्यम्‌, वीरविक्रमस्य = एतन्नामकस्य राज्ञः, तु, 
बारी पत मुवम्‌ = एतहेशमु, विरहय्य = परित्यज्य, गतस्य, यातस्य वर्षाणां = संव- 
प्राणाम्‌, सप्तदशशतकानि= सप्तदशशतसंख्यापरिमितानि, व्यतीतानि = 
शतानि, क्याधुना == ब्वेदानीम्‌, मन्दिरे-मन्दिरे = प्रतिमन्दिर, जय जय ध्वनिः 
य अजयकार:, क्व सम्प्रति=इदानीम्‌, तीर्थ तीथे == प्रतितीथे, घण्टानादः = 
बण्टाध्वनि:, कव, अद्यापि = इदानीमपि, सठे-मठे-- प्रतिमठम्‌, वेद-घोषः = वेद- 
/ अद्य हि = इदानीन्तु, वेदाः = निममाः, विच्छिद्य = विपाट्य, वीथीषु =` 
५ विक्षिप्यन्ते = विकीयेन्ते, धर्मशास्त्राणि = धर्मग्रन्यान्‌, उद्घुय == उत्तोल्य, 
न = अग्निषु, इमायन्ते = ज्वाल्यन्ते पुराणानि = श्रीमदभागवतादीनि 
| न, पिष्ट्वा > चुर्णीकृत्य, पानीयेषु = जलेषु, पाप्यन्ते,-- निश्षिप्पन्ते, 
ष्याणि = चुवव्याख्यानानि महाभाष्यादी नि, प्र शयित्वा = चुणंयित्वा, भ्राष्ट्र षु 
| जनेः भज्यन्ते = परज्वात्यक्ते; क्वचिद, मन्दिराणि = देवालमान्‌, भिद्यन्ते र 
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क क्त्येन्ते र | 
विनश्यन्ते, क्वचिद्‌, तुलसीवनानि = लुलसीुक्षाः चिद्यन्ते =कर्यन्ते, सप 
दाराः = भार्याः, अर्पाह्मयन्ते = लुण्ट्यन्ते, क्वचित्‌, धतानि = सम्पदः, लुण्ट्यते, 
चोर्यन्ते, क्वचिद्‌, आर्तेनादाः __ करुणकुन्दनानि, क्वचित्‌, रधिरधारा = छ 
धाराः, क्वचिद्‌, अग्निदाह: = अग्निकाण्डम्‌, क्वचित्‌ गुहनिपातः = सद्मध्व्‌ 
इत्येव, श्रूयते = आकणंयते, अवलोक्यते = दृश्यते, च, परितः = चतुर्दिक्षु । | 

हिन्दी-व्याख्या-- तदाकण्ये = वह्‌ सुनकर । कोपज्वालाज्वलित इव गे,” 
(क्रोध) की ज्वाला से ज्वलित हुए के समान, कोपस्य ज्वालया ज्वरि 
(तत्पु० )। प्रोवाच = बोले । विक्रमराज्ये = विक्रमादित्य के राज्य में । ण 
= पापमय, “पातक त मयद्‌ । . टु 


महात्मन्‌ = महानुभाव, महान्‌ आत्मा यस्य सः, तत्सम्वुद्धौ-महात्म! 
बार रम न भारत हो पर्ती) भारतस्य भुः, ताम । र = 
'वि-)- ९/ रह ‡ ल्यप्‌ गतस्य = गये हुए का,१/ गम्‌ ग क्त (ष्टंठी) । सप्तदश 
कानि--सत्रह सौ। व्यतीतानि = बीत गये; वि--१/अंत--क्त है! 
मन्दिरे-मन्दिरे = प्रत्येक मन्दिर में । मठे-मठे = प्रत्येक मठों में, 'मठ' गुखु।। 
आश्रमों को कहा जाता था 'मठश्छात्रादितिलयः' (अमरकोप) । वेद-घोष। 
वेदों का पाठ । विच्छिद्य > फाडकर, 'वि--१/छिद + ल्यप्‌' । वीयीषुल 
में । विक्षिप्यन्ते = फेंके जाते हैं । उद्धुय = उड़कर, 'उद्‌ +- ु 
घूमध्वजेषु == अग्नि में, घूमः ध्वजा यस्य सः तेषु (बहुत्रीहि)। ध्मायन्ते = 
जाते हैं, '/ ध्मा' (शब्दाग्निसंयोगयो:) से भावकमे, लट्‌ । पिष्ट्वा = 
(फाड़कर), १/पिप्‌ + बत्वा' । पात्यन्ते = डाले जाते हैं । भाष्याणि = 
को, सूत्रात्मक शैली में लिखे गये ग्रन्थों विस्तृत व्याख्या को भाष्य कहा | 
है जँसे--महाभाष्य, वात्स्यायन भाष्य आदि । अ शयित्वा = नष्ट 
आष्ट्र षु = भाड़ों में । भर्न्यन्ते = जलाये जाते हैं, '१/भूजी (भजने) न पर 
कर्म) + लट्‌' । भिद्यन्ते = तोड़े जाते हैं,\/ मिद्‌ +यक्‌ औ लद्‌ । 
जाते हैं । दाराः = स्त्री, ९/'४' (विदारणे) + णि--घन्‌' दास्यति 
दाराः? (हृदय को विदीर्णे करने वाली), 'दारा शब्द का प्रयोग नित्य भ 
में होता है--“दाराक्षतलाजासूनां वहुत्वम्‌” लुण्ठ्यन्ते = लुटे जाते है! 
नादाः == करुणक्रन्दन । रधिरधाराः = खून की घारा । अग्निदाहुः = अर 
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ते > 3. ७ 
बै. ग्ृहनिषात: -- घरों का विध्वस । इत्येच > यही । आयते = 

। झवलोक्यते = दिखाई पड़ता है । इता 

क टिप्पणी--(१) 'कोपज्वालाज्वलित इक' में उत्प्रेक्षा अलंकार है 

(२) प्रसाद गुण है । (३) वेदर्भी रीति है । ७ 
बो तदाकण्ये दुखितश्चकितश्च योगिराडवाच--“कथमेतत्‌ ? ह्य एव 
शि .पवंतीयाञ्छकान्‌ विनिजित्य महता जयघोषेण स्वराजघानीमायात: श्रीः 
मानादित्यपदलाञ्छनो वीरविक्रमः । अद्यापि तद्‌ विजयपताका मम 
चक्षुषोरग्रतंः इव समूदधूयन्ते, अधुनाऽपि तेषां पटहगोमुखादीनां निनादः 
७ कगंशष्कुली पूरयतीव, तत्कथमद्य वर्षाणाम्‌ सप्तदशशतकानि व्यतीतानि” 
शा, इति? ह न 
७ ततः सवणे स्तब्धेषु च ब्रह्मचारिगुरुणा प्रणम्य कथिप्तम्‌-- 

“ हिन्दी अनुवाद--(योगिराज के (ये वचन सुनकर) दुखित और चकित होते 
| हुये बोले--यह.कंसे ? अभी तो कल्‌ हो आदित्य पद विभूषित भीमान्‌ बोर 
न्न विकमादित्य पर्वतीय शको को जीतकर बहुत बड़े जयघोष के साथ अपनी 
ता “राजधानी (उज्जयिनी) को आये हैं । आज भो उनको बिजयिनी पताकाएं मेरे 
डे नेन्नों के सामने फहरा सो रही हैं, इस समय भो उनके नगाड़े और तुरही आदि 
क बाजों को ध्वनि मेरे कानों के छिद्र को प्रित सो कर रहो है, तो कंसे आज 
है सन्नह सो वर्ष बीत गये ? ४ 

(योगिराज के ये वचन सुनकर सभी के स्तब्ध ओर चकित हो जाने पर, 
ब्रह्मचारी के गुरु ने प्रणाम करके कहा-- 
क्‌ संस्कृत-व्यास्या--तदाकण्यं = तच्छत्वा, दुखितः = व्यथितः, चकितः = 
त्ते आश्चर्यान्वितः, च, योगिराट्‌ = महामुनिः, उवाच = जयाद्‌,-“कथमेतत्‌ = कथमिदं 
द| जातम्‌ ? ह्य एव = पूवं दिने एव, पवंतीयान = पर्वतनिवासिनः, शकान्‌ = शक- 
| शू. जातीः, विनिजित्य--विजयं कृत्वा, महता > अत्युन्नतेन, जयघोपेण जयजय- 
हैं।। कारेण, (सह) स्वराजधानीम्‌ । उज्जयिनीम्‌, आयातः = समागतः श्रीमान्‌ = 
f शोभावानू, आदित्यपदलाङ्गछनः = आदित्यपदवीकः, वी रविक्रंम: शुर: विक्रमा- 
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r ¢ | 
!= दि ० र गिरा | 
. दित्यः । अद्यापि, तद्विजयपताका; < विक्रमविजयध्वजाः, मम --योगिराब, 


चक्षुषो: == नयनयोः अग्रतः इव = पुरतः इव, समुद्यन्त य कम्पमानाविराजने । 
अधुना$पि = इदानीमपि, तेषां = विक्रमाणाम्‌, पटहगोमुखादीनां = वाद्यविशेपा.। 
णाम्‌, निनादः = ध्वनिः, कर्ण शष्कुलीम्‌ = श्रोत्ररन्त्रम्‌' पूरयतीव == पूर्णेकरोतीव 
तत्कथम्‌, अद्य = इदानीम्‌, वर्षाणां = सवत्सरा गा, सप्तदशशतकानि = एन्‌ + 
संख्या परिमितानि, व्यतीतानि = जातानि,” इति (पृष्टवान्‌) । ततः तदनन्तर 
सर्वेष =जनेष, स्तब्येषु=शान्तेषुः चकितेषु -आश्चयंभूतेषु, च ब्रह्मचारि 
गुरुणा = आश्रमस्थमुनिना, प्रणम्य = नमस्कृत्य, कथितम्‌ = उक्तम्‌ । | 
` हन्दी-व्यास्या--तदाकर्ष्य = वह सुनकर । . पर्वेतीयान्‌ = पर्वतनिवारिषे 
को, पदंते भवा: पर्वेतीयाः, 'पर्वंत + छ (ईय)' । शकान्‌ = शकवंशी राजाय 
को । बिनिजित्य = जीतकर, 'वि+ निरं +^/जी न ल्यप्‌' । महता नबङ्च । 
अधिक । जयघोषेण --जयघोष के साथ । स्वराजधानीम्‌ = इॅसनी राजप 
को, स्वस्य राजधानीम्‌, (तत्पु) । आदित्यपदलाञ्छनः ==थादित्प पद से विश! 
पित, “कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च लक्षणम्‌" (अमरकोष) । त्विजयपताकाः=| 
उनकी विजय पताकायें, तेषां विजयस्य पताका: (तत्पु०) । चक्षुषोः = नेत के॥ 
अग्रतः = सामने । समुद्धूयन्ते = फहरा रही हैं, “सम्‌ + उद्‌ 7 १ धुम 
(आत्म०)' । पटहगोमुखादीनां = नगाड़ा और तुरही आदि की । cS 
ध्वनि । कर्णेशष्कुलीम्‌ = कान के छिद्रों को, कर्णयोः शष्कुली, ताम्‌ । पूरयतीव 
मानों भर रहे हैं! सर्वेषु स्तब्धेषु = सभी के शान्त हो जाने पर । प्रणम्यन 
प्रणाम करके । कथितसुच् कहा । £ 
डिप्पणी--(१) योगिराज जो राजा विक्रमादित्य के राज्य में सर्मा 
लगाये थे और यवन साम्राज्य में जगे थे । राजा विक्रमादित्य ने शक जा 
के राजाओं को जीत लिया था । इसी का निदेश किया गया है । 

(२) “भद्यापि'""-`“पूरयतीव” आज भी उनकी विजय पताकाएं मेरे 
के सामने फहरा सी रहीं हैं, तथा उनके नगाड़ों और तुरही का निनाद 
मेरे कर्ण-छिद्रों को भर रहा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है । 

. भगवन्‌ ? बद्धसिद्धासनेनिरुद्ध-निश्वासैः प्रबोधित 
जितदशे न्द्रियेरनाहतनाद-तन्तुमवलम्ब्याज्ञाचक्रं संस्पृश्य, चर 
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| 

| ° ° 
ट | भित्वा, तेजःपुञ्जमविगणय्य, सहस्तदलकमलस्यान्तः प्रविश्य, परमा- 

| त्मान साक्षात्कृत्य, तत्रैव रमगाणेम त्युञ्जयैरानन्दमात्रस्वरूपै- 
| ध्यानावस्थितैर्भवाहशैनँ ज्ञायते कालवेगः । तस्मिन्‌ समये भवता ये पुरुषा 
| वलोकिताः तेषां पञ्चादशत्तमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते । गद्य न तानि 
भ > स्रोतांसि नदीनाम्‌, न सा सस्था नगराणाम्‌ ग्राक्ृृतिगिरीणाम्‌ न सा 
१ सान्द्रता विपिनानाम्‌ । किमधिक कथयामो भारतवर्षमधुना भ्रन्याहशमेव 


हि, सम्पन्नमस्ति । 
से. हिन्दी अनुवाद--“सगवन्‌ ! सिद्धासन बांधकर, सांस रोककर, कुण्डलिनी 
ब जगाकर, दशों इन्द्रियों को जीतकर, भनाहत नाद के तन्तु का अवलम्बन करके, 


| जाशातक्र को ध्यान का लक्ष्य बना फरके, चन्द्र-सण्डल का सेदन करके, तेजः- 
प, पुञ्ज (चन्ध-चहूवर्तो महाप्र काश) का तिरस्कार करके, सहस्त्रार चक्र के अन्दर 
व प्रवेश करके, परमात्मा झो साक्षात्कार करके उसी में रमण करने वाले, मृत्यु 

| को जीतने वाले आनन्दमात्र स्वरूप वाले तथा ध्यान में स्थित रहने वाले आप 
र जसे (महात्माओं) के द्वारा समय का केग नहीं जाना जाता है । इस समय आप 
त. ने जिन पुरुषों को देखा था, अब उनका पचासवां (पचासर्वी पोढ़ी का) पुरुष 
[:- भी नहीं दिखाई पड़ता है । आज नदियों को बे धारायें नहीं हैं, नगरों को वह 
बन स्थिति नहों है, पबंतों को बह आकृति नहों है, जंगलों को यह सान्ता 
ग (सघनता) नहीं है । और अधिक क्या कहें ? भारतवर्ष इस समय इंसरे हो 
| प्रकार का हो गथा हे ।” : 


संस्कृत-ब्याख्या--भगवन्‌ = महात्मन्‌, बद्धसिद्धासनै = ग्रृहीतासन विशेषः, 
64 निरुद्धनिःश्वासैः = अन्तनियमित प्राणैः प्रबोधित कुण्डलिनी केः=उद्योतित 
कुण्डलिनीके:, विजितदशे न्द्रयैः = जितेन्द्रियै:, अनाहतनादतन्तुम्‌ = सुधुम्णा म- 

। ध्येस्थितात्‌ तुरीयपढ्मादुत्पत्नो नादः, तस्य. तन्तुम्‌, अवलम्ब्य = आशित्य, 

“| आज्ञाचक्रमू = भ्र वोमेंध्ये द्विवज्ञात्मकं चक्रम्‌, संस्पृश्य = उपस्पृश्य, 
१ चन्द्रमण्डलं = षोडशदलात्मकं चक्रम्‌, भित्वा = उद्भिद्य, तेजःपुञ्जम्‌ = 

| सोमचक्रिवतिनस्‌ महाप्रकाशम्‌ अविगणय्य = तिरस्कृत्य, सहस्त्रदल- 
कमलस्यात्त: = सहस्त्रा रचङ्गस्यान्तः, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, परमात्मानम्‌ = 
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उ _ प्रत्यक्षीकृत्य, तत्रैव = ब्रह्मणि-रममाणैः= विहर 
el लि आनन्दमात्रस्वल्पैः = ब्रह्मरूपः, ध्यान 
तन = ही = _ भवत्सहर्शः, कलिवेगः = समयचक्र: १ 
वस्थितै: = आबद्धध्यानैः, भवादृशः = म न द | 
जञायते = प्रतीयते । तस्मिन्‌ समये = तत्काले, भवता = योगिराजा, ये पुरुषा;= | 
मनुष्याः, अवलोकिताः = इष्टाः, तेषां = तत्पुरुषाणाम्‌, पञ्चाशत्तमः = प्क ' 
संख्यापूरकः, अपि पुरुषः== व्यक्तिः, न अवलोक्यते = न हश्यते । Re == अधुन 
न तानि, स्रोतांसि = धाराः, नदीनाम्‌ = सरिताम्‌, न. साला क संस 
= स्थितिः, नगराणाम्‌ = जनपदानाम्‌, न सा, आकृतिः = स्वरूपः, मरीची 
पर्वंताणाम्‌, न सा, सान्द्रता = सघनता, विपिनानाम्‌ = अरण्यानाम्‌, किमधिकंर 
कि बहुतरं कथयामः=गदामः, अधुना त इदानीम्‌, भारतवषंम्‌ = भारतदेश 
अन्याहशम = अन्यप्रकारम्‌. एव, सम्पन्नम्‌ = जातम्‌, अस्ति = मवति । क. 
हुन्दी-च्याख्या-- बढ सिंहासन ३: = सिद्धासन बांधने वाले, बद्धम्‌ सिद्धा 
वा ब्री०), सिद्धासन = योगशास्त्र में वर्णित समाधि से सम्बन्धित ४ 
विशेष प्रकार का आसन (बैठने का ढंग) । निरद्धनिःश्वास = साँस को रोय 
वाले, निरुद्धा: निश्वासाः यैः, तै (ब० ब्री० ), ध्यान की दशा में सांसों कोरो | 
लिया जाता है, निरुद्ध -'नि4१/र्धनक्त। प्रबोधितकुण्डलिनीक: = कुडा 
को जगाने वाले, प्रबोधिताकुण्डलिनी यैः, तैः; कुण्डलिनी = पराशक्ति से र 
(हित एक नाड़ी संस्थान है । विजितदरशे न्दिये: = दशों इन्द्रियों को जीतने वा] 
(पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पांच ज्ञानेन्द्रियाँ) । अनाहतनादतन्तुम्‌ = अनाहत तार 
तन्तु को, अनाहतश्चासौ नादः, तस्य तन्तुः, तम्‌; अनाहतनाद = सुषुम्ना 
क्के मध्य में स्थित एक तुरीय (चतुर्थ) कमल है, जिसे ' योगशास्त्र के अगु 
'अनाहत' कहा जाता है, उसी कमल से उत्पन्न राद को अनाहत ताद 
आज्ञाचक्रस्‌ = आज्ञा चक्र को, दोनों भूकुटियों में मध्य में एक दो दलों 
कमल है उसे योगशास्त्र के अनुसार आज्ञा, चक्र कहा जाता है; योगी लोग 
को लक्ष्य करके ध्यान करते हैं। संस्पृश्य = ध्यान का अवलम्बन करके, सी 
/स्पृश्‌ + त्यप्‌' । चन्द्रमण्डलं = चन्द्रमण्डल को, आशा चक्र से भी परे सी 
दलों वाला कमल चक्र । भित्त्वा = भेदन करके । तेजःपुञ्जम्‌ = चन्द्रमण्डर्य 
से सम्बद्ध महाप्रकाश को । अविगणय्य = तिरस्कार कैरके, अन वित ५7 
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ल्यपू' । सहस्त्रदलकमलस्यान्त: = सैहस्त्रु दल कमल के अन्दर, पूर्व चक्र से भी 
परे एक सहस्त्रार चक्र होता है, जहाँ मधु की वर्षा होती है, उसी सहस्त्रार चक्र 
के अन्दर । प्रविश्य=प्रवेश करके । परमात्मानमु= व्रह्म को, परमश्चासौ 
आत्मा, तम्‌ । साक्षात्कृत्य = साक्षात्कार करके । रममाणं: == रमण करने वाले 
१/'रम्‌+ शानच्‌ । मृत्युञ्जयेः = मृत्यु को जीतने वाले, मृत्युम्‌ जयतीति 
मृत्युञ्जयः । आनन्वमात्रस्वरूप: = आनन्दस्वरूप, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, 
वह उसमें लीन होने के कारण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है और ब्रह्म आनन्दरूप 
है । अतः वह भी आनन्दरूप हो जाता है । ध्यानावस्थित: = ध्यान (समाधि) 
में स्थित होने वाले, ध्याने अवस्थिताः तँ: । भवादृशः = आप जेसों के द्वारा न 
ज्ञायते = नहीं जाना जाता है । कालवेगः = समय की गति। अवलोकिताः = 
देखे थे । पञ्चाशतमोऽपि = पचासवाँ भी अर्थात्‌ आप के द्वारा देखे गये पुरुष 
की पचासवीं पीढ़ी का भी पुरुष । न अचलोक्यते= नहीं दिखाई पडता । 
स्रोतांसि = धारा ये | संस्था = स्थिति । सान्द्रता = गहनता, सान्द्रस्य भावः, 
“सान्द्र + तल' (स्त्रियां टाप्‌) । अन्यादृशस्‌=अन्य प्रकार का । सस्पन्नमस्ति = 
हो गया है। ० 

टिप्पणी--(१) पूर्व की पंक्तियों में योग के अनुसार समाधि की व्यावहारिक 
प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है । 

_ (२) यहाँ पर लेखक ने गोडी रीति को स्वीकार किया है । 

(३) शब्दयोजना और भाषात्मकता दोनों ही दृष्टि से गद्य में विशेष 
प्रवाह है । छ 

इदमाकण्ये किञ्चित्स्मित्वेव परितोऽवलोक्य च योगी जगाद--“सत्यं 
न लक्षितो मया समयवेगः। यौधिष्ठरे समये कलितसमाघिरह वेक्रम 
समये उदस्थाम्‌ । पुनश्च वैक्रससमये समाधिमाकलय्य अस्मिन्‌ दुराचार- 
मये समयेऽहमुत्थितोऽस्मि । ग्रह पुनगेत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि, किन्तु 
तावत्‌ संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवषेस्येति ।” । 

हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर कुछ मुस्कराते हुये से, चारों ओर देखकर 
योगिराज बोले-- सत्य है, मैंने समय के वेग को नहीं देखा । युधिष्ठिर के 
संमय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा और पुनः विक्रमादित्य 
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के समय में समाधि लगाकर दुराचारमय समय में उठा हूँ। में पुन: जाह. 
समाधि ही लगाऊँण, किन्तु तब तक सक्षप में बताइये कि भारतवर्ष को ७ 
रे ह दोसा रा एतत्‌, आकर्ण्ये = थुत्वा, किञ्चित्‌ = ईष 
स्मित्वा = विहस्य, इव. परितः = समन्तात्‌, अवलोक्य = हप्ट्बा, योगी =, 
मुनिः, जगाद = उवाच- “सत्यम्‌ = युत्त म्‌, न लक्षितः = न परिज्ञातः, मया ७ 
बोगिराजिण, सनयवेगः = काल प्रवाहः, योधिष्ठरे = युधिष्ठिरस्य, समये ` काते | 
फ्रलितसमाधिः = समाधिस्थः, अहम्‌ = योगी, वै क्रम-समये = विक्रमा दित्स 
काले, उदस्थाम्‌ = उत्थितः, पुनश्च = भूयोऽपि, वँक्रमसमये = तत्काले. समा, 
== ध्यानम्‌, आकलय्य = आबद्ध्य, अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌, दुराचारमये = य 
चारात्मके काले, अहम्‌ - योगी, उत्थितः = जागृतः, अस्मिं । अहम्‌ = योगि 
पुनः ॐ भूतः, गत्वा == शैलशिखरमुपेत्य, समाधिमेव = ध्यानमेव कुलयिष्यामिर | 
धारयिष्यामि, किन्तु = परञ्च, तावत्‌ = किड्चित्कालेन, 'भारतवषस्य = क 
देशस्य, का दशा = कीहशी अवस्था, इति = एतत्‌, संक्षिप्य = 
कथ्यताम्‌ == ज्ञाप्यताम्‌ ? ˆ 
हिग्दी-व्याख्या--किञ्चितू स्मित्वा इव= मानो कुछ मुस्करा करके}. 

अवलोक्य - देखकर, अब -- १/लोक + ल्यप्‌' । जगाद= बोले, “४१ 
(व्यक्तायां ब'चि) + लिट्‌ = तिप्‌' । न लक्षितः = नहीं समझा । समयवेग:= 
कालचक्र को, समयस्य वेगः (तत्पु), योगि लोग समाधि के द्वारा काल कोई 
स्थिर कर देते हैं, अर्थात्‌ काल जनित क्रियायें उनमें नहीं होतीं । अतः सा 
जन के लिये होने वाले इस दुरति कालक्रम का उनके लिये कोई विशेष 
नहीं होता । इसीलिये योगिराज समय चक्र को नहीं जान पाये । यौधिष्ठिरे 
युधिष्ठिर के अर्थात्‌ युधिष्ठिर से सम्बद्ध, युधिष्ठिरस्य अयमू-यौधिकि 
(युधिष्ठिर + अणू) तस्मिन्‌ = योधिष्ठिरे । कलितसमाधिः = समाधि 
हुये कलितः समाधिः येन सः ब०ब्री०), योगिराज का विशेषण । चेक्रमसमगे 
विक्रमादित्य के समय में, विक्रमस्य मयम्‌ = वैक्रम:, सः चासौ समयः, वै 
समयः, तस्मिन्‌ । समाधिसु समाधि को । आकलय्य = लगाकर, आवर 
+ल्यप्‌' ! दुराचादसये - अत्याचार से युक्त, दुराज्ञारेण युक्तः, 
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| 

। 

(। 2 2) | 2 
भ, तस्मिन्‌, 'दुराचार-- मयट्‌' (स० ए० २०) । उत्यितः = उडा हूँ, 'उद्‌ + १/स्या ` 
पे | + इद्‌ + क्त' । कलयिष्यामि = लगाऊंगा, '१/कल + लट (मिप्‌)' । संक्षिप्य == 
| संक्षिप्त करके । कथ्यताम्‌ = कहिए । क ० 
| प | संजातशोको 
१, तत्संश्र त्य भारतवर्षीयदशासंस्मरण संजातशोको हृदयस्थप्रसाद 
= सम्भारोद्गिरणश्चमेणेवातिमःथरेण स्वरेण “मा स्म धमंव्वंसनघोषणैय- 
हे | गिराजस्य धैयंमवधीरय” इति कण्ठं रुन्धतो वाष्पानविगणय्य, नेतरे प्रमृज्य, 
| उष्णं निःश्वस्य कातराभ्यामिव नयनाभ्याम्‌ परितोऽवलोक्य, ब्रह्मचारि 
क| गुरुः प्रववतुमारभत--“भगवन्‌ ! दम्भोलिघटितेयं रसना, या दारुणदान- 
ज) योदन्तोदीरणैनं दीर्यते, लौहसारमयम्‌ हृदयम्‌, यत्संस्मृत्य यावनान्परस्स- 
क हस्त्रान्‌ दुराचारान्‌ शतघा न भिद्यते, भस्मसाच्च न भवति । घिगस्मान्‌, 
के येऽद्यापि जीजामः, श्वसिमः, विचरामः, आत्मन आर्य्यवंश्यांश्चाभिः 
से मन्यामहे” ५ 

| पल र 

| हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर, भारतवर्ष को दशा के स्मरण से उत्पन्न हुये 
के! शोक वाले, सानो हृदय सें स्थित प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रम से अति मन्द 
/सर स्वर से “धर्स-विध्वंस की कथाओं से योगिराज के घें को मत डिगाओ”, इस 
[2 प्रकार (कहते हुये) गले को रुधने वाले आँसुओ को चिन्ता न करके, नेन्नों को 
ग पोंडकर, गरम सांस लेकर, कातर हुये समान नेत्रो से चारों ओर देखकर 


ब्रह्मचारी के गुरु ने कहना आरम्भ किया--“भगवन्‌ ! यह (मेरो) जिह्वा वजन 
से बनो है, जो कि दारण (भोषण) दानवों (यवनों) के वृत्तान्त के वर्णन .से 
विदीर्ण /फट) नहीं हो जाती, हृदय लोहे का बना हुआ है, जो यवतों के हजारों 
दुराचारों का स्मरण करके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ओर जल कर राख नहीं 
हो जाता । हम सघको धिक्कार है, जो आज भौ जो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, 
विचरण कर रहे हैं ओर अपने को आर्यो का वंशज मान रहे हैं।' 
संस्कृ र-व्याख्या - तत्संश्रुत्य --एतच्छू त्वा, भारतवर्षीयायाः = भारतवषं 
सम्बन्धिन्याः, दशायाः = अवस्थायाः, संस्मरणेत = स्मृत्या, संजातः = उत्पन्नः, 
शोकः = चिन्ता, यस्य सः। हृदयस्थः = चित्तस्थः, यः प्रसादः = प्रसन्तता, तस्य 
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सम्भारः = अतिशयः, उद्गिरणः = वमनम्‌; लास्य घेव तेन । इव< | 
सम्भावनायाम्‌ अति मन्थरेण = अतिमन्देन, स्वरेण = गिरया, “मास्म = 
निषेध, धमं विध्व॑सन घोषण: = धर्मोन्मूलतकथनः, योगिराजस्य = महामुनेः, र्‌ 
= घ्रीरताम्‌, अवधी रय = विचालय”, इति = एवम्‌, कण्ठम्‌ = ग्रीवाम्‌, रूघतः< | 
स्तम्भयतः, बाष्पान्‌ = अशून्‌, अविगणय्य = अपरिकलय्य, नेत्रे = नयने, प्र 
_ परिमार्जनं कृतवा उष्णं = अनतिशीतम्‌, निःश्वस्य = उच्छ्वस्या कातराम्या। 
_ दीनाभ्याम्‌, इव, नयनाभ्याम्‌ = नेत्राभ्याम्‌, परितः == समस्ताम्‌, अवलोक्य< | 
दष्ट्वा, ब्रह्मचारिगुरुः = आश्रमस्थो मुनिः, प्रवक्तुम्‌ कथयितुम्‌ «बाज 
__ आरभे = भगवन्‌ = महष, दम्भोलिघटिता = वञ्च निमित, इयम्‌=एष्‌ 
रशना =जिह्णा, या, दारुणाः = कठोराः, ये दानवाः = म्लेच्छाः, तेषाम्‌ उदन्तः| 
= वृत्तान्तस्य, उदीरणैः- कथैः, न दीर्यते = न i तोहसा एग 
= चेतः, यत्‌, यावनाम्‌ = यवनानाभिमानुः परस्सहस्त्रा 
Fa अत्याचारान्‌, शतधा = ख्नण्डशः, न मिद्यतेर' 
त्त विदीय्येते, भस्मासात्‌ = अग्निसारमिव, च, न भवति - चोपयाति ' छि 
अस्मान्‌ = आर्यवंशान्‌ धिक्‌, ये = वयम्‌, अद्यापि = अस्मिन्‌ कालेऽपि, बीग 
= जीवनं धारयामः, श्वसिम: -- श्वासात्‌ गृह्वाम:, विनरामः चलामः, 
== अस्मान्‌, आर्यवंश्यात्‌ = आर्येवंशी द्भवान्‌, अभिमन्यामहे = न । 
हिन्दी व्याख्या -तत्संश्रुत्य = यह्‌ सुनकर । 'भारत'''*' ` शोकः = भार 
वर्षीय-भारतवर्ष की, दशा = दशा के, संस्मरण =स्मरण से, संजात = उतप्न 
गया है शोकः=सोक जिसको (मुनि का विशेषण), भारतवर्षीयायादशाण 
संस्मरणेन सजातः= शोकः यस्प (बहुम्नीहि)। ' हृदयस्थः `` `` ` असेण' = 
= हृदय में स्थित, प्रसाद = प्रसन्नता के, सम्भार = अधिकता के, उद्गर” 
व्यक्त करने में, श्रमेण = श्रम के कारण; 'हुदयस्थः यः प्रसादः, तस्य 
उद्गिरणे यः श्रमस्तेन (तत्पु ०) उद्गिरण = 'उद्‌ = + १/गु + ल्युट्‌' । इव” 
उत्प्ेक्षावाचक । अतिसन्परेण = अत्यन्त धोमे । स्वरेण = स्वर से। मा 
निषेध सूचक अव्यय 'मा' के योग में भटू अथवा आट्‌ का आगम नहीं ६ 
'मा के बाद 'स्म' के प्रयोग होने पर लुङ्‌ अथवा लड लकार का प्रयोग है| 
है '्मोत्तरे लङ्‌ च' । ध्मध्वंसनधीयः=धर्मं के विध्वंस की कथाओं 
-भर्मेस्य घ्वंसनम्‌, तस्य घोषणैः; धमं = वेदस्मृत्यादि मेँ प्रतिपादित कत्तं 
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विचार, ध्वंसयते$नेनेति ध्वंसनम्‌५/'ध्वंस + ल्युट्‌ (अन्‌), घोषणैः--कथनों से, 
१/'घुष्‌ + ल्युट्‌ (अन्‌)' । अवधीरय = विचलित करो 'अव + १ ध +- लोट! । 
रून्धतः = अवरुद्ध करने वाले, (वाष्पान्‌ का विशेषण) । बाष्पान्‌ हट आँसुओं 
को । अविगणय्य = चिन्ता न करके, 'अ--वि-- १/गण + ल्यप्‌? । प्रमुज्य = 
“+ मृज्‌ ॐ ल्यप्‌' पोंछकर । निःश्वस्य = सांस लेकर 'निर्‌ + शवस्‌ +- ल्यप्‌? । 
कातराभ्याम्‌ = कातर (दीन), नयन का विशेषण है । भ्रबक्तुसु -- कहने के लिये 
'प्र + वच्‌ + तुमुन्‌' । आरभत्‌ = आरम्भ किया, 'आ + १/रभ्‌ + लङ्‌ (तिप्‌) । 
दम्भोलिघटिता = वज्ञ से बनी, दम्भोलिना घटितेतिदम्भोलिघटिता' (तत्पु०)॥ 
दम्भोलि = बज्न, 'दम्भोलिरशनिद्द योः' (अमरकोष) । रसना==जिह्णा, रस्यते 
अनया इति रसना । वारुणदानवोदन्तोदीरणेः= भीषणदा नवों के वृत्तान्त के 
वर्णन से, दारुणः ये दानवाः तेषाम्‌ उदन्तस्य उदीरणैः (तत्पु०); दारुण = 
भीषण, दानव= म्लेच्छ या यवन, उदन्त = वृत्तान्त 'वार्ता प्रवृतिवु त्तान्त: उदान्तः 
स्यात्‌’ (अमर०), उैदीरण = कथन, 'उद्‌ +ईर्‌ + ल्युट (अन्‌)' । दौय्यते = 
फटता है, ५//६ + भावकम यक्‌ + लट्‌ तिप्‌' । लोहसारमयस्‌ = लोहे का बना 
हुआ, लोहसारस्य विकारः = लोहसारमयम्‌ विकार अथे में मयट्‌ प्रत्यय । 
संस्मृत्य = स्मरण करके । यावनान्‌ = यवनों के द्वारा किये जाने वाले, यवनस्य 
अयं यावनः--यवन + अण्‌' (द्वि०्व०्ब०)। परस्सहर्त्रान्‌ = हजारों से अधिक, 
सहस्त्रात्‌ पराः इति परस्सहस्त्राः, तान्‌, राजदन्तादित्वात्‌ सहस्त्रशब्द का पर 
निपातन तथा सुट्‌ होता है । दुराचारान्‌ =दुराचारों को । शतधा = सँकड़ों 
टुकड़ों में । भिद्यते = भिन्न हो जाता है । भस्मसातु= राख के समान, भस्मनः 
== तुल्यं भस्मसात्‌ । धिक्‌ अस्मान्‌ = हम सबको धिक्कार है, 'धिक के योग में 
द्वितीया हुई है । जीवाम:=जीते हैं। श्वसिमः= श्वांस लेते हैं, 'जीवामः' 
के बाद पुन 'इवसिमः' का कथन जीवन की व्यर्थता या घृणित जीबन की 
व्यञ्जना के लिये किया गया है । बिचरामः = घूमते हैं ! आत्मनः = अपने को । 
आर्यबंश्यान्‌ = आर्येवंश में पैदा होने व.ले, आर्याणाम्‌ वंशे भवाः आर्येवंश्याः, 
तान्‌ = 'भव' के अर्थ में 'यत्‌' होकर आर्यवंश्य बनता हैं। अभिमन्यामहे = 
मानता हूँ । 
टिप्पणी - (१) “हृदयस्थं ` `श्रमेणेव”' में उत्प्रेक्षा अलंकार है । ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२ ] ० [ _शिवराजविक 


(२) 'कातराभ्यामिव' में उपमालंकार है, इव Sr हैं । 
(३) थे अद्यापि""' अभिमन्यामहे' में दीपक मल ३ दहि 

(४) वाक्य Er की र्ट ता ने पूर्वाद्धै में समास शेली त | 

टु में शैली का प्रयोर | 
नमाह अ्रवलोक्य च मुनेविमनायमानं हरिद्राद्रवक्षाति ७ 

मिव वदनम्‌, निपतद्वारिबिन्दुनी नये, अड्चितरोमकज्चुक शरीर| 

कम्पमानमघरम्‌, भज्यमानञ्चस्वरम्‌, ग्रवागच्छत्‌ 'सकलानर्भमयः, सकत. 
वज्चनामयः, सकलपापमयः, सकलोपद्रवमयश्चाय वृत्तान्त इति, ग्रा 
एव तत्स्मरणमात्रेणापि खिद्यत एष हृदये, तच्नाहमेनं निरर्थं जिग्लाप | 
षामि, न वा चिखेदयिषामि” इति च विचिन्त्य-- | 
“मुने ! विलक्षणोः्य भगवान्‌ सकल-कला-कलाप-कलनः सकत. 
कालनः करालः कालः। स एव कदाचित्‌ पयःपुरःपुरितारन्यकूपारतलाग 
मरुकरोति । सिह-व्याप्न-भल्लूक-गण्डक फेरू-शश-सहस्त्र-व्याप्ता न्यरण्यागि | 
'जनपदी करोति, रय 
मयानि नगराणि च काननीकरोति । निरीक्ष्यताम्‌ > 
भारतेवर्ष यायजूकै राजसूयादियज्ञा व्ययाजिषत, कदाचिदिहेव व 
बाताऽतप-हिम-सहानि तपांसि प्रतापिषत। सम्प्रति तु म्लेच्छंगावि 
ह्यन्ते, वेदा विदीय्य॑न्ते, स्मृतयः समृचन्ते; मन्दिराणि मन्दुरी क्रियत 
सत्यः पात्यन्ते, सन्तश्च सन्ताप्यन्ते । सवेमेतन्माहात्म्यं तस्येव महाकाब 
स्येति कथं घीरघोरेयोऽपि धैय विधुरयसि ? शान्तिमाकलय्यातिसंक्षेप 
कथय यवनराजवृत्तान्तम्‌ । न जाने किमित्यनावश्यकमपि शुश्रूषते र 
हृदयम्‌” इति कथयित्वा तूष्णीमवतस्थे । 
हिन्दी-अनुवाद--इस उपक्रम (भूमिका) को सुनकर ओर मुनि के हलदी 
रंग से रंगे हुए के समान (पोले) उदास चेहरे, आंसु बहाते हुए नयनों, रोग 
ञ्चित शरीर, कम्पमान ओष्ठ तथा लड़खड़ाते हुए स्वर को देखकर (योगि 
जान गये कि "यह सम्पूर्ण वृत्तान्त समस्त (अतिशय) अनर्थों, वञ्चनाओं, 
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| तथा उपद्रवों से सरा है “इसलिये उसके स्मरण मात्र से इनका हृदय खिन्न हो 

। रहा है, अतः में इनको व्यर्थं में मलिन नहीं करूंगा ओर न हो दुखी करूगा” 
| यह सोचकर 

| (योगिराज कहा प्रारम्भ किये) “मुने ! सम्पूर्ण कलाओं के निर्माता तथा 

सभी के संहारक भगवान्‌ महाकाल अत्यन्त विलक्षण हैं । बे ही कभी 
से पूर्ण समुद्रतल को मरुभूमि बना देते हैं। सहस्त्रो सिहों, बाघों, भालुओं, गेडों, _ 
श्यृगालों तया खरगोशों से भरे हुए जंगल को नगर बना देते हैं तथा सब्दिरों 
महलों, अट्रालिकाओं, चोराहों, उद्यानों, तालाबों तया गोशालाओं से युक्त नगरौं 
को जंगल बना देते हैं । देखिये, कभी-कभो सारतवबं में याजिको ने राजसूयादि 
यज्ञ किये थे, कभी यहीं वर्षा, आँधी धूप, शरदी (हिमपात) आदि को सहन करके 
तपस्यायें की गई थीं। इस समय तो यवनों के द्वारा गाये मारी जा रही हैं, 
वेद को पुस्तकें फाड़ी जा रहो हैं, स्मृतियां मर्दो जा रही हैं, मन्दिर घुइसाल 
बनाये जा रहे हैं, सतो स्त्रियां पतिता बनाई जा रही हैं ओर सन्तों को सन्तप्त | 
किया जा रहा है । यह सब कुछ उसी महाकाल का प्रभाव है (तब) आप | 
धोर घुरीण होते हुए भी क्यों घंयं खी रहे हैं ? शान्त होकर »तिसंक्षेप से यवन 
राज्य के वृत्तान्त को कहिए । न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए सी मेरा मन 
(9 इसे सुनने की इच्छा कंर रहा है” यह कहकर (योगिराज) शान्त हो 
गये । 
संस्कृत व्यास्या- अमुम = इमम्‌, उपक्रमम्‌ = उपोद्धातम्‌ आक्यं = श्रुत्वा, 

ज अवलोकय = इष्ट्वा, च, मुनेः = ब्रह्मचारिगुरोः, विमायमानम्‌ > दु्मेनायमानम्‌, 
| - हरिद्राद्रवक्षालितमिव = हरिद्रारसधौतमिव, वदनम्‌ = मुखम्‌, निपतद्वारि बिन्दुनी 

= स्खलदाश्चुकणे, नयने = नेत्रे, अञ्चितरोमकञ्चुकम्‌ = सरोमाञ्चम्‌, शरीरम्‌ 

= तनुः, कम्पमानम्‌ = प्रकम्पितम्‌ अधरम्‌ = ओष्ठः, भज्यमानम्‌, स्वरम्‌= वच- 
: नेम्‌, अवागच्छत = अजानात्‌ “सकलानर्थमग; = समस्तपापमयः, च, अयम्‌ == 

एषः, वृत्तान्तः = वक्तव्यः, 'इति, अतएव = अस्माद्धेतोः, तत्स्मरणमात्रेण= 
तत्स्मृत्यैव, अपि, खिद्यते = दुखम्‌ अनुभवति, एषः = मुनिः, हृदये = मनसि, तत्‌ 
= तस्मात्‌, अहम्‌ = योगिराड्‌, एनम्‌ = मुनिस्‌, न, निरथंम्‌ = निष्प्रयोजनम्‌, 
जिरलापयिषामि «« ग्लपप्नितुमिच्छामि,न वा, चिस्रेदयिषामि = खेदयितुमिच्छामि” 
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इति च एतच्च, विचिन्त्य = विचार्य” (“योगिराड्‌ उवाच इति मे 
हे न महष, अयम्‌ = एषः, भगवान्‌ = सर्व समर्थः, सकल कला कलापक, | 
--समस्तकला समुहनिर्माता, सकरलकालनः न सकलजरयिता, विलक्षणः= | 
विचित्रः, करालः कालः = महाकालः से एत, कदाचित्‌ = कदापि, पय, > 
पूरितानि = जल प्रवातपूर्णा नि, अकूपारतलानि = समुद्रतलानि, मरुकरोतिर | 
मरुतुल्यानि = करोति । (सहः == मृगपतिः व्याधः = शाहू चः, भल्लूकः = पु. 
विशेषः, = गण्डकः = खङ्गी, फेर: = खुमालः शशः == हरिणः, एतेषां सहस्त्राि । 
तैः व्याप्तानि, अरण्यानि = काननानि, जनपदीईक रोति = नगरी करोति, मनि 
राणि = देवालयः, प्रासादाः = भूपतिनिवासाः म्पृङ्खाटकानि = चतुष्पदाति| 


` चत्वराणि= अजिराणि, उद्यातानि = वाटिका: तडागाः = जलाशयाति, गोष्ठ? 


= गोस्थानानि, तेषां प्राचुर्याणि (गोष्ठादिबहुलानि) नगरार्पि = जनपदारि| 
काननीकरोति = जंगली करोति । निरीक्ष्यताम्‌ = पश्यतु, "कदाचिद्‌, अस्मिले| 
= इहैव, भारतेवषे = देशे, यायजूकैः = यज्ञशीलैः, राजसूयादियज्ञाः = विवि 
यज्ञाः, व्ययाजिषत्‌ = कृताः; कदाचित्‌ इहैंव, वर्षं वातातपहिसहात्ि = दर्षन | 
धर्मशीतसहानि, तपांसि = तपस्याः, अतापिषत्‌ तप्तानि । सम्प्रतितु = इदानीतु ४ 
म्लेच्छैः =यवर्नः, गावः = वेनवः, हन्यन्ते = मीयन्ते, वेदाः = श्रुतयः, विदीगंदे 
= छिन्दन्ते, स्मृतयः = धर्मं शास्त्राणि, समृद्यन्ते = कूच्यंन्ते, मंदिराणि = देवाह 
मन्दुरीक्रियन्ते = वाजिशाली क्रियन्ते, सत्यः = पतित्रताः, पात्यन्ते = च 
सन्तः = साधवः, च, सन्ताप्यन्ते = पीड्यन्ते । एतत्‌ = इदम्‌, सर्वम्‌ "5 निखिल 
माहात्यम्यम्‌ = गौरवम्‌, तस्यैव = पूर्वोक्तस्यैव, महाकालस्य = 
इति = एतस्मात्‌, कथम्‌, धँर्यधौरेयोऽपि = धीरधुरन्धरोऽपि, धैर्य = 
विधुरयसि = विकलयसि ? (अतः): शान्तिम्‌ = धैयेम्‌, आकलय्य = 
अतिसंक्षेपण = समासेन, कथय = ज्ञापय, यवनराज वृत्तान्तम्‌ = म्लेच्छराजः 
न ज ने=न जानामि (अहं),\किमिति = कथमेतत्‌, अनावश्यकमपि = 
जनमपि, से = मम्‌, हृदयम्‌ = चेतः, शुश्रूषते = श्रोतुमिच्छति” इति= 
कथयित्वा = उक्त्वा, तूष्णीम्‌ = मोनम्‌, अवतस्थे == अवाप । 
हिन्दी-व्यास्या--उपक्रसस्‌ = भूमिका को । बिसनायंसानस्‌ = उदास ( 
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प्रथमो निश्वासः ] [ ४४५ 
का विशेषण) 'वि--१/मन्‌ + क्यच्‌ + शानच्‌” । हरिद्रादवक्षालितम = 
के रस से घुले हुये, ‘हरिद्रायाः द्रवस्तेनः क्षालितमु' हट )। ब कट 
वदनम्‌ = मुख को । निपतद्वारिबिन्दुनी = अश्नु कण प्रवाहित करने वाले (नेत्रों 
का विशेषण) निपतन्तः वारिबिन्दवः याभ्यां ते (बहुब्रीहि) । अङ्चिरोमकञ्चुकम्‌ 
= रोमाञ्चित. (शरीर का विशेषण) अञ्चितः रोमकञ्चुकः यस्य तत्‌ । 
कम्पमानस्‌ अधरम्‌ == काँपते हुये ओष्ठों को, ९/कम्प -- शानच्‌'। भज्यमानस्‌ = 
हटता हुआ “५ भज्‌ + यक्‌ + शानच्‌' ' अवागच्छत्‌ = जान गये 'अव + १/गम्‌ 
+लङ्‌ (तिप्‌)' । सकलानथंसय: = सम्पूणं अनर्थों से युक्त, अनर्थ + मयद्‌ (प्रत्यय 
युक्त के अर्थ में) । सकलवङचनामय: = सभी वञ्चनाओ से युक्त । सकलपापमयः == 
सम्पूर्णं पापों से युक्त । सकलोषद्रवमयः = सम्पूणं उपद्रवो से युक्त । व॒तान्तः == 
घटना क्रम । ब्रह्मचारी के गुरु की मुखाकृति को देखकर योगिराज ने यह समझ 
लिया कि 'इतके द्वारा कहा जाने वाला वृत्तान्त सभी अनर्थो, वञ्चनाओं, पापों 
एवं उपद्रवों से भर हुआ है ।” तत्स्मरणमात्रेणापि = उस वृत्तान्त के स्मरण 
मात्र से भी, खिद्यते - दुखी हो रहे हैं। न जिग्लापयिषामि= मलिन नहीं 
करना, चाहता हूँ, '/ग्ले > पुरू +णिच्‌+सन्‌+लट्‌ (मिप्‌)'। न वा 
चिखेदयिषासि = ह me करना चाहता वै ie कप (मिप्‌), 
“सन्‌? प्रत्यय इच्छा के अर्थ में होता है । विचिन्त्य = विचार करके, वि |-+५/ 
चिन्त्‌ + ल्यप्‌ । 

सकलकलाकलापकलन: = समस्त कलाओं के निर्माता, मकलाः कलाः 
तासाम्‌ कलापः तस्य कलनः (तत्पु) । सकलकालनः= सभी को नष्ट करने 
वाला, 'सकलान्‌ कालयतीति' । कालः = महाकाल 'कालो मृत्यौमहाकाले समये 
यमक्ृष्णयोः' (अमरमोष) । पयःपुरपूरितानि=जल प्रवाह से पूणं । अकूपारः 
तलानि = समुद्रतल 'समुद्रोऽब्धिरकूपारः” (अमरकोष) । मरकरोति = मरुस्थल 
के समान कर देता है 'अभूततद्भावेकत्तंरिं च्विः’ से 'च्वि’ प्रत्यय । 'सिह- 
व्यात्तानि' = सिंह, बाघ, भालु, गैँडा, फेर (श्वज्भाल), शश (खरगोश) आदि 
को हजारों की संख्या से युक्त (जंगल का विशेषण) सिंहाश्च, व्याघ्राश्च, 
भल्लुकाशच, गण्डकाएच, फेरवश्च, शशाश्च, तेषां सहस्त्राणि, तै: व्याप्तानि 
(तत्पु०) । जनपदीकरोति = जनपद (नगर) के समान बना देता है, जनपद से 
'च्वि' प्रत्यय हुआ है। “सन्दिरप्रासाद””"गोष्ठ्सयाति' > मन्दिरा, प्रासादों (राज- 
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॥ हम्यें (महलों ॥ शंज्ञाटकों चौराहों), चत्वरों (प्रांगणों), उदयानों, तडे | | 
(णयो) (मो (गोशालाओ ) आदि जे युक्त 98 का विशेषण) | | 
काननीकरोति = जंगल के समान कर दता है, 'कानन १ (अभूततद्राः | 
अर्थ में) । नरीक्ष्यतास्‌ = देखिये । यायजूकः > याजिकों के द्वारा, इज्याशीतो. | 
यायजूकः” (अमरकोष) । राजसुयादियज्ञाः = राजसूय आदि प में विक्षि द 
ज्ञो का विविध इच्छाओं की पूर्ति हेतु विधान है। वर्षवाताऊत हमसहातिः= | 
वर्षा, वायु (आँधी), आतप (धूप) और हिमपातादि का जिसमे सहन किया जाता | 
है (तपांसि का विशेषण), वर्षाश्च वाताश्च आतपाश्च हिमाशच ते, त ए | 
सह यन्ते येषु तानि। तपांसि= तपस्या । अतापिषत = तपी गई थीं बा 
तपस्या की गई थी, “५/तप + लुङ + ' (भावकर्म) । सम्प्रति == इस समय 
म्लेच्छे: = यवनों के द्वारा । हन्यन्ते = मारी जां रही हैं, हन्‌ + यक्‌ (भाव का | 
+ लट्‌ (झि) । विदीयंन्ते = फाड़े जा रहे हैं, वि + ५४३१ यक्‌ त लट्‌ (फि) | 
समृद्यन्ते = कुचली जा रहें हैं । व्ययाजिषत = सम्पादित छिये जाते थे. 'वि+| 
५४यज + लुङ्‌ (झ) । मन्दुरीक्रियन्ते = घुड्साल बनाए जा रहे हैं, मन्दुर= | 
घुड़साल, 'वाजिशाला तु मन्दुरा' (अमरकोष) 'मन्दुरी' में “वि प्रत्यय हुआ है। 
सत्य: = सतती स्त्रियां । सम्ताप्यन्ते = संतप्त किये जाते हैं । घोरधौरेयः = द 
शालियों में श्रेष्ठ, 'धीरेषु धौरेयः' (तत्पु०) । बिधुरयसि > छोड रह हरा 
आकलय्य = धारण करके, 'आ-- १/कल + ल्यप । य 
राज्य के वृत्तान्त को, यवनानां राज्य तस्य वृत्तान्तः, तम्‌ (तत्पु०) । किमितिर 
क्यों यह । अनावश्यकम्‌ अपि = अनावश्यक होते हुये भी । शुभ षते = सुनते # 
इच्छा कर रहा है, '4/श्र्‌, + सन्‌ + त? तूष्णीम्‌ = शान्त (चुप्पी) । अवतस्वेर 
धारण कर लिया, अव +स्थ + लिट्‌ (त) । 


टिप्पणी--( १) /हरिद्राद्रवक्षालितमिव' मानों हल्दी के रंग से घुला हु 
हो, यहाँ उत्प्रे अलकार है । 


(२) 'सकलकलाकलापकलनः, सकलकालनः करालः कालः' में कला 
कल-कल तथा काल-काल में सभंग पद यमक है । 
(३) 'सकल कला' से 'काननी करोति' तक अनुप्रास की छटा आकर्षक 
(४) लेखक 'सन्‌ ? प्रत्ययान्त तथा भावकमं "के प्रयोग की ओर क 
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प्रथमो निश्वासः ] [ ४७ 
किया गया है । इससे 
। तथापि सरल शब्द- 
ने में कोई बाधा नहीं 


लेखक के व्याकरण के विशेष ज्ञान का परिचय मिलता है 
योजना के कारण गद्यप्रवाह तथा भाषों को हृदयंगम कर 
आ सकी है अपितु उत्कृष्टता ही आई है । 
. (५) देश की पूर्व स्थिति और तत्कालीन स्थिति के सुन्दर वर्णन के साथ 
ही विषमालकार भी है । 
अथ स मुनिः--“भगवन्‌ ! धैयेण, प्रसादेन, प्रतापेन, तेजसा, वीयेण 
विक्रमेण, शान्त्या, श्रिया, सोख्येन, घर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं 
सनाथितवति तत्र भवति विक्रमादित्ये शनैः शनः पारस्परिकविरोधः 
विशिथिलीकृतस्नेहबन्धनेषु राजसु, भामिनी-भ्र -मज्ञ-भूरिभाव-प्रभाव- | 
पराभूत-वैभवेयु भटेषु स्वार्थ चिन्ता-सन्तान-वितानैकतान्येष्वमात्यवर्गेबु, 
प्रशंसामात्रप्रियेषु प्रभुष्‌, "इन्द्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वम” इतिवणंनामात्र- 
सक्त षु बुधजनेषु कश्चन्‌ गजनीस्थाननिवासी महामदो यवनःससेन: 
प्राविशद्‌ भारतेवर्ष । स च प्रजाः विलुण्ठ्य, मन्दिराणि निपात्य, प्रतिमां- 


` विभिद्य परश्शतान्‌ जनांश्च दासीकृत्य, शतश उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेश- 


मनेषीत्‌ । एवं स ज्ञातास्वादः पौनः पुन्येन द्वादशवारमागत्य भारतमलुलुः- 


ण्ठत्‌ । तस्मिन्नेव च स्वसंरम्मे एकदा गुर्जरदेश चुडायितं सोमनायतीर्थ- 
मपि धूलीचकार। 


हिन्दी अनुचाद--इसके बाद उन मुनि ने कहना आरम्भ किया-“भगवन ! 
धयं. प्रसन्नता, प्रताप, तेज, बल, विक्रम, शान्ति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या 
के साथ हो श्रेष्ठ वीर विक्रमादित्य के परलोक को सनाथित करने पर (स्वर्ग 
चले जाने पर), धीरे-धीरे राजाओं के परस्पर विरोध के कारण स्नेह बन्धन के 
शिथिल (ढोले) हो जाने पर, वीरों के कामिनियों के कटाक्षो ओर हाव-भाव के , 


| भाव सें आने से सम्पूण सम्पत्ति के नष्ट कर देने पर, अमात्यो (संत्रियों) के 
ध 


एकमात्र स्वार्थ को चिन्ता सें परायण हो जाने पर (लग जाने पर), राजाओं 
के प्रशंसामात्र के प्रेमी हो'जाने पर और विद्वानों के 'तुम इन्द्र हो, तुम वरुण 
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, तुम कुबेर हो” इस प्रकार के वर्णनों' में आसक्त हो जाने पर कोई गकि | 
बा महामदशाली (महमूद गजनवी डम यवन, सेना के ह 
भारतवर्ष में प्रवेश किया । वह प्रजा को लूटकर, सन र प्रत 
माओं को तोड़कर, संकडों लोगों को दास बनाकर संकड ऊँटों पर रत्नों भे 
लादकर अपने देश ले गया । इस प्रकार स्वाद को जानने वाला (वह यवनरात] , 
बार-बार यहाँ आकर भारतवर्ष को बारह बार लूटा । अपने उन्हीं आक्रमण | 
में एकबार उसने गुजरात देश के आभूषण के समान सोमनाथ तीथं को भो घृहि/ 


सें मिला दिया । 


संस्कृत-व्याख्या--अथ-तदनन्तरम्‌, स मुनि = ब्रह्मचारिगुरुः (अवदत इति| 
शेषः) “भगवन्‌ = महामुने, धैर्येण = धीरतया, प्रसादेन = प्रसन्नतया, भ्रतापेन 
प्रभावेण, तेजसा = प्रभया, वीर्येण = बलेन, विक्रमेण = पराक्रमेण, शात्त्या= 
समेन, श्रिया = शोभ्या, मौख्येन = धनेन- धमेण = सदाचारेण, विद्यया = वेद 
शास्त्रादिना, च, समम्‌ एव = सहैव, तत्रभवति = श्रेष्ठे” वी रविक्रमादित्ये= 
एतन्नी मके रज्ञि, परलोकम्‌ = स्वगंम्‌, सनाथितवत्ति = विराजितवति, शः - 
शनै: = कालक्रमेण, पारस्परिक: = मिश्रः, विरोध: तेन विषिथिलीकृतानिः 
{शिथिलतामापादितानि, स्टेहबन्धानि = स्नेह सूत्राणि येः तेषु; राजसु = पे 
भामिनीनाम्‌ -= कामिनीनाम्‌, भूभङ्गाः = सकटाक्षेक्षणानि, भूरिभावाः= ह 
भावाद्याश्च, तेषां, प्रभावेण = आसक्त्या, पराभ्रूतानि = तिरस्कृतानि, वै भवाति 
धनाति, येषां, तेषु, भटेषु वीरेषु, स्वार्थेचिन्ता सन्तान वितानकतानेषु = स्वा 
चिन्तामात्रपरायणेषु, अमात्य वरेषु = मन्त्र वर्गेषु, प्रशंसामा त्रप्रियेषु = आत 
श्लाघा प्रियेषु, प्रमुषु = राजसु, “इन्द्रस्त्वम्‌ = इन्द्रोभवान्‌, वरुणस्त्वम्‌ = भर 
वरुणः, कुबेरस्त्वम्‌ - धनदोभ्वान्‌' इति= एवम्‌, वर्णेनमात्रसक्त षु = व्ष 
संसक्त षु बुधजनेषु = विद्वत्सु, कश्चन = कोऽपि, गजिनीस्थाननिवासी न्व्ग 
वास्तव्यः, महामदः--महमूद नामकः, यवनः= म्लेच्छः, ससेनःन चर 
सहितः, भारतेवर्ष = इहदेशे, प्राविशत्‌ = प्रवेशं कृतवान्‌ । स च = महमूदः ^ 
जनान्‌, विलुण्ठय = लुण्ठयित्वा, मान्दराणि = देवालयान्‌, निपात्य = न है 
प्रतिमाः=मूर्तीः विभिद्य =विदीर्य, पराशतान = शताधिकान्‌ जनान | ` 
वासिनः, दासीकृत्य = मृत्यीकृत्य, शतशः = उष्ट्रेषु, रत्नानि = | 
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` होता है । वीरविक्रमादित्ये 


प्रथमोनिशवासः ] 
क [. ४९ 
आरोप्य = स्थापयित्वा, स्वदेश = गजिनीम्‌, अन 
2 7 अनेषी = Fr 
सः == महभूदः, जञातास्वादः = ग्रहीतरस:पौन: य pe ल इत्यम्‌; 
बारम्‌, आगत्य = 2 भारतम्‌ = एतद्देशम्‌, अतुलुण्ठत्‌ घर लुण्ठितवान्‌ यार 
एव = उक्त एव, स्वसंरम्भे = स्वकीये आक्रमणे, एकदा = एकबार न्य 
चुडायितम्‌ = गुज रदेशचूडाभूतम्‌, सोमनाथतीथंम्‌ = एतञ्ञामकं चन्‌ हक, 
चकार -- नाशयाभास । नसा समित 
हिन्दी-व्यास्या--अथ = योगिराज ँ केश 

न न्त हो जाने पर : = ब्रह्म- 
चारी गुरु ने ('कड्ना आरम्भ किया? यह आगे से जोड़ा वाग ती. धे 
योगिराज का सम्बोधन । घैर्येण = धये से । प्रसादेन = प्रसन्नता से; या 
प्रसन्नता । तेजसा =क्षात्र तेज से । येण! से 'विद्यया' तक सभी पदों मे 
हुई है। समम्‌ एव = साथ ही। परलोकम्‌ = 
है) । तत्र भवति = श्रेष्ठ, (यस्य भावेत 
a तत्र न का प्रयोग पुज्य के अर्थ में 
न = वरविक्रमादित्य. के । सनाथितवति = सना 
होने पर । 'पारस्परिक** 'बन्धनघु' = पारस्परिक विरोध के कारण हि 


` दिया गया है स्नेह बन्धन जिनका ऐसे (राजसु का विशेषण), पारस्परिकः 


विरोधः तेन विशिथिलीकृतानि स्नेहबन्धनानि यैस्तेषु (ब० बी० 

राजाओं के । “भामिनी. .. वेभवेषु' = कामनियों के कटाक्ष ८. el सत 
से सम्पूर्ण सम्पत्ति समाप्त कर देने पर (भटेषु' का विशेषण), “भामिनीनाम्‌ 
श्रपङ्गाः भूरिभावाश्च तेषां -प्रभावेण पराभुतानि वंभवाति येषां तेषु 
ताहशेषु (बहुब्रीहि) । भटेषु = वीरों के । अमात्यवर्गेष = अमात्यों (मननियों) 
्वार्थचिन्तासन्तानवितानंकतानेषु = स्वार्थ, की चिन्ता में ही लगे होने पर 
स्वार्थ चिन्ता, तस्याः सन्तानवितानैकतानां येषां तेषु' । प्रमुषु = राजाओं के 
प्रशसासात्रप्रियेषु = प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो जाते पर, प्रशसामात्रम्‌ प्रियम्‌ 


, येषां, तेषु'। इन्द्रस्त्वचु = तुम इन्द्र हो । वरणस्त्वस्‌ = तुम वरुण हो । कुबेरस्त्वरसु 


तुम कुबेर हो । इति इस प्रकार के । वर्णनमात्रसक्तोषु वर्णन (कथन) में 


: एक हो जाने पर। बुधजनेषु = विद्वानों के । गजिनोस्थाननिवासोन 
| "जिनी में रहने, वाला" महामद; = महामदशाली. भर्थात्‌ 'महमूद' 'महमूद 
is 
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भजनवी' इतिहास का प्रसिद्ध राजा है । उसने भारत पर बारह बार बढ 
करके देश को लूटा है । 
ससेन:--सेना के साथ, सेनया सहितः, ससेनः । प्राविशत्‌ = प्रवेश है 
म्र+^९/विश + लड (तिप्‌) । प्रजा: > प्रजाओं को । विलुण्ठय = लुटकर,१ 
॥/लुण्ठ + ल्यपू' । निपात्य = गिराकर । विभिद्य >. भेदन करके (तोड़ कले|| २ 
भव -- ५/भिद्‌ --ल्यप्‌' । परशशतान्‌ = सैकड़ों । दासीकृत्य -- दास घनाञ्न | 
*्दास? से “च्वि प्रत्यय हुआ है । उष्ड्रेषु =ऊेटों पर । रत्नानि = विविध प्र्न! 
के रत्नों को । आरोप्य = लादकर, 'आ + १/रोप्‌ + ल्यप्‌' । अनेषीत =ले ग 
,/ णीन (प्रापणे) + लुङ्‌ (तिप)' । ज्ञातास्वादः = स्वाद को जान लेने वाह 
ज्ञात: आस्वादः येन सः' । पौनःुत्येन = बार-बार करके । अनुलुण्ठत्‌ = ह 
%/ 'लुप्ठ + लङ्‌ (तिप्‌) । स्वसंरम्भे = अपने आक्रमण में । गुजरवेशचा 
थितम्‌ -= गुजरात प्रदेश के चुडामणि (आभूषण) के समान, चुडा इव कः 
मिति चुडायितम्‌-'चूडा + क्यच्‌ + इञ क्त । धूलीचकार = धूलि में # | 
दिया । द 
टिप्पणी -(१) “अथ स मुनि***'''भारतवर्षे' मुनि योगिराज से बताई 
हैं कि अनेक सदगुणों वाले वीर विक्रमादित्य के मारे जाने पर, राजा 
आपसी फुट हो गई, भोग-विलास में लिप्त रहने लगे, चाटुकारिता के | 
गये और अमात्य वर्ग भी स्वार्थ की ही चिन्ता में रहने लगे । ये सब ऐसे 
हैं जिनसे कसी भी राजा, राष्ट्र, समाज या व्यक्ति की पराजय या विताश 
सकता । इसी का परिणाम था कि यवन राज महमूद गजनवी अपनी सेता के. 
आक्रमण करके यहाँ के सभी राजाओं को जीत लिया। भारवि ने भी लिखा 
“सदानुकुलेषु हि कुवंते रात । 
नृपेष्वमात्येष्‌ च सवं सम्पदः ।” ! मल 
(२) 'घैय॑नप्रसाद” आदि के साथ ही विक्रमादित्य ने स्वगंलोक को अत 
,' किया है, अतः सहोक्ति अलंकार है । | 
(३) 'गुजर'*'तीथंम्‌' गुजरात में सोमनाथ का एक मन्दिर था ' . 
प्रभुत रत्न था, वह मन्दिर गुजरात प्रदेश के शिरोमणि के समान था। | _ 
.गजनवी .उस मन्दिर को भी तोड़कर सब धन उठा ले गया । 
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अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापिः न स्मयंते; परं तत्समये र्‌ 
तस्य वैभवमासीत्‌ । तत्र हि महाह वैडूय -पश्चराग-माणिक्यःमन नोक 
जटितानि कपाटानि, स्तम्भान्‌ गृहावग्रहणीः, भित्तीः, वलभी: विटङ्कानि 
च निर्मथ्य, रत्तनिचयमादाय, शतद्यमणसुवर्ण श्रङ्खलावलम्बिनी चञ्च- 
च्चाकचक्य चकितीकृतावलोचक-लोचन-निचयां महाघण्टां प्रसह्य संग्रृह्य 
महादेवमूर्तावपि गदामुदतूतुलत । ु | 
हिन्दी-अनुवाद आज तो उस तीर्थ का नाम भी किसो के द्वारा स्मरण 
नहों किया जाता; किन्तु उस सभय तो उसका वैभव लोकोत्तर था | वहाँ पर 
बहुमूल्य बेदूर्य (मूंगा), पद्मराग, हीरे शोर सोतियों से जड़े किवाडो को तथा 
-ख़म्बों, देहलियों दोबारों, बल्लियों और बिउड्धों । कबुतरो के दरबों) को मथ 
कर (सम्पूर्ण) रत्वराशि को लेकर; दो सो मन सोने को जंजीर में लटकने वाले 
तथा देदीप्यमःनचाकचिक्य से दशंकों के नेत्रों को चकाचोध कर देने वाले 
महाघंटा को भो यत्तात्‌ (जबदंस्ती) प्राप्त करके महादेव की मूर्ति पर भो (उस 
- महमूद) ने गदा उठाई । 
संस्कृत-व्याख्या--भद्यतु = इदानीन्तु, तत्तीर्थस्य = सोमनाथ तीर्थस्य नामापि ` 
= अभिधानमपि, केनापिः= केनचिदपि, न, स्ममंते = ग्रह्मते, परम्‌ = किन्तु, 
तत्समये = तत्काले, तु, तस्य = मन्दिरस्य, वैभवम्‌ = सम्पत्‌, लोकोत्तरम्‌ = 
अपरिमितम्‌ आसीत्‌ । तत्र हि=तस्मिन्‌ मन्दिरे, महारहाणि = बहुमूल्यानि, 
बँदूर्याः = वँहूयं मणयः, पद्मरागाः, साणिश्याः मुक्ताफलानि चेत्यादयः मणि 
विशेषाः, तैः जटितानि = प्रयुक्तानि, कपाटानि = द्वाराणि, स्तम्भान्‌ = दण्डविशे- 
पान्‌, गुहावग्रणीः = देहलीः, भित्ती: = कुड्यानि, वलभीः = गोपानसीः, विटंकानि 
= कपोतवासूतव्यानि, च, निमंथ्य = सम्यगन्विष्य, रत्ननिचय = रत्वराशिम्‌, | 
आदाय =-ग्रहीत्वा, शतद्वयमणसुबर्णशयंक्षलावलम्बिनीम्‌ =शतद्म हेमनिमित 
स्युंललायाम्‌ अवलम्बिनीम्‌, चञ्चत्‌ = समुच्छलत्‌, चाकचक्यम्‌ = चमत्कार, 
तेनचकितीकृतः = विस्मे रीकृतः, अवलोचकलोचनाना द्रहृजननेत्राणांम्‌ निचयः 


, यया सा ताम महाघण्टाम्‌=महाध्वनिकाम्‌ प्रसह्य=बलात्‌ संग्रह्म - गृहीत्वा, 


महादेवमूतों = शंकर प्रतिमायाम्‌ अपि, गदाम्‌ =शस्त्र विशेषाय, उदतूतुलत्‌ = 


;। उदतिष्ठियत्‌ । 


. 354 
Cd 


रे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | > 3 


५२ ] [ शिवराजविजय | 


हिन्दी-ब्यास्या--तत्तीर्थस्थ = सोमदेव तीथे का । स्मयंते = स्मरण किया | 
जाता है, '५/ स्मृ + लट्‌ (त)! । लोकोत्तरम्‌ = अति प्रचुर । व भवम्‌ = सम्पति। | 
महाह ` -जटितानि' = बहुमूल्य मूंगे, प्राग हीरे ओर मोतियों से जड़ा हुआ, ; 
महार्हाः वैदूर्याः पद्मरागाः, माणिक्याः मुक्ताफलानि च ते, तैः जटिताबि 
(तत्पु) । कपाटानि =किवाड़ों को । स्तम्भान्‌ = खम्बो को । गृहाबग्रणीः= ) 3 
देहली को । भित्तौ: = दीवारों को । वलभीः = वल्ली या छज्जा को, कि | 
तु वलभीच्छादने वक्रदारुणी” (अमरकोष) । विटङ्कानि -- कबुतरों के दरों | 
को । निर्मथ्य=मथकर 'निर्‌+^/मथ~+ ल्यप्‌’ । रत्ननिचयम्‌ = रत्न राहि 
को, रत्नानां निचयः तम्‌ । आदाय = लेकर । शतद्वयमणसुवणश्डटेखलावलस्ि | 
नीस्‌= दो सौ मन सोने की जंजीर में लटकने वाले, मण='“मन' एक प्रकार 
की तौल । "चञ्चत्‌" ` "निचयाः = समुच्छलित चाकचिक्य से दशंकों के नेत्रो को । 
चकित कर देने वाले, 'चञ्चता चाकचाक्येन चकितीकृत? अवलोचकानां | 
लोचनानि तेषां निचयः, यया सा ताम्‌ (बहुन्नीहि) । महाघण्टाम्‌ = महाषण्य 
को । भ्रसह्य = बलपूर्वक, 'प्र+^/सह+तल्यप्‌’ । संगृह्य = लेकर । न्य 
` = उठाई. “उत्‌ ‡१/तुल (माने, चुरादि)+लङ्‌ (तिप्‌) । 
` टिप्पणी--(१) सोमनाथ मन्दिर के वैभव का वर्णन करने से उदात्ताः ;' 
लंकार है । 
« (२) “चञ्चत्‌"”"निचयाम्‌' में अनुप्रास की छटादशंनीय है । ७ 
` अथ “वीर ! गृहीतमखिल वित्तं, पराजिता भ्रार्यसेनाः, बन्दीकृता। 
वयम्‌, संचितममलं यशः, इंतोऽपि न शाम्यति ते क्रोधश्चेदस्माँस्ताडय। 
- मारय, छिन्धि, भिग्धि, पातय, मज्जय, खण्डय, करतंय, को” 
` किन्तु त्यजेमामर्किचित्करीं जडांमहादेव-प्रतिमाम्‌ । यद्येवं न स्वीकरोषि 
जद गृहाणास्मत्तोञ्यदपि सुवर्णकोटिद्वयम्‌, त्रायस्व, मैनां भगवन्मूति 
स्प्राक्षीः” इति साम्रेडं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च\) 
` पूजकवर्गेषु; 'नाहं मूर्तीविक्रीणामि; किन्तु भिनद्मि' इति | | 
जततायाःहाहाकार-कल-कलमाकणंयन्‌ घोरगदया, मूतिमतुत्रुटत्‌ । गदा“ | 
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प्रथमो निश्वास: ] [ ५३ 
पातसमकालमेव चानेकाबुं दपझमुद्राभूल्यानि रत्नानि मूतिमध्यादुच्छ- 
लितानि परितोऽवाकीयंन्त । सचदरघमुखः तानि रत्नानि मूतिखण्डानि 
च क्रमेलकपृष्ठेष्वारोप्य सिल्थुनदमुत्तीये स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजितीं 
नाम राजधानी प्राविशत्‌ । 

हिन्दी अनुवाद-- इसके बाद- “हे वोर ! तुमने सब धन ले लिया, आर्य 
सेना को पराजित कर दिया, हम सब को बन्दी बना लिया, निसंल यश अजित 
कर लिया; यदि इतने पर भौ तुम्हारा क्रोध शान्त नहीं हुआ तो हम सब को 
पोटो, मारो, चीर डालो, काट डालो, (पहाड़ से) नीचे गिरा दो, (समुद्र में) 
डुबो दो, ठुकड़े-ठुकड़े कर डालो, कतर डालो, जला दो; किन्तु इस फुछ न करने 
चाली महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो । यदि ऐसा भी स्वीकार न हो तो 
हम से दो करोड़ स्वर्ण मुद्राये ओर ले लो, रक्षा करो, इस भगवान्‌ शंकर की 
सूति का स्पर्श मत करो” इस प्रकार (मन्दिर के पुजारियों के) बार-बार कहने 
पर, रोने पर (पैरों) पड़ने पर, (भूमि में) लोटने पर और प्रणाम करने पर "सै 
सूति बेचता नहीं हूँ किन्तु तोडता हूँ” इस प्रकार गरजकर जनता के हाहाकार 
के कोलाहल को सुनता हुआ (अपनी) भीषण गदा से (महमूद गजनवी) ने मुति 


7 को तोड़ दिया । गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म सुदा के मुल्य के 


रत्न सूति के मध्य से उचले ओर चारों ओर फल गये। और वह दग्धमुख 
(मुंह जला) उन रत्नों ओर सुति के टुकड़ों को ऊंट को पीठ पर लाद कर सिन्धु 
नदी उतर कर अपनी विजय-पताका वाली 'गजिनी' राजधानी में प्रवेश किया | 


संस्कृत ष्याख्या- अथ = अनन्तरम्‌, “वीर” सुभट ! गृहीतम्‌ = आदत्तम्‌, 
अखिलम्‌ = सम्पूणंम्‌, क्तिम्‌ = धनम्‌, पराजिता < विजिता, आर्यसेना = 
मतसेना, बन्दीकृताः = निबद्धा, वयम्‌ = आर्याः, सञ्चितम्‌ --संग्रतीम, अमलम्‌ 
निर्मलं, यशः = कीतिः, इतोऽपि = एतावतापि, न शाम्यति = न शान्तो भवति, 
ते = तव, क्रोधः = कोपः, चेत्‌ = यदि, अस्मान्‌ = पूजकान्‌, ताडय = प्रताडय, 


`) मारय = दण्डय, छिन्धि = विदारय, भिन्धि = भेदय, पातय = प्रक्षिपतु, मज्जय = 


| जललीनं कुरु, खण्डय = खण्डं खण्ड कुरु, कर्तेय = क्तेनं कुरु ज्वलय --अग्नौ 
«| भज्वलय; किन्तु न्स परळ्च, हृमाम्‌ = एषाम्‌, अकिड्चित्‌ करों=न किञ्चित्‌ 


छ 
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य्य | 
कुर्वाणाम्‌, जडाँ = निष्वेष्टाम्‌, महादेव प्रतिमाम्‌ - शंकर मुतिम्‌, त्यज = मुञ्च। | 
यदि एवं = यद्येतत्‌, न स्वीकरोषि = न मन्यसे, तद्‌ > तहि, 9 अस्मत्तः = अस्मत्‌, | 
अन्यदपि = एतदधिकमपि, सुवर्णको टिट्दयम्‌ = कोटिट्रयसुव्णंमुद्राम्‌, शहाण= 
प्राप्ति, यायस्व = रक्ष, एनां = इमाम्‌, भगवन्मूतिम्‌ = ईश्वर प्रतिमाम्‌, मा | 
प्राश्न: = स्पर्श कुर, इति = एवम, साम्रं डम्‌ = बहुशः, कथयत्सु = विनयत्यु, / 9 
रदस्सु  विलपत्सु, पतत्सु = पादयोः गच्छत्सु. विलुण्ठत्सु = धरणा प्रापत्सु, प्रण- | 
मत्सु = तमत्सु, पूजकवर्गेषु = अर्चेक समूहेषु. “अहम्‌ = महभूद । रत i= प्रतिमा, 
हे विक्रयं करोमि, किन्तु, (ताः) । भिनश्मि = खण्डयामि,” इति = एवम्‌ संगज्यं । 
- गज ने कुरा, जनतायाः लोकस्य, हाहाकार कलकलम = 'हाहे' ति करण | 
कोलाहलम्‌, आकर्णेयनु तल स्टप्वन, घोरगदया = भीषणगदया = मूर्तिसु = प्रतिमा । 
_अतुत्रुटत्‌ = तुत्रोट, गदापात समकालमेव = गदाप्रहारसममेव, च, अनेकाबु दपद | 
ममुद्रामूल्यानि = एतत्पारिमितानि, रस्ानि = विविध-मण्यादीनि, मूतिमध्यादु र 
मूत्त्येन्तरात्‌, उच्छलितानिं = उत्पतितानि, परितः = इतस्ततः, अवाकीर्यन्त = 
विकीणितानि । स॒ च = महर्मूदरचंः दग्धमुखः = दुष्टः; तानि विकीणितानि 
रत्ताति = धनानि, मूतिखण्डानि = प्रतिमाशकलाति, च, क्रमेलक पृष्ठेषु == उष्ट्र 
आरोप्य = स्थापयित्वा, सिन्छुनदी = सिन्धु नामकं सरित्‌, उत्तीर्य च्तीर्ला है 
स्वकीयां = निजां, विजयध्व्रजिनीम्‌ = विजयध्वजवतीम्‌, गजिनीं = तामास्याए 
राजधानीम्‌ = राजपुरम्‌, प्राविशत्‌ = प्राविवेश । 
हिन्दी-व्याख्या- गृहीतम्‌ = ले लिया । अखिलम्‌ : सम्पूर्ण । विततस्‌ = 
को । णराजिता -- हरा दी गईं, 'पर+आ*%/जि+क्त । आयेसेना: = हि 
की सेनाएँ । बन्दीकृताः = बन्दी बना लिये गये, 'बस्द + च्विञ \/ कत 
(स्त्री ०) । सञ्चितम्‌ = सञ्चय किया । अमल - निर्मल । यशः = कीति को। 
इतोऽपि = इतने से भी । शाम्यति =शान्त होता है। अश्मान्‌ = हम सबको। 
ताडय=पीटो । मारय=मारो । छिर्धि= चीर डालो, १/ चिंदर बोट 
(सिप्‌ू) । शिन्धि काट डालो, मिदि+लोटू (सि) । “पातय = गिरा 
(अर्थात्‌ पहाड आदि से ढकेल दो)%/ पत + णिचू + लोट्‌ (सिप्‌) । न 
डुबा दो (जल में डुबा दो)। खण्डय = टुकड़े-टुकड़े कर डालो । कतय "इर | 
डालो । जंवलय =जला दो । अकिळ्सितुकरीमु = कुछ न करने बाली; "6 
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स्करोति इति किञ्चितृकरी, नःकिल्चितृकरी इति अर्किञ्चितृकरी, ताम्‌' । 
जडाम्‌ = जड़, (ये दोनों पद मूर्ति के विशेषण हैं), इन दोनों विशेषणों से यह 
संकेत किया गया है कि न तो मूर्ति कुछ करने वाली है और न ही जड़ 
(चेतना शून्य) होने के कारण उस मूर्ति के लिये ही कुछ किया जा सकता है। 
स्वीकरोषि = स्वीकार करते हो । गृहाण = ले लो। अस्मतः = हमसे । अन्यदपि 
= और अधिक । सुवर्णकोटिद्वयम्‌ कोटीनां द्यम इति कोटिद्रयम्‌, सुवर्णस्य 
कोटिष्यम्‌ इति (तत्पु०), अर्थात्‌ दोः करोड़ स्वणंमुद्रा । त्रायस्व = रक्षा करो । 
भगवन्मूतिसु = ईश्वर (शंकर) को सूति को । सा स्प्राक्षीः = सत छुभो, 'स्पृश + 
लुङ (सिप्‌)' 'माड (मा)' के योग के कारण लुङ्‌ लकार हुभा है किन्तु आट 
नहीं हुआ । साम्नेडम्‌ = बार-बार । पुजकवर्गेषु = पुजारियों के । कथयरसु = 
कहने पर (शतृ + प्रत्यय) । अग्रिम चार पदों में भी “शतृ प्रत्यय है) । रुदत्सु = 
रोने पर । पतत्सु = पैरों पड़ने पर । बिलुण्ठत्सु == भूम में लोटन पर । प्रण 
सत्सु = प्रणाम करने पर। दिक्वीणामि=वेचता हूँ। भिनस्मि = तोड़ता हूँ ॥ 
संगर्ज्य = गर्जना करके । अतुत्रुत = तोड़ दिया । यदापातसमकालमेब = गदा 
के गिरने के साथ ही, “गदायाः पातः तस्य समकालम्‌' । अनेकाबु दपद्ममुद्रा- 
सल्यानि = अनेक अरब पदुम मुद्रा के मूल्य वाले । मूतिसध्यातू = सूति के मध्य 
से। उच्छलितानि = उछल पड़े (निकले) । अचाकीयन्त = फैल गये, अव + छु 
(विक्षेपे)¬ लङ्‌ (र) । बग्धमुखः = दुष्ट, दग्धम्‌ मुखम्‌ यस्य सः अर्थात्‌ 'मुँह- 
जला? । इसका प्रयोग दुष्ट या नीच व्यक्ति के लिये होता है। क्रमेलकवृष्ठेषु = 
ऊट के पीठ पर, 'क्रमेलकातां पृष्ठेषु इति,(तत्यु०), “उष्ट्र क्रमेलकमयमहाङ्कः | 
(अमरकोष) । आरोप्य ्लादकर । डतीये = उतरकर 'उद्‌+%/ह+ ल्यपू' 
विजयध्वजिनीसु = विजयपताका से युक्त । प्राविशतृ = प्रवेश किया, प्रयः 
विश्‌५/ + सङ्‌ (तिप्‌) । र 
टिप्पणी--पराजित हिन्दुओं की दुदेशा के साथ ही महमूद की क्रूरता 
और हठता का वर्णन किया गया है । पा 
ˆ अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तरसहस्त्रतमे (१०८७) वैक्रमाब्दे सश 
सकष्टञ्च प्राणांस्त्यक्तवति महामदे, गोरदेशवासी कश्चित्‌ शहाबुद्दीन 
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नामा प्रथमं गजिनीदेशमाक्रम्य, भहमदुलं धर्मराजलोकाध्व | 
विधाय, सर्वाः प्रजाश्व पशुमारं म।रयित्वा तद्रुधिराद्रेमृदा गोरदेशे | 
गृहान्‌ निर्माय चतुरङ्गिण्याऽनीकिन्या भारतवर्षप्रविश्य, शीतलशोणि- | 
तानप्यसयन्‌ पञ्चाशदुत्तर द्वादशशतमितेऽन्दे (१२५०) दिल्लीमश्वः | 
याम्बभूव । ड 
हिन्दी अनुंबाद--तदनन्तर, कालक्रम से विक्रम संवत्‌ १०८७ में कष्ट और ! 
शोक के साथ महमूद के प्राण त्याग देने पर 'गोर देश” निवासी कोई शहाबुद्दीन | 
नामक (यवन) पहले गंजिनी देश पर आक्रमण करके महमूद (गजनवी) के 
बशजों को धर्मराज के लोक के पथ का पथिक बनाकर, सभी प्रजाजनों को | 
पशुओं के समान मारकर, उन्हीं के रुधिर से गिली मिट्टी से गोरदेश में बहुत 
से घर बनाकर, चतुरङ्किणो सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल 
रक्त वाले (युद्ध को इच्छा न रखने वाले भारतीयों को भी) तलवार का निशाना 
बनाते हुए १२५० में दिल्ली को अशवारोहिओं से घेर लिया, 
संस्कृत-व्याख्या- अथ = तदनन्तरम्‌, कालक्रमेण == काल महिम्ना सप्ता- 
शीत्युत्तरसहस्त्रतमे शताब्दे =एतास्मिन्‌ संवत्सरे, सशोकम्‌ शोकाः 
न्वितम्‌, सकष्टम्‌ =सख्ेदम्‌, च प्राणान्‌ = असून, त्यक्तवति = मुक्तवति, महाः ¦, 
मदे = महमूदे, गोरदेशवासी = गोरदेशवास्तश्यः, कश्चित्‌ = एकः, शहाबुद्दीन | 
नामा = तन्नामकः, प्रथमम्‌ = आदौ गजिनीदेशम्‌ महमूदराजधानीम्‌, आकम्य = 
संरम्भ्य, महामदकुलम्‌ = महमूद वंशजम्‌, धर्मराज लोकाध्वनि = यमलोकमार्गे, 
अध्ववीनम्‌ ==पान्थम्‌, विधाय = सम्पाद्य, सर्वाः प्रजाः = तदृदेशनिवासिनः, पशु- | 
सारम्‌, पशुवत्‌ मारम्‌ मारयित्वा =निहत्य, तद्रूधिराद्रंमृदा = निहतजनरक्तसि- 
क्तमृतिकया, गोरवेशे, स्वदेशे बहुन = प्रचुरान्‌ गृहान्‌ = हर्म्यान्‌, निर्माय = निर्माणं 
कृत्वा, चतुरङ्गिण्या = चतु्भिरङ्गीः सहितया, अनीकिन्या = सेनया, भारतवर्षम्‌ == 
थ्यन्‌, पञुचा-आगत्य, शीतलशोणितानपि = भयुयुत्सून्‌ अपि, असयन्‌ = असिना 
' एतददेशम्‌, प्रविश्य = शदुत्तरद्वादशशतमितेऽन्दे = एतस्मिन्‌ संवत्सरे, दिल्ली = 
। भारतस्य राजधानीम्‌, अश्वयाम्बभूव = अश्वैः अतिचक्राम । 
| हिन्दी-व्यास्था--कालक्रमेण = समय के फेर से । सप्ताशीत्युत्तरसहस्त्रतमे 
' एक हजार सत्तासी, सप्ताणीति = सात --अस्सी = सत्तासी उत्तर सहस्त्रतमे 


Fr 
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= अधिक हजार से अर्थात्‌ १०८७ में । चेक्रमाब्दे = विक्रमादित्य के द्वारा 
चलाये गये संवत्‌ में । प्राणान्‌ = प्राणों को, 'प्राण” शब्द का प्रयोग बहुवचन में 
ही होता है । गोरदंशवासी = गोरदेश में रहने वाला, सिन्धु नदी से पश्चिम 
यवनों का देशविशेष है । शहाब्रुदीन न'मा = शहाबुद्दीन गोरी नामक एक यवन 
राजा था । आक्रम्य = आक्रमण करके, 'आ + क्रम + ल्यप्‌' । घर्मराजलोकध्वनि 
= धर्मराज के लोक के मागं पर, 'ध्म राजस्य लोक: तस्य अध्वनि (तत्पु०)' । 
अध्वनीनम्‌ =पथिक । पशुमारमु == पशु के समान मोत से । मारयित्वा == मार- 
कर । तद्रुधिराद्रंगृदा = उन्हीं के रुधिर से गिली मिट्टी से, तेषां रुधिरेण आद्रा 
मृत्‌ तया (तत्पु०) । निर्माय = बनाकर । चतुरज्िण्या = चतुरङ्गिणी (सेना का 
विशेषण) पहले सेना के चार भ्रंग होते थे-गजारोही, अश्वारोही, रथी तथा 
पदाति (पैदल) 'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गम्‌ स्याच्चतुष्टयम्‌' (अमरकोष) ॥ 
अनीकिन्या = सेना के साथ, अनीकाः सन्ति अस्यामिति अनीकिनी (सेना), तया; 

'विनापितद्योगं तृतीप्रा' सह का योग न होने पर भी उस अथं की प्रतीति के 
कारण तृतीया हुई है । प्रविश्य = प्रवेश करके । शीतलशोणितान्‌=ठंडे खुन 
वाले (भारतीयों की), 'शीतलं शोणितम्‌ येषां तान्‌' (बहुव्रीहि) । भावार्थं हुआ 
युद्ध की इच्छा न रखने वालों को । असयन्‌= तलवार के घाट उतारते हुए । 

अश्वायाम्बभूव = अश्वों से युक्त कर दिया अर्थात्‌ अश्वारोहियों से घेर लिया, 

'अश्वैः अति चक्राम इति’ अतिक्रमण अर्थ में 'तेनातिक्रामति' से 'णिच्‌' और 

“भू? प्रयोग होकर यह रूप बनता है । 


टिप्पणी -- १) “पशुमारम्‌ मारयित्वा' में लुप्तोपमा अलंकार है । 


(२) लेखक ने काल-क्रम से भाग्यचक्र के परिवतंन का संकेत 
किया है- “चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्य पक्तिः । 


ततो दिल्लीश्वर पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्‍वर॑ जयचन्द्रञ्च पारस्परिक- 
विरोध-ज्वर-ग्रस्तं विस्मृतराजनीति भारतवर्षदुर्माग्यायमाणमाकलय्या- 


= ` नायासेनोभावपि विशस्य, वाराणसीपर्यत्तमखण्डमण्डलमकण्टकोटकिट्टु 


महारत्नमिव महाराज्यमुङ्गीचकार। तेने वाराणस्यामपि बहुवोऽस्थिगिरयः 
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| 
रचिताः रिङ्गत्तरङ्ग-मञ्गा-गञ्गाऽपि झ्ोणितशोणा शोणीकृता, परस्सहृन्न | 
देवमन्दिराणिभूमिसात्कृतानिः। र | 

स एव प्राधान्येन भारते यावनराज्याङ्क -राऽरोपकोऽभूत्‌ । तस्यैव च | 


' कश्चित्‌ क्रीतदासः कुतुबुददीननामा प्रथम भारनसञ्राटू संजातः । । 


, हिन्दी अंतुवाद-- तत्पशचात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कल्नोलके + 
राजा जयचन्द को पारस्परिक बिरोधज्वर से प्रस्त, राजनीति को भूले हुए तथा | 


4 


भारतदर्ष के आने वाली दुर्भाग्य को समझकर अनायास ही, दोनों को (पृथ्बो- । 
राज और जयचन्द्र को) मारकर, वाराणसी तक अखण्ड, निष्कण्टक तथा कोट | 
और सल से रहित, महारत्न के समान (इस) महाराज्य को अपने अधिकार में 


कर लिया । उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेकों पह/ड़ बना दिए । | 


* चंचल तरंगों वाली गंगा को भी रक्त से रंग कर लाल (रक्त). वर्ण का कर दिया 


और हजारों देव-मन्दिरों को धूलि में मिला दिया । 


उसत्ते ही मुख्यत: भारतवर्ष में यवन-राज्य फा बीजारीपण किया । और | 
उसी का ही कोई एक 'कुतुबुद्दीन' नामक गुलाम भारतवषं का प्रथम सम्राट. 
हुआ । ! 
संस्कृत-ब्याख्या--ततः = तत्पश्चात्‌, दिल्लीश्वरम्‌, दिल्लीनरेश पृथ्वी राजम्‌ | f 
= एतभ्नामकं राजानम्‌, कान्यकुब्जेश्वरं = कान्यकुब्जनरेशं, जयचन्द्रम्‌= 
एतन्नामक् नृपतिम्‌, पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तम्‌ = पारस्परिककल ह्‌ दोषदूषितम्‌ः 
बिस्मृतराज नीतिम्‌ = राजनीतिज्ञानशुन्य, भारतवषंदुर्भाग्यायमाणम्‌ = भारतः 
वर्षस्य आयान्तम्‌ दुर्भाग्यम्‌, आकलस्य = ज्ञात्वा, अनायासेन = सहजेन, उभौ ' 
अपि = पृथ्वीराज-जयचन्द्रावपि, विशस्य = घातयित्वा, वाराणसी पर्यन्तम्‌ = 
चाराणसीं यावत्‌, अखण्डमण्डलम्‌ = समग्रमण्डलम्‌, अकण्टकम्‌ = निविष्नम्‌, 
अक्रीटकिट्टम्‌ = कीटकिद्रविरहितम्‌, महारत्नमिव = महार्हशिलाखण्डमिव, महा- 
राज्यम्‌ = विस्तृत राज्यम्‌, अङ्गीचकार = अधिङ्घतवान्‌ । तेस = शहाबुद्दीनेन। 
वाराणस्यामपि == एतन्ञाम्‌-कनगर्यामपि, बहव. अत्यधिकाः, अस्थिगिरयः= ' 
अस्थिसमूहृःप्रचिताः = निर्माताः, रिङ्गत्तरंग भंगा = चलदुमिभङ्गा, गङ्गाऽपि= | 
सुरसरिदपि, शोणितशोणा = रक्तरञ्जिता, शोणीक्ृता = शोणनदतां प्रापिता, 
६ '] 
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परस्सहस्त्रापि = अनेक-सहस्त्रा णि; देवमन्दिरांशि = देवालयाः, भूमिसात्कृतानि' 
= धूलिसात्कृतानि । सः एव शहाबुद्दीन एव,. प्राधान्येन >प्रमुखतया, भारते. 
== इह देशे यवनराज्याङ्कूरारोपकः = यवनराजस्य बीजारोपक , अभूत्‌ = 


आसीत्‌ । तस्यैव - णहाबुद्दीनस्यैव, कश्चितु - एकः, . क्रीतदासः = सेवकः,' . 


कुतुबुद्दीननामा = एतन्लामकः प्रयमभारतसञ्जाट्‌ = आदि भारतपतिः संजातः == 
अभूत । * 


हिन्दी व्यास्या-पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तम्‌ = आपसी फूट के ज्वर से ग्रस्त; 
पारस्परिकः विरोध: एव ज्वर: पेन ग्रस्त. तम्‌ (तत्पु०) । “बिस्मृतराजनीतिम्‌न _ 
राजनीति को भूले हुए, पृथ्वीराज आदि राजा इस राजनीति को भूल गये थे 
कि अपने देश में भले ही हम सब पृथक्‌-पृथक्‌ हों, किन्तु बाहरी आक्रमण पर 
हम संब मिलकर एक हो जायेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जायगी, विस्मृता राज- 
नीतिः येत तम्‌, “वयं पञ्च वय पञ्ज वयं पञ्च शक्तध ते। परैः साकम्‌ विवादे ` 
तु वयं पञ्चीत्तरं शतम्‌” । (युधिष्ठिर नीति).। भारतवर्षदुर्भाग्यायमाणमु = 
भारतवर्ष की आने वाली दुर्दशा को । आकलब्य = समझकर ।, अनायासेन = , 
बिना अधिक प्रयास के ही। विशस्य=मारकर। अकण्टसु > अकण्टक 
(निविष्न), नास्ति कण्टकाः यस्मिंस्तत्‌'। अकीटकिट्रपु-च कीड़े ओर मल से. 
रहित अथवा कीड़े के मल से रहित, न सन्ति कीटाः किट्टम्‌ च यस्मिन्‌ तत्‌. 
अथवा नास्ति कीटानाम्‌ किट्टम्‌ यस्मिंस्तत्‌ बहुव्रीहि) । महारत्नमिव = महारत्न, 
के समान । अङ्गीचकार = अधिकार कर लिया--'अङ्ग न च्वि + कु लि्‌ 


(तिप्‌)' । मस्थिगिरयः = हड्डियों के पहाड़, हड्डियों के समूह के गिरि शब्द 


'का प्रयोग बहुत बड़े मानव-विनाश की सूचना के लिये किया गया है । प्रचिताः 
= बत। दिये गये । रिङ्गत्तरंगभगा = चंचल तरंगों वाली, रिङ्जन्तः तरङ्गाः 
तेषां भङ्गाः यस्या सा (बहुब्रीहि) । शोणितशोणा = रक्त से रंगी हुई, शोणितेन 
शोणा । शोणीकृता = शोणनद के रूप में बना दी गई, मेकल गिरि से निकली. 
हुई शोण नदी है जिसका जल रक्त के समान लाल है। उसी प्रकार रक्त प्रवाह 
से गंगा नदी भी बता दी गई। परस्सहसुत्राण= हजारो । देवमन्दिराणि = 
देवताओं के मन्दिरों को । भूमिसात्कृतानि=घूलिं में मिला दिया गया। 
प्राधान्येन - मुख्य रूप से । यवनराउ्याङ्कुरारोपकः = मुसलमानों के राज्य का 
बीजारोपण करने वाला, “यवत्तराज्यस्य अद्ुरस्य आरोपकः (तत्पु) । | 
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क्रीतदास = खरीदा हुआ दास अर्थात्‌ गुलम ।० प्रथमभारतसञ्जाट्‌ = भारत का | 
पहला सम्राट्‌, प्रथम भारतस्य सम्राडिति । सञ्जातः = हुआ । 
टिप्पणी- (१) हिन्दुओं के पराजय का सबसे मुख्य कारण था आपसी | 
फूट । आपसी विरोध भाव, विनाश का कारण होता है । । 
(२) 'महारत्नमिव' में उपमा अलंकार है । 'अस्थिगिरयः' यहाँ पर रूपक 
अलंकार है। 'रिङ्गत्तरङ्गः``देव मन्दिराणि में अनुप्रास का सुन्दर सन्निवेश है। 
तमारभ्याद्यावधि राक्षसा एव राज्यमकाषः। दानवा एव च दीना- 
नदीदलन । ग्रभूतकेवलं भ्रकबरशाहःनामा यद्यपि गूढ़शत्रुभारतस्य- 
तथापि शान्तिप्रियो विद्वर्प्रियश्च । अस्यैव प्रपौत्रो मूतिमदिव कलियुग: 
गृहीतविग्रहः इव चाधर्म आलमगीरोपाधिधारी अ्रवरङ्गजीवः सम्प्रति 
दिल्लीवल्लभतां कलङ्कूयति । अ्रस्येव पताकाः केकयेषु, मत्स्येषु, मगधेषु, 
अङ्गेषु वङ्गोषुःकलिङ्गोषु च दोधूयन्ते, केवल दक्षिणदेशेऽ्धुनाऽप्यस्य 
परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः । 
हिन्दी अनुवाद--उसी से लेकर आच तक राक्षसों ने ही राज्य किया। 
दानवों ने ही दीनों की हत्या की। केवल अकबर नामक बादशाह यद्यपि भारत- 
वर्षे का गूढ़ शत्रु था, तयापि वह शान्तिश्रिय और विद्वानों का आदर करने चाला | 
था। उसी का प्रपोत्र सूतिमान कलियुग के समान तथा साक्षात्‌ शरीरधारी 
अधमं के समान आलमगीर को उपाधि को धारण करने वाला 'अवरङ्भजेब' 
इस समय दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है । इसी को पताका पजाब, 
राजपूत, मगध, अङ्ग, बद्ध, ओर कलिङ्ग में फहरा रही है । केवल दक्षिण में 
इस समय भी इसका पुरा अधिकार नहीं हुआ है। | 
संस्कृत-ष्याख्या--तमारभ्य = आकुबुद्दीनात्‌, अद्यावधि << इदीनं यावत्‌, 
. राक्षसाः= म्लेच्छाः, एव, च, दीनान्‌ = दुखितान्‌, अदीदलन्‌ = अजीघतन । 
| केवल = एकाकी, अकबरशाहनामा = एतन्नामकः राजा, यद्यपि, भारतवषंस्य= 
| मस्य देशस्य, गुढशत्रु == गुप्तरिपुः, अभूत्‌ = आसीत्‌, तथापि (सः) शान्तिप्रियः ` 
| =शान्तस्वभावः, विद्वत्प्रियश्च॒ = विबुघप्रियः, च (अभूत्‌) । अस्यैव = अकबर 
` भाहस्यंव, प्रपोत्रः = पत्रस्य पुत्र, मृतिमदिव = साक्षात्‌ मूतिधारी, कलियुगमिव | | 
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= कलिकालमिव, गृहीतविग्रहः«- धृतंशरीरः, अधमं इव << पाप इव, च, 
आलगीरोपाधिधारी = एतदुपाधिविशिष्टः, अवरङ्गजीवः = भौरङ्गजेव इति 
नामकः, सम्भ्रति = इदानीम्‌, दिल्ली वल्लभतां = दिल्ली पतित्वम्‌, कलंकयति = 
कलं कितं करोति । अस्यै त्र = ओ रङ्गजेबस्यैव, पताकाः = विजयघ्वजाः, केकयेषु 
पंजाबदेशेषु, मतस्येषु = राजपूतेषु, मगधेषु = विहारस्यदक्षिणभागेषु. अङ्गे षु = 
विहारस्यपूवं भागेषु, बङ्ग षु = बङ्गाल प्रान्तेषु, कलिङ्ग षु = उड़ीसाभ्रान्तेषु च 
दोध्नुयन्ते = उद्यन्ते, केवलं एकम्‌. दक्षिणदेशे = दक्षिणप्रान्ते, अधुनापि = 


इदानीमपि न, परिपूर्णः = समग्रतया, अधिक्रारः= आधिपत्यम्‌. संवृत्तः = 
सञ्जातः । { 


हिन्दी -व्याल्या--तमारभ्य = कुतुबुद्दीन से लेकर । अद्यावधि = आज तक | 
अकाष्‌; = किये, “९/क् + लुङ्‌ (कि) ।” अदीदलन्‌ = दलित किया (हिसा की), 
“दल + लड्‌ (झि)' । गृढ़शन्नु: = गुप्तशत्रु । शान्तिप्रियः = शान्तिप्रेमी, 'शान्तिः 
प्रिया यस्मै सः ।' यिद्वत्प्रियः = विद्वानों का सम्मान करने वाला, विद्वासः प्रियाः 
यस्य सः । अस्येन = अकबरशाह का ही । प्रपोत्रः = प्रपोत्र अर्थात्‌ पुत्र का पुत्र 
(नानी) । मूतिमत्‌ = मूर्तिमान्‌ । कलियुगमिव = कलियुग के समान । गृहीत- 
विग्रहः = शरीरधारी, “गृहीतः विग्रहः येनः सः (बहुब्रीहि) विग्रह = शरीर । 
अधर्म = पाप । आलम दोरोपाधिधारी = आलमगीर की पदवी को धारण करने 
वाला । अवरङ्कजीव औरङ्गजेब । सम्प्रति = इस समय । दिल्लोवल्लभता = 
दिल्ली के स्वामित्व को (शासन को), दिल्ल्या: वल्लभ: दिल्ली वल्लभः, तस्य 
भावेः-ताम्‌ । कलङ्कयति = कर्लाङ्कत कर रहा है । पताकाः = झण्डे । केकयेष 
= केकय अर्थात्‌ पञ्जाब देश में, केलम और चनाव के मध्य भाग को केकय 
कहा जाता था । भरत को माता 'केकयी' की जन्मभूमि यहीं थी । यवनकाल 
में इसे जलालपुर' कहा जाता था । मत्स्पेषु=मत्स्यदेश में, इच्द्रप्रस्थ से 
पश्चिम, दृषद्वती से दक्षिण तथा रेगिस्तान से पूर्व का “मत्स्य देश' कहलाता 
था । साम्प्रतिक् नाम राजपुताना है । मगधेषु दक्षिणी विहार में, विहार 


`> प्रान्त का दक्षिणी भाग (गया आदि का भाग) मगध कहलाता था । अङ्केषु-= 


अङ्ग प्रान्त में, पूर्वी विहार अर्थात्‌ 'भागलपुर' का क्षेत्र 'अङ्ग' कहा जाता था । 
बंगेषु = बद्धाल में । कतिङ्कोषु=कलिङ्ग में, साम्प्रतिक नाम “उडीसा' है। 
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॥ 07 ¢ न में । 
दोधयन्ते = फहरा रहे हुँ। दक्षिणदेशे = महाराष्ट्रादि प्रान्तो में । अधुनापि = । 
इस समय भी । परिपूर्ण: = पूणे रूप से। न संवृत: > नहीं हो भा है। | 

टिप्पणी- (१) 'मूतिदिव कलियुगम्‌ = “मानो कलियुग क हो' यहाँ 
उत्प्रेक्षा अलंकार है । मूतिमान कलियुग की सम्भावना की गई है । | 
(२) “गृहीत विग्रह इव चाधर्म: अधर्म के शरीर धारण की सम्भावना की क 
गई है अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है । | 
दक्षिणदेशो हि पवंतबहुलो$स्ति भरष्यानीसङ्कुलश्वास्तीति रर । 
द्योगेनापि नायमशकन्महाराष्ट्रकेशरिणो हस्तयितुम्‌ । सा म : | 
5त्मीयो दक्षिण-देशशाशकत्वेन “शास्तिखान' नामा ष्यत र a | 
महाराष्ट्रदेशरत्नम्‌, यबन-शोणितःपिपासाऽऽकुलङृपाणः _= ता-सीमः | 
न्तिनी सीमन्त-सुन्दर-सान्द्र सन्दूर-दान-देदीप्यायमान-दादण्डः, श । 
णिर्महाराष्ट्राणाम, भूषणं भटानां, निधिर्नीतानाम्‌ . क | 
लानाम पारावारःपरमोत्साहानाम कश्चत्‌ प्रातः स्मरणीय: हक | 
गृह-गृहिलः, शिव इव घृतावतारः शिववीरश्चास्मिन्‌ पुण्यनगरान्नेदायस्थ 
सिहदुरगेंससेनो निवसति । विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रवृद्ध वरम्‌। + 
«कार्य वा साधयेयं देहं बा पातयेयम्‌ ' इत्यस्य सारगर्भा महती पति 
सतीनाम्‌, सताम, त्रैवणिकस्य, आयेकुलस्य, घर्मस्य, भारतवर्षस्य च 
_सन्तात-व्रितानस्यायमेवाऽश्रयः । इयमेव वर्तेमानादशा भारतवर्षेस्य । किम 
धिकम्‌ विनिवेदयामो योगवलावगतसकलगोप्यतम-वृत्तान्तेषु योगिराजेषु 
इति कथयित्वा विरराम । ' 
हिन्दी अनुवाद--दक्षिण प्रदेश में पर्वों की अधिकता है, धने मोर 
जंगलों से व्याप्त है, इस कारण बहुत अधिक प्रयास करने के बाद री का ॥ 
केशरी को (वह) जीत नहीं सका । “इसी समय उसी का आत्मीय गा के. 
दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में भेजा जा रहा है ऐसा सुना जाता है ह 0 
राष्ट देश के रत्न, यवनों के खून को प्यासी तलवार बाले, बीरता स 
के माँग के सुन्दर ओर घना ` ।सन्दूर दात. करने से, देदीप्यमान सुजा 
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सराठों के मुकुटमणि, वीरो के भूषण, नीतियों के निधि, निपुणताओं के कुलगृह, 
परम उत्साह के सागर, प्रात: स्मरणौय, अपने धर्म (सनातन घमं) के पालन सें 
दृढ, अवतार धारण किये हुए शिव के समान महाराज शिवाजी पुना नगर के 
समीप ही 'सिहदुर्ग' में सेना सहित रह रहे हैं । इस समय विजयपुर के राजा से 
इनकी शत्रुता बढी हुई है । 'या कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा' इस 
प्रकार इनकी सारगभित महती प्रतिज्ञा है। पतिव्रता स्त्रियों, सज्जनो, द्विजों,. 
आर्यों, धर्म ओर भारतवर्ष के एकमात्र आधार ये ही हैं। यही भारतवर्ष की 
वतमान दशा है । योगबल से रहस्यात्मक वृत्तान्तो को भी जानने वाले योगिराज 
से में क्या अधिक निवेदन करूँ” इतना कहकर मुनि (ब्रह्मचारी के गुरु) चुप हो ` 
गये । 

संस्कृत-व्याख्या-दक्षिण देश: > दक्षिण देशस्थ प्रान्तः, हि, पवंतबहुलः = 
पर्वताधिक्यः, अस्ति = विद्यते, अरण्यानीसंकुलः = महदरण्यव्याप्तः, च, अस्ति == 
विद्यते, इति = अस्माद्धेतोः, चिरोद्योगेनापि = चिरप्रयासेनापि अयम्‌ = औरङ्ग- 
जेबः, महाराष्ट्रकेशरिणः = महाराष्ट्रसिहान्‌, हस्तयितुम्‌ = अधिकत्तुम, न 
अशक्रत्‌ =न समथो बभुव । साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, अस्यैव = औरङ्गजेबस्यैव, 
आत्मीयः = स्वकीयः, दक्षिणदेश शासकत्वेन = दक्षिणप्रान्ताधीश्वरत्वेन, 'शास्ति- 
खान' नामा = शाइस्ता खाँ नामकः प्रेष्यते = गमयिष्यते, इति = एवं, श्रूयते = 
आकण्यंते । महाराष्ट्रदेशरत्नम्‌ = तद्देशचुड़ामणिम्‌, यवनानां = मोहमदांनां, 
शोणितस्य = रक्तस्य, पिपासायाम्‌ =पातु मिच्छायाम्‌, आकुलः== उत्कण्ठितः, 
कृपाणः = असिः, यस्य सः; यीरता = शूरता, एव, सीमन्तिनी = ललना, तस्याः 
सी मन्ते = केशवेशे, सुन्दरं = अच्छं, सान्द्रम्‌ = घनम्‌, यत्‌ सिन्द्ररदानम्‌ तेन 
देदीप्यमानो = प्रकाशमानो, दोर्दण्डः = बाहुदण्डः यस्य सः; मुकुटमणिः = 
शिरोभूषणमणिः, महाराष्ट्राणाम्‌ एतद्देशानां, भूषणम्‌ =अलकारः, भटानां = 
शूराणाम्‌, निधि: निधानम्‌, नीतीनाम्‌ = राजनीतीनाम्‌, कुलभवनम्‌ = कुल- 
गुहम्‌. कौशलानाम्‌ = दक्षाणाम्‌, पारावारः = समुद्रः, परमोत्साहताम्‌ = अतिशय 
साहसानाम्‌, कश्चन = कोऽपि, प्रातः स्मरणीय: = कल्ये नमस्करणीयः, स्वघर्मा- ` 
्रहग्ृहगुहिलः = सनातनधर्महृढृपूरिपालकः, शिव इव = शङ्कर इव, घृताबतारः= 
गृहीतावतारः, शिववीरः = !शिवाजी' ति नाम्ना विख्यातः, अस्मिन्‌ = इह, पुण्य- 

[| 
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र्‌ “| 
नगरात्‌ = “पूना इति ख्यातात्‌ नगरात्‌, नेदीयसि एव = pb by | 
: दुर्ग = सिहगढे, ससेनः = पताकिन्या सहितः, निवसति= ड ह =| 
इदानीम्‌, विजयपुराधीश्वरेण = बीजापुरनरेशेन, अस्य = न we: | । 
शत्रुत्वम्‌. प्रबुद्धम्‌ «बडि गतम्‌ । 'कार्यम्‌ = कर्मे, जत के be छ छी र 
सिद्धि कुर्यात्‌, देहम्‌ = शरीरम्‌, वा, पातयेयम्‌ = नाश यम्‌ म ु 
सारगर्भा =ससारा, महती = दकल ॥ र नको क | 
+ सताम्‌ =सज्जानाम्‌, त्रैवणिकस्य = हि १ नट | 
इ = Ea भारतवर्षस्य = एतद्दं शस्य, च, ४ जाता न ७? | 
नस्य = अ शासूत्रविस्तारस्य, अयमेव = एष एव, he डट 2 bs | 
= एषैव, भारतवर्षस्य = एवद्देशस्प्र, वतमाना = आधुनिक; | 
7 (रवर = महाराष्ट्र देशः । पर्वतबहुलः = नि | 
बाला । अरण्यानी संकुलः = घने तथा बड़े-बड़े जंगलों से व्याप्त, महर को | 
> अरण्यानी, अरण्य + आनुक्‌ + ङीष्‌ (स्त्रियाम्‌), बड़े si नः 
कहते हैं । चिरोद्योगेनापि = चिर उद्योग से भी अर्थात्‌ बहुत दिन “ 


“हस्त + य +तुमुन्‌' । आत्मीय: = स्वजन । 'दृक्षिणदेशशासकत्वेन = दक्षिण दे 


विशेषण) 'रत्न' शब्द नित्य ही नपुंसकलिंग “होता है । यवनः": "कृपाणः = 
के खून हर प्यास से व्याकुल कृपाण वाले, (यहाँ से आगे शिवाची है 
विशेषण दिये गये हैं), यवनानां शोणितस्य : पिपासायामाकुल: कृपाणः ह i 
(बहुब्रीहि), पिषासा = पीते की इच्छा, पान सन्‌' । वीरता हक उ 
वीरतारूपी न यिका की माँग में सुन्दर घना सिन्दूर लगाने से दे द 
“बीरता एव सीमन्तिनी तस्याः सीमन्ते सुन्दरं सान्द्र यत्‌ सिन्हूरदान तेन ९५ 
प्यमान: दोर्दण्डः यस्य सः (बहुब्रीहि) । “सीमन्तः केशवेशेस्यात्‌' केशब 
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सीमन्त कहते हैं। मुकुटमणि: मुकूट की मणि । महाराष्ट्राणाम्‌=मराठों 
के । पारावार: समुद्र । स्वधरमाग्रहग्रहग्रहलः अपने धर्म को हठ से भी 
पालन मैं हृढ़तर, “स्वधर्मस्य आग्नहग्रहः तस्मिन्‌ ग्रहिलः' (तत्पु०), स्वधे = 
सनातनधमं, ग्रहिलः = हृढ़तर । घृतावतारः= अवतार धारण किये हुये, “धृतः 
अवतार येन सः' । पुण्यनगरात्‌ - पूना नगर से । नेदीयसि = अति समीप में, 
“अतिशयेन अन्तिकः इति नेदीयान्‌, तस्मिन्‌ । सिहदुग = सिंहगढ़ में ' विजय- 
पुराधीश्वरेण--बीजापुर के राजा के साथ । प्रवृद्धम्‌ = बढ़ा हुआ है, 'प्र+ 
4/ दृध्‌ + क्त' । 'कार्य वा साधयेयं देहं वापातयेयस्‌' =या तो कार्य सिद्ध होगा 
या शरीर नष्ट होगा । यह उक्ति है। इसका आशय है ह॒ढ़ प्रतिज्ञा करना । 
सारगर्भा = सारगर्भित अर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण । त्रेवणिकस्य द्विज के । आशासन्तान 
वितानस्य = आशा सूत्र के विस्तार के, आशायाः सन्तानम्‌ तस्य वितानम्‌, तस्य, 
सन्तान -- प्ररम्परा, वितान = विस्तार । किसधिकस्‌ =क्या अधिक । विनिवेद- 
यामः = निवेदन करें । 'योगः ` 'वृत्तान्तेषु = योगबल से अवगत है सकल गोप्य 
वृत्तान्त जिन्हें, 'योगबलेन अवगतः सकलः गोप्यतमः यस्तेषु (ब० ब्री०) । 

` अवगत = ज्ञात, गोप्यतस्‌ = रहस्यात्मक, (यह योगिराज का विशेषण है) । 

कथयित्वा = कहकर । बिरराम = शान्त हो गये, वि+ ६/ रमत लिट्‌ (तिपू) । 

टिप्पणी-- (१) 'वीरता'`'दोर्दण्डः" वीरता रूपी नायिका के माँग में 
सिन्दूर लगाया है । “वीरता में नायिका का आरोप किया गया है। अतः 
रूपक अलकार है । इस पद में श्रुत्यनुप्रास भी है । के: 

(२) "शिव इव घृतावतारः में उत्प्रेक्षा अलंकार है । 

तदाकर्ष्य विविध-भांब-भङ्ग-मासुरुवदनो योगराजो मुनिराजं तत्सह- 
चराँश्च निपुणं निरीक्ष्य, तेषामपि शिववीरान्तरङ्गतामञ्गीकृत्य, मुनिवेष- | 
व्याजेन स्वघर्मरक्षाव्रतिनश्‍चोरीकृत्य “विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतों 
मनोरथाः” इति मन्दं व्याहार्षीत्‌ । विलत... 

हिन्दी अनुवाद--यह वृत्तान्त सुनकर वध भ भङ्ग से भास्र 

(दोप्तमतू) मुख वाले योगिराज, मुनिराज तथा उनके सहचरों को भलो-भांति 
देखकर, उन लोगों (मुनि तथा उनके साथियों को) कोसी 'शिवराज के अन्त- 

“रङ्ग (सहायक) समझकर तथा सुनिवेश के बहाने अपने घर्म को रक्षा के ब्रत 
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जानकर, “वीर शिवाजी विजयी हों, आप के मनोरथ सिद्ध हों” घोरे से ऐश | 
कहा । | 
_ संस्कृत-व्याख्या- तदाकर्ण्य = तच्छ्रत्वा, विविधभावभङ्गभासुरवदनः= - 
अनेक भावभङ्प्रकाशितमुखः, योगिराजः= सः महषः, मुनिराजं = ब्रह्मचारि, | 
गुरुम्‌, तत्सहचरान्‌ = तत्सहायकान्‌, च, निपुणम्‌ = सम्यक्‌, निरीक्ष्य = वीक्ष्य +य 
तेषामपि - आश्रमवासिनामपि, शिववीरान्तरंगताम्‌ = शिववीरस्य सहायकत्वम्‌, | 
अऱ्गीकृत्य == स्वीक्रत्य, मुनिवेशव्याजेन = मुनिवेशछद्मना, स्वधमं रक्षाब्रतिनः= | 
स्वधर्मपालनपरायणान्‌, च, उररीक्कत्य = हृदयंगमं इत्वा, “विजयताम्‌ = जयतु, | 
शिववीरः-= शिवाजी इति, सिध्यन्तु = सफलीभवन्तु, भवताम्‌ = युष्माकम्‌, | 
मनोरथाः” इति = एवं, मन्दं = अनुच्चं: व्याहार्षीत्‌ = हषितवान्‌ । । 
' हिन्दी व्याख्या-विविधभावभङ्ग भासुरवदनः = अनेक भावभज्ियों से प्रसन्न | 
' मुख याले, विविधाः भावभज्भा: तैः भासुरं वदनं यस्य_सः' (ब० व्री०)। | 
तत्सहचरान्‌ = उनके साथियों को, सहचरन्तीति सहचराः, तेषां सहचरा. तान्‌ । 
निपुणं ` भली-भांति । निरीक्ष्य = देखकर । शिववीरान्तरङ्गतां = शिवाजी 
की अन्तरंगता को, शिववीरस्य अन्तरंगता, ताम्‌' । अङ्गीकृत्य = स्वीकार 
करके । मुनिवेंशव्याजेन --मुनिबेश के बहाने 'से । स्वधमंरक्षाब्रतिनः = अपने 4 
धमं की रक्षा में कटिबद्ध । उररीकृत्य = जानकर । व्याहार्षीतु = प्रसन्नता व्यक्त 
की । ६ 
अथ किमपि पिपृच्छिषामीति शनैरभिधाय बद्धकरसम्पुटे सोत्कण्ठे 
जटिलमुनौ "प्रवगतम्‌ यवन युद्धे विजय एव, दैवादापद्ग्रस्तोषपि सखि- 
` साहाय्येनात्मानमुद्धरिष्यति” इति समभाणीत । मुनिश्च गृहीतमित्युदीयं, 
। ` पुनः किञ्चिदविचाय्येव, स्मृत्वेव च, दीघंमुष्णं नि.श्वस्य रोरुध्यमानैरपि | 
` ` किड्चिदुद्गतैर्बाष्पाबन्दुभिराकुलनयनो “भगवन्‌ ! प्रायो दुलंभोयुष्माह- 
क्षाणां साक्षात्कार इत्यपरापि पृच्छा ग्राच्छादयति माम्‌” इति न्यवेदीत्‌ । | 
स च “श्राम्‌ ! ऊरीकृतम्‌, जीवति सः, सुखनैवास्ते” इत्युदतीतरत्‌ । ग्रथ |. 
“तं कदा द्रक्ष्याम" इति पुनः पृष्टवति "तद्विवाहम्ञमये द्रक्ष्यसि” इत्यः | ; 


Se 
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। भिधाय, बहूनिसान्त्वनावचनानि च मम्भीरस्वरेणोबत्वा, सपदि उपत्यकाम्‌, 
गण्डशैलान्‌, ्रधित्यकाञ्चारुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वेतकन्दरे तपस्तप्त्‌, 
जगाम । 
| हिन्दी अतुवाद--इसके बाद 'मै कुछ प्रश्‍न पूछना चाहता हँ ऐसा धोरे से 
कहकर जटाधारी मुनि के उत्कंठापूर्वेक हाय जोड़ने पर योगिराज चोले- “जान 
लिया यवत के युद्ध में शिवाजी को) विजय हो होगी, देववश (भाग्यवश) 
आपद्‌ ग्रस्त होकर भी मित्रो को सहायता से अपने को उद्ध,तकर (उधार) 
लेंगे ।' तब मुनि ने 'समझ लिया' ऐसा कहकर फिर कुछ सानो विचार करके, 
मानो स्मरण करके और दीघं तथा उष्ण साँस लेकर रोके जाने पर भी कुछ 
निकल आये हुए अधु-कर्णो से व्याकुल नेत्रों वाले मुनि ने निवेदन किया-- 
/्गवन्‌ ! प्रायः आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुलंभ है, अतः एक दूसरे प्रश्न 
की इच्छा भी सुझे आच्छादित कर रही है अर्थात्‌ एक दूसरा प्रश्न भी पूछने 
फी इच्छा हो रही दै: (तब) योगिराज नें उत्तर दिया-“हाँ ! समझ लिया, 
चह जीवित है, सुख पुर्वक है!” मुनि के पुनः पुछने पर कि--“कबःदेलूंगा 
उसे ?” “उसके विवाह के समय में देखोगे” ऐसा कहकर, और बहुत से 
9: सान्त्वना बचनों को गम्भीर स्वर से कहकर, शोध हो पर्वत की घाटी' (उपत्य- 
का), पर्यतो से घिरे हुए पर्घतखण्डौं और पर्दत की पहाड़ियों पर चढफर पुनः 
उसी पर्वेत को गुफा में तपस्या करने के लिये चलेगए। । द 
संस्कृत-व्याख्या---अथ = ततः, किञ्चिदपि, पिपृच्छिषामि = प्रष्टुमिच्छामि, 
इति = एवम्‌, शर्न: = मन्दं, अभिधाय = कथयित्वा, बक रसस्पुटे = बद्धाञ्जलौ, 
सोत्कण्ठे = जिज्ञासमाने, जटिलमुनौ= जटाधारिमुनो, “अवगतम्‌ = ज्ञात्‌; 
यवनयुद्धे = मोहमयसंग्रामे, विजय एव व्5जय एव, दैवात्‌ = दुर्भाग्यात्‌, आप्रद- 
ग्रस्तः = आपन्तिमग्नः, अपि, सखिसाय्येन = सित्रसहायतया, आत्मानम्‌ = स्वस्‌, 
उद्व रिष्यत्ति = उद्धारं करिष्यति,” इति = एवम्‌, समभाणीत्‌ = समबादीत्‌, ` 
| मुनिश्च ब्रह्मचारिगुरुशच, गृहीतम्‌ = अवगतम्‌, इति, उदीयं= उक्त्वा, पुनः 
भूयः, किञ्चिद्‌ = किमपि, विचाय्ये = विचिन्त्य इव, स्मृत्वेव = स्मरणमिव कृत्वा, 
च, दीर्घम्‌ = अतिकालिकम्‌, उष्णम्‌ = अनतिशीतम्‌, निःइवस्य == उच्छ वस्य 
रोरुध्यमानैः = भृश वा माणैः, अपि, किञ्चिदुद्गतैः = किञ्चि्षिःमृतैः, वाप्प- 
र १ 
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` = दुर्भाग्य से । आपद्ग्रस्त = आपत्ति में पड़कर, 'आपदि ग्रस्तः इति’ । सखिता, 
` हाय्येन मित्रो की सहायता से उद्धरिष्यति =उबारं लेगा, “उद्‌ +-^/हृर 


६८ | [ शिवराजे 
बिन्दुभिः = अश्न्‌कणैः, आकुलनयनः स व्यीकुलनेत्रः, “भगवन्‌ = महात्मन्‌ || 
प्रायः = साधारणतया, युष्माहक्षाणां = भवत्सहृशानां ` साक्षात्कारः = दशा, 
दुलेभ एव =अप्राप्य एव (भवति), इति अस्माद्धेतोः, अपराऽपि = अन्या 
पृच्छा = प्रश्नेच्छा, आच्छादयति = आवृणुते, माम्‌ = मुनिम्‌” इति=ए्‌ 
न्मवेदीत्‌ == निवेदितवान्‌ । स च = योगिराजः, आम्‌ - स्वीकारे, ऊरीकृतमू< ,-॥ 
बिज्ञातम्‌, जीवति सः - सः जीवनं धारयति, सुखेनैव = सुस्वपूर्वं केणैव, आस्ते 
अस्ति” इति, उदतीतरत्‌ = उत्तरं दतवान्‌ । अथ=ततः, “तं कदा-| 
कस्मिन्‌ समये, द्रक्ष्यामि = अवलोकयिष्यामि,” इति पुनः = भूयः, पृष्टवति= | 


“पृष्टे सति, “तद्विवाहसमये = तदुद्वाहकाले, द्रक्ष्यसि = अवलोकयिर्ष्याप,” इ 


=एवं, अभिधाय = उक्त्वा. बहूनि = अनेकानि, सान्त्वनावचनानि आश्वा 
नानि, च. गम्भीरस्वरेण =धीरवचसा, उक्त्वा=कथयित्वा, सपदि = तत्क्षणगेर ¦ 
उपत्यकाम्‌ = अधोऽघ्रः पर्वतम्‌, गण्डशैलान =परवंतात्‌ विच्युरास्थूलपाषाणान | 
अधित्यकाम्‌ = उपयुपरि पर्वतम्‌, च, आरुह्य = उद्गत्य, पुनः = भूयोऽ, | 
तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, पंत कन्दरे = श॑ लगुद्वायाम्‌, तपस्तप्तुम्‌ = तपस्यॉकतु, | 
जगाम = अगच्छत्‌ । 

__ हिन्दी व्यास्या--पिपृच्छिषामि = पूंछना चाहता हूँ, “पृच्छ + सन्‌ +स्‌ ` 
(मिप्‌)” (इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हुआ है) । अभिधाय = कहकर । बद्धक 
सम्पुटे = हाथ जोड़ लेने पर, 'बद्धः करयोः सम्पुटः येन सः तस्मिन्‌,” (मुनि का 
विशेषण) । सोत्कण्ठे = उत्कण्ठा से युक्त, 'उत्कण्ठयासहितः सोत्कण्ठः तस्मित्‌'। 
जटिलमुनो = जटाधारी मुनि के, जटिल जटाधारी, 'जटा + इलच्‌' । देवात 


+णिच+ लृट्‌ (तिप्‌) । म्मभाणीत्‌ बोले, “सम्‌ + भण्‌ + लुङ्‌ (तिप्‌)'। 
उदीयं = कहकर । विचारय्येव = जैसे कुछ विचार करके । स्मृत्वेव = जैसे ग 
स्मरण करके । दीर्घमुष्णम्‌ = दीर्घं और गरम । निःश्वस्य == साँस लेकर, दीषं 
और उष्ण सांस लेना गम्भीर शोक का द्योतक है । रोरष्यमानेरपि = बहुत ; 
अधिक रोकने पर भी, “4/रुघ्‌ + शानच्‌” यहाँ 'भृशम्‌' के अथं 'यक' तषा | 
धातु को द्वित्व हुआ है । उद्गतैः = निकले हुये, उद्‌ + १/गम्‌ + क्त (तृ० व०) | 
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घाष्पबिन्दुभिः = आँसुओं की बूँदों से । अक्कुलनयनः = व्याकुल नेत्रों घाले (मुनि, 
का विशेषण) । युष्मादुक्षाणास्‌ - आप जैसों का । पृच्छा = प्रश्न की इच्छा 
|. 'पृच्छु + सन्‌ + टाप्‌ (स्त्री) ।' आच्छादयति घेर रही है 'आा+ छद्‌+ लट्‌ 
| (तिप्‌)' । न्यबेदीत = निवेदन किया, 'नि+विद्‌+ लुङ्‌ (तिप्‌)' । उरीकृतसु = 
"फ समझ लिया, 'उरसि कृतम्‌' 'उरस्‌ + च्बि- कृत्वा’ = उरीङृत्बा “ऊर्यादि च्वि 
| ङाचश्च' से गति संज्ञा और समास होकर बनता है ऊरीकृतम्‌, \उररीङतम्‌ = 
| हृदयगत कर लेना । उदतीतरत्‌ = उत्तर दिया, “उद्‌ + १/तृ ॐ लुङः (तिम्‌)! । 
घ्रक्यामि = देखुंगा । अभिधाय = कहकर । साम्त्बनात्रंचनानि = सान्त्वना वचनो 
|. को। सपदि=तुरन्त ही । उपत्यकास्‌ = पर्बत की घाटी, (पर्वत के समीप की 
| नीचे की भूमि) । गण्डशैलान्‌ = पंत के गिरे हुए बड़े-बड़े टुकड़े “गण्डशेलास्तु 
| च्युताः स्थूलोपलाः गिरे: (अमरकोष) । अधित्यकासु पर्वत के ऊपर की भूमि, 
|. “उपत्यका द्रे रासं्ञाभूमिरु्ध्वं मधित्यका' (अमरकोष) । आरुह्य >चढ़कर । 
,। तपस्तप्तुम्‌ = तपस्या क्करने के लिये । जगाम चले गये । 
टिप्पणी--विचाय्येव, स्मृत्वेव में उत्प्रेक्षा अलङ्कार हे । 
ततः शनैः शनैनियातिष्वपरिनितजनेषु, सवृत्ते च निर्मेक्षिके, मुनि- 
(५ गौंरबटुमाहूथ, विजयपुराधीशाज्ञया शिबवीरेण-सह योद्ध. ससेनं प्रस्थितः 
| स्य अफजलखानस्य विषये यावत्‌ किमपि प्रष्टुमियेष, तावत्‌ पादचारध्वनि- 
ण, मिव कस्याप्यश्रौषीत्‌ । तमवधार्यान्ममतस्के इव मुनो गौरबटुरपितेनेव 
|| घ्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समृत्याय, निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्येद्य, 
“कोऽयम्‌' ? इति च साम्र ड व्याहृत्य, कमप्यनवलोकय, पुननिवृत्य, मस्ये 
मार्जारः कोऽपि” इति मन्दं-मन्दं गुरवे निवेद्य पुनस्तथेवोपविवेश। मुनिश्च 
^| मास्म कस्चिदितरः शरोषीत्‌” इति सशङ्क क्षणं निरम्य पुनस्पन्यस्तु- 
| सारेभे ॥ * क न 
* हिन्दी अनुवाद- तब, घौरे-घौरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, जन- 
५ शुन्य हो जाने पर मुनि नै गौर ब्रह्मचारी को बुलाकर, बीजापुर के राजा को 
आज्ञा से शिवाजी के साथ लड़ने के लिये सेना के साथ प्रस्थान किये हुए 
'शफजल खाँ' के विषय में कुछ पूछना चाहा, तभी किसी के पैरों को ध्वनि सुनाई 
गीर म 
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पड़ी । उसे सुनकर मुनि के उदास से हो जान॑ पर (वह) गोर ब्रह्मचारी भी उस | 
ध्वनि से कानों को आकृष्ट किये जाते हुए के समान उठकर, चतुरता से चारो 
ओर देखकर, घूमकर 'कोन है' इस प्रकार बार बार कहकर, किसी को भरो) 
देखकर, पुनः लोटकर 'ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली है; यह धीरे से गुर. 
से कहकर, पुनः बैसे ही बंठ गया । मुनि ने कोई दूसरा न सुन ले इस आशंका न 
से थोड़ी देर दक कर, पुनः कहना आरम्भ किया । 


संस्कृत-व्यास्या--ततः = तदनन्तरम्‌, शनैः शनैः = मन्दं मन्दं, निर्तिषु= | 
गतेषु, अपरिचित जनेषु = अज्ञातजनेपु, निर्मक्षिके च = जनशून्ये च, संढृत्ते= | 
जाते, मुनिः = ब्रह्मचारिगुरुः, गौरवटुम्‌ = गौरब्रह्मचारिणम्‌, आहूय = आमल्या ६ 
बिजयपुराधीशाज्ञया = तद्वेशनरेशाज्ञया, शिववीरेण सह महाराष्ट्राधीश्वरेष | 
सह, योद्धम्‌ = युद्धं कत्तृम्‌. ससेनं = सेनया युक्तम्‌, प्रस्थितस्य = प्रस्थान कुवत; | 
अफजलखानस्य = एतन्नामकस्य, विषये सम्बन्धे, यावत्‌ - यदेव, किञ्चिवृ= | 
किमपि, प्रष्टुम्‌ = प्रज्ञातु, इयेप = इच्छितवान्‌, तावत्‌ = तदेव, पादचा रध्वनिर्‌ | 
= चरणोदुभूतरवम्‌, इवं, कस्यापि, अश्रौषीत्‌ = भ्रश्शणोत्‌ । तम्‌ = ध्वनिम 
अवधार्य = संग्रहीत्य, अत्यमनस्क्रें = विरुत्साहिते, इव, मुनो = ब्रह्मचारिगुरो 
(संजाते), गोरबटुः = गौरबालकः अपि, तेनैव = पूर्वोक्तेणेव, ध्वनिना = शब्देन, > 
कर्णयोः = श्रोत्रयोः; कृष्टः इव = आकृष्ट इव, समुत्थाय ==उत्तिष्ठितो भूत्वा 
निपुणं = सम्यक्‌ परितः = समन्तात्‌, निरीक्ष्य = वीक्ष्य, पप्यंटथ = परिभ्रम्य ` 
“कोऽयम्‌ ? = कोऽस्ति, इति च, सामरे डम्‌ = बहुबारम्‌, व्याहृत्य =उक्सा;| 
कमपि =कङ्न्चिदपि, अनवलोक्य = अह॒ष्ट्वा, पुन निवृत्य = पुनः प्रत्यागत्य, मसे 
= जाने, मार्जारः = विडाल , कोऽपि, इति = एवं, मन्दम = नम्न गिरा गुरुवे= 
मुनये, निवेद्य = कथयित्वा, पुनः = भूयः, तथैव = पूर्योक्त विधिना, उपविवेश = 
समुपातिशत्‌. मुनिः = ब्रह्मचारिगुरः, “मा स्म= इति निषेधे, कश्चिदितरः= 
कोऽ्यन्यः, श्रोषीत्‌ = आकर्णयतु, इति == एतस्मात्‌, सशद्भु:--आशद्धितः सत्‌ ` 


क्षणम्‌ = किञ्चित्कालम्‌, विरम्य = स्थरीभुय, पुनः = भूयः उपन्यस्तुम्‌ = वक्तुम | 
- आरेभे =भारभत्‌। | 


हिन्दी-ध्यास्था--नियतिषु-- चले जाने पर, "निर्‌२/--या--क्त ॥ व 
व०) । अपरिचितजतेषु -- अपरिचित लोगों के, 'यस्य' भावेन भावलक्षणमु' पे | 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमो निश्वासः ] [ ७१ 


सप्तमी विभक्ति । संवृत्ते = हो जाने फर । निमंक्षिके = एकान्त, भक्षिकाणाम्‌ 
अभावः निर्मक्षिकम्‌, तस्मिन्‌ (अव्य०) मक्षिका मानब सञ्चार देश में रहती . 
हैं, अतः उनके अभाव से जनशुन्यता द्योतित होती है । यह औपलक्षणिक शब्द 
है । इसका भावार्थ है- मनुष्यों से शून्य स्थान (एकान्त) । आहूय = बुला- 
कर.। बिजयपुराधीशाज्ञाया = बीजापुरनरेश की आज्ञा से | योद = युद्ध करने 
के लिये, ' \/ युध + तुमुन्‌' । ससेनमु = सेना सहित, 'सेनया सहितम्‌' (अव्ययी ०) | 
प्रस्थितस्य = प्रस्थान किये हुए (अफजलखाँ का विशेषण है); प्र\/स्थ +क्त, 
(पष्ठी ०) । प्रष्टुम्‌ = पूछने के लिये । ईयेष = इच्छा किया, ५⁄/इष्‌ + लिट्‌ 
(जिप्‌)' । पादचारश्बनिस्‌ = पैरों के चलने की घ्वनि, 'चरतीति चरः, चरः एवं 
चारः (/चर+भअण्‌), पादयोः चारः तस्य ध्वनिः तम्‌ । अश्रौषीद्‌ = 
सुनी, “५/थु - +लुझ (तिप्‌) । अवधामं = जानकर, 'अवञ- ९/धृ ‡ त्यप्‌ । - 
अन्यमनस्के इव = अन्यमनस्क से हुए । कर्णयो: = कानों कें | कुष्ट इव =भाङ्प्ट 
हुए के समान, '९/कृष्‌ +क्त'। समुत्थाय = उठकर । परषंट्य = टहुल करू, 
'परि + २/अद्‌ + ल्यप्‌” । साम्ने डम्‌ = वार-बार । ब्याहर्य = कहकर, “वि + 
आ +ह्‌ + ल्यप्‌’ । अनवलोक्य =न देखकर, “अन + अव +- लोक +ल्यप्‌' । 
निवत्य = लोरकर । 'शन्येमार्जारः कोऽपि'=माजूम होता है कि कोई बिल्ली 
है” । तथैव -- उसी प्रकार। उपबिवेश -बैठ गया, उप+विश-+ल्यपूः । 
कश्चित्‌ कोई । इतरः दूसरा । सा ओऔषोतृ "न सुन ले, “एश्रु+लुझ . 
(तिप्‌)', 'माड' के योग में 'लुङ्‌' का प्रयोग तथा /अटू' का निषेध । सशङ्क: 
श्रित हुए, 'शंक्रया सहितः सशद्ु: । विरम्य =रुक कर । उपच्यस्तुसु = कहने 
के लिए । आरेभे = आरम्भ किया, 'आ +\/रम्‌ त लिट । र 


` रिप्पणी--“अन्यमनस्के इव मुनौ” में उत्प्रेक्षा अलद्भार है । 


“वत्स गौररासह ! भ्रहमत्यन्सं तुष्यासि वयि, यत्त्वमेकाकी भ्रफजलः 
खानस्य त्रीनश्वान्‌ तेन दासीकृतान्‌ पञ्चन्न ह्यण॒तनयांश्च मोचयित्वा 
ग्रानीतवानसीति । कथं न भवेरीहशः ! कुलमेवेहशं राजपुत्रदेशीयक्षत्रि- 
याणाम्‌” । तावत्‌ पुनरशूंयतमरमरः पादक्षेपश्च । ततो वि सुनि 
स्वयमुत्याय, प्रोच्चं* शिलापीठमेकमारुह्य, निपुणतया परितः प्श्यश 
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' संश्रुत:, मर्मेरः = शुष्क पर्णध्वनिः पादक्षेपश्च = चरणचापश्च । ततः = किञ्चिद 


| कृत्वा, निपुणतया = सम्यक्‌, परितः=समन्तात्‌, पश्यन्नपि = अवलोकयन्तपिं, 
। चरणाक्षेपशब्दस्य = चरणनिक्षेपध्वनेः किमपि किडिचदपि कारणम्‌, न; 


७२ ॥ i शिवरा जविजय | 


कारणं किमपि भावलोकयामास चरणफ़िपशब्दस्य । अतः पुनरेकतानेन | 
निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिहेन दृष्टम्‌, यत्‌ कुटीरनिकदस्थानष्कुटक- | 
कदलीकूटे द्वित्रास्तरवो$तितरां कम्पन्ते इति । 


हिन्दी अनुवाद- पुत्र गौरसिह ! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुँ, जो कि तुमने 


अकेले ही अफजल खाँ के तीन घोड़ों तथा उसके द्वारा दास बनाये गये पांच / अ 


ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर ले आये हो । (तुम) ऐसे क्यों न हो? “राजपूतानेके | 

क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है ।” तभी पुनः ममेर ध्वनि तथा पेरों की आहट. | 
सुनाई पड़ी । तब रुककर, मुनि स्वयं उठकर, एक ऊँचे शिलापीठ पर चढ़कर | 
निपुणता के साथ चारों ओर देखते हुए भी पैरों की आहट का कोई कारण नहों । 
देखा । इसोल्यि एकाग्र मन से मलीभाँति देखते हुए गौरासह ने देखा, कि कुटी 

के समीप की गुहवाटिका के केलों की भुरमुट में दो या तीन पेड़ झधिक कंप | 
रहे हैं । , र | 


संस्कृत-ब्यार्या--वत्स = पुत्र गौरसिह । अहम्‌ = मृतिः, अत्यन्तम्‌ = 
अधिकम्‌, तुष्यामि = तुष्टोऽस्मि, त्वयि = भवति, यत्‌, त्वम्‌ = भवान्‌, एकाकी 
= केवलः, अफजलखानस्य = तृन्नामकस्य, त्रीनश्वान्‌ ` घोटकत्रयम्‌, तेत= > 
अफजललानेन, दासीकृतानं = भृत्यीक्ृतान्‌, पञ्च ब्राहमणतनयान्‌ = पञ्चविप्र- 
सुतान्‌, च, मोचयित्वा == मोक्ष कारयित्वा, आनीतवानसि = अनँषीः, इति। 
कथम्‌ न, भवेः स्याः, ईदृशः = एताहश: ? कुलम्‌ = वंश, एव, ईहृशम्‌ = एवम्‌, 
राजपुत्रदेशीयक्षत्रियाणाम्‌ = तद्देशक्षत्राणम्‌ । तावत्‌ = तदा, पुनः = अश्रूयत्‌ = 


कालानन्तरम्‌, मुनिः = ब्रह्मचारिगुरुः, स्वयमुत्थाय = मुनिरेवोत्थाय, प्रोच्य = ` 
अत्युन्नतं, एकमु= केवलम्‌, शिलापीठम्‌ = पर्वतलण्डम्‌, आरुह्य = आरोहणं 


भवलोकयांमास = अपश्यत्‌ । अतः = तेन, पुनः, एकतानेन = एकचित्तेन, निपुणं 
= सम्यक्‌, निरीक्षमाणेन = हृश्यमाणेन, गोरसिहेन = तदुबटुना, दृष्टम्‌ = अदि, 
थत्‌, कुटीरनिकटस्थनिष्कुटककदली कुटे = कुटीरान्तिक , युहताटिकोकदली: 
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कदम्वेऽद्वित्रा = दवौ, त्रयो वा, तरवः = क्षाः, अतितरां = अधिकतरां, कम्पन्ते = 
प्रस्फुरन्ति, इति । 


हिन्दी व्यास्या-तुष्यामि = प्रसन्न हूँ। एकाकी = अकेले त्रीन्‌ अश्वान्‌ = 


नष तीन घोड़ों को । ब्राह्मणतनयान्‌ = ब्राह्मण के पुत्रों को । मोचपित्बा = छुड़ाकर 


५/मुच्‌ ' णिच्‌ ¬ कत्वा'। आनीतंवानसि=ले आये हो, 'आ+ ती +क्त, 
वतु'। ईहशः = इस प्रकार । राजपुत्रदेशीयक्षत्रियाणासु - राजपूत देश के क्षत्रियों 
का । अश्रूयत = सुना । मर्मरः = मर्मर ध्वनि, 'अथ मर्मरः । स्वनिते वस्त्र 
पर्णानाम्‌' (अमरकोष), वस्त्र अथवा पत्तों के शब्द को 'मर्मर' कहते हैं । 
पादक्षेपः = पेरों की चाप (ध्वनि) । विरभ्य=रुककर, वि+रम्‌+ल्यपू । 
प्रोच्चम्‌ ¬ उन्नत । शिलापीठम्‌ = शिलाखण्ड पर। आरुह्य << चढ़कर। तिपुणतया 
= चतुरता के साथ । पश्यन्‌ देखता: हुआ । ` अवलोकयामास = देखा । 
श्वरणाक्षेष शब्दस्य = पैरों के आहट के शब्द का, 'चरणानां आक्षेपः, तस्य शब्द: 
तस्य । एकतानेन - एकाग्रचित से। निरीक्षमाणेन = देखंने वाले (गौरि 
का विशेषण) । 'निर्‌ + ईक्ष + शानच्‌ (तृ०) ।' बुष्टस्‌ =देखा, 'हश्‌ + क्त । 
कुटीरनिकटस्थ निष्कुठक कदलौकूटे = कुटी के समीप में स्थित गृहवाटिका के 
केलों के समूह (झुरमुट) में, कुटीरस्य निकटे स्थिताः योनिष्कुटकाः तेषु यः 
कदलीनाम्‌ कूटः तस्मिन्‌’ ( तत्पुण ) निष्कुट = गुहवाटिका, निष्कुटा एव 


. निष्कुटका:; ' ग्रहारामास्तु निष्कुटाः” (अमरकोष), कूट समूह । हित्राः च्च 


दो-तीन, 'द्वौ वा त्रयो वेति द्वित्रा. अतितरामु अधिकतर, अति+तरपू । 
कम्पन्ते = कंप (हिल) रहे हैं । | 
टिप्पंणी--(१) आश्रम वासी मुनियों तया ब्रह्मच!रियो. की सतकंता, र 
राजनीतिकता तथा वीरता का दिग्दर्शन होता है । 
(२) राजपूत के क्षत्रियों की बीरता से गौर सिह की वीरता का प्रतिः 
पादन किया गया है, अंतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । ८ 
तदेव संशयस्थानमित्यङ्क.ल्या निदिश्य कुटीरवलीके गोपयित्वा 
स्थापितानामसीनामेकमाङ्कष्य, रिक्तहस्तेनेव मुनिता पृष्छतोऽनुगम्यमानः) - 
कपोलतलविलम्बमानान्‌ चक्षुश्चुम्बिनः,' .कुटिलकचान्‌ वामकराङ्खलिः 


ह 
i 
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भिरपसारयन्‌, मुनिवेषोऽपि किञ्चित्‌ फोपकषायितनयनः, करकम्पितक्षपा- 
कुपणकुपाणो महादेवमारिराघयिषुस्तपस्विवेषोऽ्जुन इव शान्तवीररसदवयः 
स्नातः सपदि समागतवान्‌ तन्निकटे, भ्रपण्यच्चलता-प्रतान-वितान-वेष्टित- 
रम्भा-स्तम्भात्रितयस्य मध्ये नीलवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्ढातं हरितकञ्चुक 
इय।मवसनानद्धकटितटकर्बुराधोवसनम्‌ काकासनेनोपविष्टम्‌, रम्भालः 
बाललग्नाधोमुखखङ्ग्सरुन्यस्तबिषर्यस्तहस्तयुगलम्‌, लशुनगन्धिभिः 


निश्‍वासैः कदलीकिसलयानि मलिनायतम्‌, नवडू: रितश्मश्रुश्न णिच्छलेन | 


कन्यकापहरणपड्धूकलद्धूकलड्धिताननम्‌ू, विशतिवर्षंकल्पं यवनयुवकम्‌ । 


ततः परस्परम्‌ चाक्षुष सम्पन्ने हष्टोऽहमिति निश्चित्य, उत्प्लुत्य, कोशात्‌ | 


कृपाणमाङृष्य, युथुत्सु: सोऽपि सम्मुखमबतस्थे । ततस्तयोरेवं सजाताः । 


परस्परमालापाः । ८ 


हिन्दी-अनुवाद--'वही संशय का स्थान है' ऐसा अंगुली से निर्देश करके 
कुटीर की वल्ली (पटल प्रान्त) में छिपा कर रखी हुई तलवारों में से एकको. 
खींचकर, खाली हाथ बाले मुनि से अनुगम्यमान होता हुआ, कपोलों तक _ ं _ 
लटकने वाले तथा नेत्रो को चुम्बित करने वाले घुंघराले बालों को बाये हाष 
की ग्रंगुुलियों से दूर हटाता हुआ, सुनिवेष में होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण 


लाल नेत्रों वाला, हाथ में प्रकम्पित एबं निर्दय तलवार को लिये हुए, महादेव 


की आराधना के इच्छुक तपस्विवेष वाले अजु न के समान शान्त और वीर दोनों _ 
रसों में स्नान किये हुए गौरसिह तुरन्त ही उसके (निर्दिष्ट स्थान फे) समीप, 
पहुँ रा और वहाँ लताओं के विस्तृत तन्तुओं (बेलो) से चेष्टित केले के तीन 
स्तम्भो (पेड़ों. के बीच में नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित शिर वाले हरित वर्ण | 
के कञ्चुक (कुर्ता) बाले, श्याम (नीले, वस्त्र से कटितट को बाँधे हुए 
चितकबरे रंग का अधोवस्त्र पहने हुए, काकासन से बैठे हुए केले के आलबाल पर. 
अधोमुख रखी हुई तलवार को मूठ पर दोनों हाथों को उल्डे रखे हुए, लहसुन ४ 


की दुर्गन्ध युक्त नि श्वासों से केले के कोमल पत्तों को मलिन करते हुए, नवाडू:- 


रितर्मधु (मूंछ) की रेखा के बहाने कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक पंक 


| 
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से कलंकित मुख वाले लगभग कीस घधुर्ष घाले( एक) मुसलमान युवक को देखा। 
तब आपस में दोनों फी आँखें मिल जाने पर---'मैं देख लिया गया हूँ” ऐसा 
निश्चय करके, उछल कर, म्यान से तलवार .को खोंचकर, लड़ने को इच्छा से 
(यवन युवक) भी सामने खड़ा हो गया । तब दोनों सें परस्पर इस प्रकार बात- 
चीत हुई । ५ 
संस्कृत-व्याख्या- तदेव = एतदेव, सशयस्थानम्‌ = संदेहस्थलम्‌, इति = एवम्‌, 
अंगुल्या = करजेन, निदिश्य = निदिशं कृत्वा, कुटीरयलीके = उटजपटले, गोपः 
यित्वा = गोपन कृत्वा, स्थापितानाम्‌ = स्थानीकृतानाम्‌, असीताम्‌ = कृपाणानाम्‌, 
एकम्‌ = केवलम्‌, आक्कण्य = निष्कृष्य, रिक्तहस्तेनंव = शून्यकरेणेव, मुनिना = 
गुरुणा, पृष्ठतोऽनुगम्यमानः == पृष्ठतोऽनुसृतः सन्‌, कपोलतलविलम्बमानात्‌ = 
गण्डसंलग्नान्‌, चशुश्चुम्बिनः = नेत्रसंस्पशंकान्‌, कुटिलकचान्‌ = कुटिलकुन्तलान्‌, 
वामकराङ्कुलिभिः = वामहस्ता ङ्ग, लिभिः अपसारयन्‌ = दुरीकुर्वन्‌, मुनिवेषो४पि 
= साधुवेषोऽपि, किञ्चित्‌ कोपकषायित नयनः = ईषत्‌ क्रोधकलुषित लोचनः, 
करकम्पितक्पाक्कपणकृ पाणः = हस्तोद्वेजितदयाशून्यक्कपाणः, महादेव = शंकरम्‌, 
आरिराधयिषुः = सेवितुमिच्छुः, तपस्विवेषः = मुनिस्वरूपः अर्जुन इव - पार्थ 
इव, शान्तवीररसद्वयर्नातः = शान्तीवरोभयरससिक्तः, सपदि = तत्क्षण एव, 
समागतवान्‌ = समागच्छत्‌, तन्निकटे = निदिष्टस्थानसमीपे,- अपश्यत्‌, च = 
अलोकयत्‌ च, लतानाम्‌ = बल्लीनाम्‌, प्रतानानि = सूक्ष्मतन्तवस्तेषां, वितानम्‌ = 
बिस्तारः तेन्‌, वे टतम्‌ = वलयितम्‌, रम्भास्तत्रानां त्रियतम्‌ - कदलीस्तम्भः 
त्रयम्‌ तस्य, मध्ये = अन्तरे, नीलवस्त्र खण्डवेषष्टमूर्दधातम्‌ = नी लपटखण्डवलयि- 
तशिरम्‌, हरित्‌ कञ्चुकम्‌ = हरिद्वर्ण्वं वस्त्रम्‌, श्यामवसनेत = कुष्णपटेन, 


. आनद्धम्‌ = आच्छादितम्‌, कटितटे = मध्यभागे, कर्बुरम्‌ - अनेकवर्णम्‌, अधोवस- 


नम्‌ = नाभ्यूरुजङ्काच्छादनम्‌, यस्य तम्‌, काकासनेवोपविष्टम्‌ = एतदासनविशे- | 
षणोपविष्टम्‌, रम्भायाः = कदल्याः, आलवाले = आवापे, अधोमुख स्य = निम्ना- 
ननस्य, खड्गस्य = कृपाणस्य, त्सरौ = मुष्टो, न्यस्तम्‌ = स्थापितम्‌ विपर्यस्तम्‌ = 
म्यब्जीभूतम्‌, हस्तयुगलम्‌ = करद्वयम्‌, यस्य तम्‌, लशुन गन्धिभिः = लशुतवासैः, 
निःश्वासैः = शवासैः, कदली किसलयानि 55 रम्भादलानि, मलितयन्तस्‌ = 
मलिनीकुर्वेन्तम्‌, नवाङ्कू रितश्मश्रुश्नेणिच्छलेत  नवस्फुरितश्मश्रु राजिव्याजेन, 


थक 


कस्यकायाः = बालिकायाः, अपरणरूप यत्‌ पडूसु च पापम्‌, तस्य यः कलञ्भः स 
त्री > 
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एव पडू: कदमः, तेन कलङ्कितम्‌ = भ्रष्टम्‌, आननम्‌ = मुखम्‌, यस्य तम्‌ 
विंशतिवर्षकल्पम्‌ = विशतिवर्षेदेशीयम्‌, यवनयुवकम्‌ == यवनयुवानम्‌ । ततः = 
तदा, परस्परं = अन्योन्यम्‌, चाक्षुषे = नेत्रप्रत्यक्षे सम्पन्ने = जाते, हष्टोऽहृम्‌ = 
ज्ञातोऽहम्‌ इति = एव, निश्चित्य = निश्चयं कृत्वा, उत्प्लुत्य = उत्पत्य, कोशात्‌ 

= कृुपाणाच्छादनात्‌, कृपाणम्‌ == असिम्‌, आकृष्य, युयुत्सुः = योद्धृ मिच्छुः, सोऽपि 

== यवनयुवको5पि, सम्मुखम्‌ समक्षम्‌, अवतस्थे = स्थिवान । ततः तदनन्तरम्‌, 

तयोः = यवनयुवक = गौ रसिहयो:, एबम्‌ = इत्यम्‌, परस्परम्‌ = मिथः, अलापा; 

==वार्ताः, संजाताः = कृताः । 

हिन्दी-व्याश्या--तदेब = वही । संशयस्थानस्‌ = संदेह का स्थान (है) । 

निदिएय = निदेश करके, “निर्‌ + १/दिश + ल्यप्‌’ । कुटीरवलोके = कुटीर की 

ओरी में, “बलीकनीधे पटलप्रान्ते' (अमरकोष) । गोपयित्वा = छिपाकर 

"गुप्‌ + णिच्‌ --क्त्वा' । स्थापितानास्‌ = रखी हुई। असीनास्‌ = तलबारों में से। 

आकृष्य = खींचकर । रिक्तहस्तेन = खाली हाथ । पृष्ठतः == पीछे पीछे, अतुगम्य- 

मानः = अनुगमन किये जाते हुये (पीछा किये जाते हुये), 'अनु + गम्‌ + णिच्‌ 

ॐ शानच्‌’ । कपोलतलबिलम्बमानामु = गालों तक लटके वाले ('बालों' का 

विशेषण) । चक्षुश्चुम्बिनः = नेश्रों को स्पशं करने वाले। कुटिलकचान्‌ = टेढे- 

मेढे वालों को, 'कुटिलाः कचाः, तान्‌? वायकराज्ग_लिभिः = वबाँये हाथ की 

्रंगुलियों से । अपसारयन्‌ = दुर करता हुआ (पीछे करता हुआ), 'अप + १/सू ` 
णिच्‌ + शतृ'। क्रिञ्चितृकोपकषायितनयनः = कुछ क्रोध से लाल नेत्रों वाला, 
“किङ्चित्‌ कोपेन कषायिते नयने यस्य सः (बहुब्रीहि) । करकसम्पितकृपाकृपण- 
/ ` झृपाणः=हाथ में कम्पित एवं निदंय तलवार को लिये हुये, 'करे कम्पितः कृपाः 
| इपणश्च कृपाणः यस्य सः (बहुत्रीहि) अर्थात्‌ इधर-उधर हिलाता हुआ क्र्रकृपाण 
' को हाथ में लिये हुए। आरिराधयिषुः = आराधना करने की इच्छा वाले, 'आ+ 
८ राधि + सन्‌ + उ' । तपस्विवेषोऽ्जुनइव = तपस्वी के वेष वाले अर्जुन के 
समान; शंकर की आराधना के लिये अर्जुन (पाण्डव। ने धनुष्‌ लिये हुये तपस्या 
की थी' महाभारत की कथा है। जिस प्रकार अर्जुन वीर और तपस्वी दोनों 
' के वेष में थे उसी प्रकार गौरसिह भी हाथ में तलवार लिये मुनिवेष में था, अत 
' एच अर्जुन के समान वीर और शान्त दोनों रसों से युक्त, था-''शान्तवीररस- 
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हयस्नातः” आगे लिंखा गया है । ईैपदि = तुरन्त 54 

केले के पेड हिल रहे थे) च्या निकट । सनत र मात क 2000 
ओर देखा । लताप्रतानवितानवेष्टितरम्भास्तम्भन्रितयस्य = लताओं की “विस्तृत 
बेलों से आच्छादित केले के तीन पेड़ों के, 'लतानां प्रतानानि तेषां वितानम्‌ तेन 
वेष्टितम्‌ रम्भास्तम्भानां त्रितयम्‌' इति (तत्पु ०), प्रतान सूक्ष्म तन्तु, वितान = 
विस्तार, वेष्टित = आच्छादित, रम्भा = केला । नीलवस्त्रलण्डवेष्टितमुर्ढानस्‌ 
=नीले वस्त्र के टुकड़े से शिर लपेटे हुए, नीलं यत्‌ वस्त्रखण्ड तेन वेष्टितोमूर्धा 
यस्य सः तम्‌ (कमंधारय गर्भ बहुन्रीहि), (यवनयुवक का विशेषण) । हरित- 
कञ्चुक = हरे रंग का कुर्ता पहने हुए। श्यामवसनानद्वकटितटकबु राधोबसनम्‌ 
= काले कपड़े को कमर में बाँधे हुए था ओर उसके नीचे चितकबरे रंग का 
अधोवस्त्र (लुङ्जी) पहने हुए था, 'श्‍्यामवसनेन आनद्धम्‌ कटितटे कर्बुरम्‌ यस्य 
तम्‌, (बहुत्रीहि), श्यामवसन = काला कपड़ा, “वस्त्रमाच्छादनं वासश्चंलं वष्तन- 
मंशुकम्‌ (अमर कोष); आनद्ध = आच्छादित, 'आ + १/नध + क्त । कबर = 

चितकबरा (अनेक वर्ण), “चित्रं किर्भीर कल्माष शबलैताएच कर्बुर” (अमर कोष), 
अधोवसन = नाभि से नीचे का आच्छादकवस्त्र प्रकृत में इसका आशय-'तहभत' 
या 'लुङ्गी' से है । काका सेनेनोपविष्टम्‌ = काक-आसन से बैठे हुए, काकासन = 

दोनों घुटनों के बीच में चिबुक (ठोढ़ी) डाल कर बैठने को काकासन कहते हैं । 

रम्भालवाललरनाधोमुखखड्गत्सरुन्यस्तविपर्यस्तहस्तयुगलम्‌ == केले के आलवाल 

(थाल्हा) पर नीचे मुख बाली रखी हुई तलवार की मुट्ठी पर दोनों हाथों 
को उलटे रखे हुए, "रम्भाया आलवालेलरतः अधोमुखः यः खड्गः तस्य त्सरौ 

न्यस्तम्‌ विपयंस्तम्‌ हस्तयुगलम्‌ यस्य सः तम्‌' (बहुब्रीहि), आलवाल = आवाप 

(हन्दी में 'थाल्हा' या 'ओटा'), वृक्ष के चारों ओर जल के रुकने के लिये बनाए 

गये घेरे को आलवाल कहते हैं--'स्यादालवालमावाप' (अमरकोष) । त्सरु = 

मुष्टि (तलवार की मूँठ)-“त्सदः खड गादिमुष्टौ स्यात्‌') (अमरकोष), त्यस्त = 

रखे हुए, विपर्यस्त = उलटे (न्युब्जीकृत)। लशुनगन्धिभिः = लहसुन की गन्ध 
वाले (श्वास का विशेषण) । मलिनयन्तस्‌ = मलिन करने वाले । नवाडूः रित- 
श्मश्रुश्न णिच्छलेन = थोडे-थोडे से निकलने वाले मूंछों की पंक्तियों के ब्याज से, 
नवच्छू रितायाः श्मश्र*श्रेण्याः छलेन (तत्पुर); इम्नु ==मूंछं । कन्यकापहरण- 
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पङ्धकलङ्धपद्धकलङ्िताननसु = कन्या के झपहरणरूप कीचड़ के कलद्धुरूप पड़े पे | 
कलद्धित मुष वाले; पद्ध, = कीचड़ “पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौ'” (अमरकोप)। | 
विशतिवर्षकल्पम्‌ = लगभग बीस वर्ष की अवस्था वाले । यवनयुवकम्‌ = मुसलः | 
मान के लड़के को। चाक्षुषे + इष्टिगोचर (दर्शन), चक्षुषा भवम्‌, चाक्षुषम्‌ | 
तस्मिन्‌ । सम्पन्ते = हो जाने पर । निश्चित्य = निश्चित करके । उत्प्लुत्य= ४ 
उछल कर, 'उत्‌-- १/प्लुड्‌ + ल्यप्‌ । युयुत्सुः = उड करने की इच्छा वाला, | 
^/ 'युध्‌ + सन्‌ + उ' । सम्मुखस्‌ = सामने । अवतस्थे - स्थित हो गया, ‘अव+ | 
९/स्या + लिट्‌! । तयौ: = उन दोनों में (मुसलमान युवक और गौरसिह में)। | 
परस्परम्‌ = आपस में । अलापाः= बात चीत । संजाताः हुई । 
टिप्पणी--( १) आश्रमवासी तपस्वी भी धर्म और देश की रक्षा के लिये | 
युद्ध करने को तैयार रहते थे । | 
(३) गौरसिह का अत्यन्त सटीक चित्र खींचा गया है । “खड्ग धारण | 
करने से वीरता ओर वेष से शान्ति की प्रतीति होती है ९ अतएव वीर ओर | 
शास्त रस दोनों से युक्त बताया गया है । 
. (३) गोरसिह की उपमा अर्जुन से दी गई है, अतः उपमा अलंकार है।| 
(४) इस खण्ड में अनेकत्र अनुप्रास का सुन्दर चित्रण है, इससे चित्राः 


त्मकता द्यौतित होती है । | 
(५) 'कत्यका'""`"'आननम्‌' में सभङ्ग पद यमक अलंकार है । 
गौरसिहः-कुता रे यवनकुलकलङ्क ! | 


यवनयुवकः -आः । वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः ? भारतीयकन्दरि 
कन्दरष्वपि वयं विचरामः, श्यज्भलाज़,लविहीनानां न 
णाञ्च युष्माहक्षाणां पशूनामखेटक्रीडया रमामहे । 
गौरसिह- [सक्रोध विहस्य] वयमपि स्वाङ्कागतसत्ववृत्तयः 

« शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः । तत्सुप्रभातमद्य, स्वयमेव त्वं दीघंदाव* 
दहने पतङ्गायितोऽसि। } 
यवन युवकः-अरे रे वाचाल ! ह्यो रात्रौ युष्मतुकुटीरे र्दत 
समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ, तदा कदाचिद्‌ दयया जीवतोऽपि 
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त्यजेयम्‌, अन्यथा मदसि भुंजर्जधिन्या दःटाः क्षणात्‌ कथावशेषाः 
संवत्स्यथ । - 

हिन्दी अनुवाद--गोरसिह-रे यवन कुलकलङ्क। कहां से (आया)। 

यवन युवक--अरे ! हम भी कहाँ से (आये हैं), यह पूंछना है। भारत 
की पर्वत गुफाओं में भो विचरण करते हैं, तथा) सौंग-पृँ से रहित तथा- 
कथित हिन्दू नामधारी तुम जैसे पशुओं के शिकार से आनन्द मनाते हैं। 

गौरसिह-- (क्रोध के साथ हँस कर) अपने गोद (पास) में आये हुए (दुष्ट) 
प्राणियों के ऊपर हो जीवित रहने वाले शिव के गण, हम सब सो तो यही रहते 
हैं, तो आज का प्रभात शुभ रहा, (क्योंकि) तुम स्वयं ही तीव्र दावानल में पतंग 
के समान (जलने के लिये) आ गये हो । 

यवन युवक -- अरे-रे वाचाल ! कल रात्रि में तुम्हारी कुटी में रोती हुई 
जो ब्राह्मण की पुत्री आई थी, तुरन्त (उसे) दे दो। तब कदाचित्‌ (शायद) दया 
करके तुम जीवित भी छोड़ दिये जाओ, नहीं तो क्षण भर में हो मेरे इस 
सपिणी सो तलवार के द्वारा डले जाने पर (तुम्हारी) कथामात्र अवशेष रह 
जायेगी । 


संस्कृत-व्याख्या - गो रसिहः--रे यवनकुलकलङ्क ! कुतः = कुत्रत्यः अत्र 
आगतोऽसि । ! फ 
यवनयुवकः--आः ! ययमपि=यवना अपि, कुत इति= कुत्रत्य इति, 
प्रष्टव्याः = प्रश्नस्य विषयाः सन्तीति ? भारतीयकम्दरिकन्दरेषु = भारतीयपवंत- 
हासु, अपि वयम्‌ = यवनाः, विचरामः = पयंटाम:, श्रृङ्खला ङ्ग सविहीनानां = 
विषाणलाङ्ग,लरहितानां, हिन्दुगदव्यवहार्याणाम्‌ = हिन्दुपदवाच्यानां युष्माहक्षा- 
णाम्‌ = भवत्‌सहशानाम्‌, पशूनाम्‌ = चतुष्पदानाम्‌, आखेटक्रीडया = मृगयाखेलया, 
रमामहे = मनोरञ्जनं कुम: । 
गौरसिहः [सकोपं हसित्वा] वयमपि तु = आश्रमनिवासिनोऽपितु स्वाङ्कू- 
गतसत्ववृत्तयः = स्वक्रोडागतप्राणिबुत्तयः, शिवस्य = शकरस्य, गणाः = रुद्रादय:, 


| अत्रैव = इहैव, निवसामः = वसामः, तत्सुप्रभातमद्य = सुदिबसोऽद्य, स्वयमेव, 


त्वं = यवनयुवक, दीघं दावदहने = तीब्रदावानले, पतङ्भायितोऽसि = पतङ्गमिः 
वाचरसि । १ क्र 
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यवनयुवकः - अरे रे वाचाल ! हु न" गते, रात्रौ = निशि, युष्मत्‌ कुदीरे.. | 


भवदुटजे, रुदतीम्‌ = विलपन्तीम्‌, समायाताम्‌ = आगतवतीम्‌, त्राह्मणतनयाम्‌= 
विप्रसुताम्‌, सपदि = तत्क्षणमेव, प्रयच्छथ = दत्य, तत्कदाचित्‌, दयया = कृप 
जीवतोऽपि = अमृतोपि, त्यजेयम्‌ = मुञ्चेयम्‌, अन्यथा, मदसिभुजजिन्या> | 
मत्कृपाणसर्पिण्या, दष्टाः - कतिताः, क्षणात्‌ =क्षणानन्तरस्‌, कथावशेपाः= हर 
नाममात्रावशेष., संवत्स्यंथ = वतिष्यध्वे । हना ब जी 
-व्राख्या “वयमपि कुत इति प्रष्टव्या:--'हम भी कह । 
है, म है, अर्थात्‌ यह “पुने का विषय नहीं है । भारतीय | , 
कन्दरेष = भारतीय पहाड़ों की कन्दराओं में “भारतीयाः कन्दरिणः तेषां कन्दरे |= 
(तपुः), कन्दरा सन्ति अस्मिन्‌ इति कन्दरी = पहाड । श्यृंगलाइगूलबिशल, ड 
नाम्‌ = सींग-पूंछ से हीन (ुष्माहक्षणाम्‌ का विशेषण), शुङ्ग | 
लाङ्ग,ल = पूँछ हिन्दुपदव्यवहार्याणाम्‌ = हिन्दू नाम से कहे जाने बः 
युष्मादुक्षाणास्‌ = तुम्हारे समान । आखेटक्रीडया = शिकार के खेल से। रमाणे}. 
= मनोरञ्जन करता हुँ। विहस्य हंसकर । स्वा दूगतसत्वदृत्तय* = बफ! .. 
गोद में आये हुए प्राणी ही इत्ति (आहार) हैं जिनकी, 'स्वाङ्क अता. 
सत्वाः एव वृत्तयः येषां ते (बहुब्रीहि), सत्व = जीव, दृत्ति = जीवन साध >. 
तस्सुप्रभातमद्य = तो आज का अच्छा सवेरा हुआ । दी घं दावदहने = दीघदावा 
नल में, दावदहन= वन की अग्ति--'दवदावौतनानले' (अमरकोष) । पतङ्ग 
धितोऽसि = पतङ्ग के समान आचरण कर रहे हो, “पत ङ्गमिवाचरितः, पतर्जी' 
यित्‌; 'पतङ्ग+ क्यच्‌ + क्त'। रुदतीसु = रोती हुई, "४ रुद्‌ + शतृ, (स्त्री) | 
समायातामु = आई हुई । प्रयच्छथ = दे दो। तस्कदाचितु= तो शाप 
त्यजेयभ = छोड़ दूँ । मदसिम्नुजङ्गिन्या = मेरे कृपाण रूपी नागिन से, मदहि| 
एव मुजज़्िनी तया । दष्टाः = डसे गये, “५/दंश + क्त' । क्षणातु = एक क्षण $ 
बाद, यतएचाध्वकालनिर्माण तत्र पञ्चमी' से यहाँ पञ्चमी विभक्ति हुई है। 
कथावशेषा:- कथामात्र अवशेष । संवत्स्यंय = रहोगे, 'सम्‌+ » तु 
(था, -बद्भ्यः स्यसनोः से परस्मैपद और “न बृद्भ्यश्चतुम्ये:” से इद" 
निषेध । 
टिप्पणी--(१) 'पतङ्गायितोषसि' में लुप्तोपमा अलंकार है । 


) > 
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(२) मदसिमुजङ्जिन्या = भेरी तंलव$ररूपी सपिणी से' यहाँ तलवार में 
सपिणी का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है । ) 


कलकलमेतमाकण्ये श्यामबटुरपि कन्यासमीपादुत्याय हृष्ट्वा च हत्तु- 
ऊ मेतं यवनवराक पर्याप्योऽयं गोरसिंहः इति मा स्म गमदन्योऽपि कश्चित्‌ 
` कन्यकामपजिहीषु रिति वलीकादेक विकटखडगमाक्ृष्य त्सरौ गृहीत्वा 
कन्यकां रक्षन्‌ तदध्युषितकुटीर निकट एव तस्थौ । 
गौरिहस्तु “कुटीरान्तः कत्यकाऽस्ति, सा च यवनवधव्यसनिनि मयि 
जीवति न शक्या द्रष्टुमपि, नाम कि स्प्रष्टुम्‌ ? तद्यावत्तव कवोष्णशोणित 
तृषित एष चन्द्रहासो न चलति, तावत्‌ कूर्दनं वा उत्फालं.वा यच्चिकीर्षसि 
तद्विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढमर्य्यादया सज्जः समतिष्ठत । 
* हिन्दी अनुवाद--इस कोलाहल को सुनकर, श्यामबदु भो कन्या के समीप 
. से उठकर और देखकर, दुष्ट यवन युवक को मारने के लिये गौरासह अकेला 
पर्याप्त है, यह समझकर, कन्या का अपहरण करने के लिये अन्य कोई (यवन) 
न.आ जाय, इसलिये छज्जे से एक भयंकर तलवार खींचकर उसको मूठ पकड़कर 
कद” को रक्षा करता हुआ--कन्या जिसमें स्थित थी उसी कुटी के निकट खडा 
रथा ।. र 


गोरसिह ने--“कुटी के अन्दर कन्या है, और वह यवनों के वध के व्यसनी 
मेरे जोते जी छूने को कौन फहे ? उसे कोई देख नहीं सकता । जब तक 
तुम्हारे कुछ-कुछ गरम खून को प्यासी यह तलवार नहीं चलतो है. तब तक हो 
तुम जो कुछ भी उछल-कूद करना चाहते हो, वह कर लो' यह कहकर पंतरा 
* बनाकर तयार हो गया । 
संस्कृ त-व्यास्या--एतत्‌ = इदम्‌, कलकलम्‌ = कोलाहलम्‌, आक्यं = श्रुत्वा, 
शयामबटुः = द्वितीय ब्रह्मचारी, अपि, कन्यासमीपात्‌ ==बालिकान्तिकात्‌, उत्याय, 
 इप्द्वा = अवलोक्य, च, हन्त्‌ = मारयितुम्‌, एतम्‌ = इमम्‌, यवत्तवराकम = छुद्र- 
` यवनमू, पर्याप्तः == अलम्‌, अयम्‌, गोरसिहः, इति = एतद्विचार्य, अन्योपि= 
इतरोऽपि, कश्चित्‌ == कोऽपि, कन्यकाम्‌ = बालिक्राम्‌,. अपजिहीषुः = अपहरण 
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कतुंरिच्छुः, इति = एतस्मात्‌, वलीकातु = एटलप्रान्तातू, एकम्‌ = केवलम्‌, बित्न | 
ङ्गमू = भयंकर कृपाणम्‌, आकृष्य = निष्काष्य, त्सरौ = मुष्टो, गृहीत्वा^ | 
संगरह्म, कम्थकाम्‌ = बालिकाम्‌, रक्षन्‌ = रक्ष्यमाणः, तदध्युषितस्य = कस | 
सेवितस्य, कुटीरस्य निकटे = उटजस्य समीपे, एव तस्थौ = व्यथित: । | 


गोरसिहस्तु - एतन्नामकः ब्रह्मचारीतु, कुटीरांतः = कुटीरमध्ये, कन्यका | 
= बालिकाऽस्ति, सा बालिका, च, यवनवधव्यसनिनि == म्लेच्छवधव्यसनिनि, | 
मयि = गौरसिहे, जीवति = जीविते सति, द्रष्टुमपि“ अवलोकयितुमपि न शक्या | 
=च क्षमा, कि नाम, स्प्रष्टुम्‌ -स्पर्शकरत्तुम ? तद्‌ = तस्मात्‌, यावत्‌ =यावत्‌. | 
कालम्‌, कवोष्ण शोणित तृषितः = कोष्णरक्त पिपासितः, एषः = अयम्‌ चन्द्र | 
= कृपाणः, न चलति =न स्फुरति, तावत्‌ = तावत्काल यावत्‌, कूदनम्‌ =उच्च | 
सनम्‌. वा = अथवा, उत्फालम्‌ == उत्प्लवनम्‌, वा, यतु चिकीर्षसि == कत्तुमिच्चपि 
तद्विधेहि = तत्कुरु, इत्युत्वा = एव कथयित्वा, व्याली ढमर्य्यादय्म == युद्धावस्थार | 
विशेषमर्यादया, सज्जः = उद्यतः समतिष्ठत = स्थितवान्‌ । 

हिन्वी-व्याख्या -कलकलस्‌ = कोलाहल को । कम्यासमीपात्‌ = कन्या ३ 
समीप से । उत्याय = उठ कर । हन्तुस्‌ = मारने के लिये । यवनवराकमु =द्रु 
यवन को । पर्याप्तः = पूणं समर्थ है । मास्मगमतु = न पहुंच जाय, 'स्म' के यो 
में लक लकार तथा “मा” के योग में 'अट्‌' का निषेध । अपजिहीर्षु: == अपहरण | 
करने की इच्छा वाला, 'अप+^/हू+सन्‌ +उ' । वलीकात्‌ = छप्पर को 
ओरी से । विकटखड्गम्‌ = भयंकर तलवार को । त्सरौ = तलवार की मूठ को। 
गृहोत्या = पकड़कर । रक्षन्‌ = रक्षा करता हुआ, “५/ रक्ष + शतृ’ । तदध्युषित 
कुरीरनिकटे = उस (कन्या) से युक्त कुटीर के निकट, “तया अध्युषितस्य कुटीरस 
निकटे' (तत्पु०); अध्युषित = 'अधि -- १/वस्‌ (वल्ड सम्प्रसारण)+ 
कुटीर =-कुटी । तस्थौ = स्थित हो गया, '/ स्थ + लिट्‌’ । 
कुटीरान्तः= कुटी के मध्य में । यवनवधब्यसनिनि =यबनों के वध रे 

व्यसनी ('मयि' का विशेषण), यवनानां वधः एवं व्यसनम्‌ यस्य सः तस्मित्‌। 
जीवति = जीवित रहने पर | न शक्या = सम्भव नहीं है, “५/शक्‌ + य्‌ + टाप 
(स्त्री) । व्रष्टुस्‌ = देखने के लिये । कि नाम स्प्रष्टुम्‌ = छूने की क्या बात 
अर्थात्‌ किसी के छूने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । कबोष्णशोणिततृषितः = कुर्वे | 
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कुछ गरम खून की प्यासी, 'कवोष्णस्य*शोणितस्य तृषितः (तत्पुऽ)', कवोष्ण = 
ईषद्‌ उष्ण, “ईषद्‌ उष्णम्‌ कवोष्णम्‌’ (अव्ययी०), इसके विकल्प में कोष्ण, तथा 
कदुष्ण रूप भी बनते हैं---“कोष्णं कवोष्णम्‌ मन्दोष्णम्‌ कदुष्णं त्रिषुतद्वति” 
(अमरकोष), तृषित = प्यासी, शोणित = खून । चन्वहास: = तलवार--''खड्गे 
ठु निस्व्रिशचन्द्रहासासि रिष्ट्यः” (अमरकोष) । कूर्दनम्‌ = कूदना । उत्फालम्‌ = 
उछलना । चिकीर्षसि = करना चाहते हो, '१/$ : सनु +-लट्‌ (सिप्‌)'। विधेहि 
= करो । व्यःलीढ्मर्यादया = युद्धावस्थान के विशेष ढङ्ग से (कतरे आदि के 
साथ, 'व्यालीढस्य मर्यादा तया | सज्जः = तैयार । समतिष्ठतः = स्थित हो 
गया, “सम्‌ +स्थ + ल०(तिप्‌)' । | 

टिप्पणी--गौरसिंह और श्यामबटु दोनों के शौर्य और विवेक का दिग्दर्शन 
कराया गया है । 


ततो गोरसिहुः दक्षिणान्‌ वामांश्च परश्शतान कृपाणमार्गानद्धीनक्ृत- 
वत्त, दिनकरस्पशंचतुगु'णीकृतंचाकचक्यैः चञ्चच्चन्द्रहासचमत्कारै 
_ इचक्षूंषि मुष्णतः, यवनयुवकहतकस्य, केनाप्यनुलक्षितोद्योगः, ग्रकस्मादेव 
स्वासिना कलितक्लेदसंजातस्वेदजलजालं विशिथिलकचकुलमालं भग्न- 
ज्र भयानक भालं शिरश्चिच्छेद । 

: हिन्दी अनुवाद -तद गौरसिह ने दांये-वांये सेकड़ों कृपाण मार्ग को 
अङ्गीकार करने वाले, सूयं की किरणों के स्पशं से चोगुनी किये गये चाकचिक्य 
चाले, चलती हुई तलवार के चमत्कार से चौंधियाई हुई आंखों बाले उस दुष्ट 
ययन युबक के, अमजनित स्वेद कण से व्याप्त, अस्त-व्यस्त बालों वाले तथा 
विच्छिन्न भोंहों से भयानक भाल बाले शिर को अपनी तलवार से एकाएक 
(इस शकार) काट डाला कि उसका उद्योग किसी के द्वारा देखा नहीं जा सका। 

संस्कृत-व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ गोर्रासहः = गौरबटुः, दक्षिणान्‌ = 
सव्यान्‌, वामान्‌ = अपंस व्यान्‌, परश्शतान्‌ = शताधिकान्‌, कृपाणमार्गान्‌ = कृपाण 
युद्धपथान्‌, अङ्गीकृतदतः = स्वीकृतस्य, दिनकर करस्पर्शचतुर्गणीकृतचाक- 
चक्यैः == सूर्ये किरणस्पर्शंसं वद्धि प्रतिभासविशेषैः, चञ्चच्चन्द्रहास चमत्कारः = 
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सञ्चरत्‌ कृपाणचमत्कारंः, चक्षूंषि = नेत्रान्‌, - मुष्णतः = चो रयतः, | 
हतकस्य = दुष्टम्लेच्छयुवकस्य, केनापि, अनुपलक्षितोद्योगः = अद्दष्टप्रयल, | 
अकस्मादेव: = सहसँव, स्वासिना = स्वकृपाणेन, कलितक्लेद संजातस्वेदजलजालम्‌ र 
= व्याप्तश्रमजनितस्वेदजलसमूहम्‌. विशिथिलकचकुल मालम्‌ = शिथिलकेश 
समूहराजिम्‌, भग्नभ्रू भयानकभालम्‌ = विच्छिन्न भ्र भीषणललाटम्‌, शिरः= 
मुण्डम्‌, चिच्छेद = अच्छिदत्‌ । & 
हिन्दी-व्याख्या--दक्षिणान्‌ = दार्ये । वामान्‌ = बाँये । परश्शतान्‌ = सैकड़ों | 
कुपाणमार्गान्‌ = तलवार चलाने के मार्ग (गतिविधियों को) या पैतरो' को; 
(इसके पूर्व के तीनों द्वितीयान्त पद इसी के विशेषण हैं।) अङ्गीकृतवतः = अङ्गी- 
कार करने वाले (यवन युवक का विशेषण), इस प्रकार पूरे का आशय हुआ-- 
'दाहिने-बाँये, सैकड़ों पँतरे बदलने वाले (यवन युवक के।। दिनकर" ``" 'चाक- 
चक्येः = सूर्यं की किरणों के स्पशं से चौगुना कर दिया. गया है चाकचक्य जिसका 
(चमत्कार का विशेषण है) । चलती हुई स्वच्छ तलवार पर .सूर्थं की किरणों के 
पड्ने से उसका चाक्रचक्य (प्रतिभास या निकलने वाली किरणें) और अधिक 
बढ़ गया है । दिनकरस्य कराणाम्‌ स्पर्शन चतुगु' णीकृतम्‌ चाकचक्यम्‌ यस्तै" 
“ (बहुव्रीहि); चतुगुःणीक्तम्‌ = चौगुना कर दिया गया है। चाकचक्यम्‌ = प्रतिः 
, भास । चञ्चच्चन्त्रहासचमत्कारंः = चलती हुई तलवार के चमत्कार से, चञ्चत्‌ 
>संचरणशील, चन्द्रहास = तलवार । चक्षुंषि=नेत्रों को । मुष्णतः= 
चाँधियांने वाले (देखने की शक्ति जिसकी नहीं रह गई है, (यवनयुवक का 
विशेषण है) । यवनयुवकहतकस्य = दुष्ट यवनयुवक के, हतक = दुष्ट 4 अनुपल- 
क्षितोद्योग: = जिसका परिश्रम (उद्योग) नहीं देखा गया, 'अनुपलक्षितः उद्योगः 
यस्य सः (बहुब्रीहि) । स्वासिना =अपनी तलवार से । कलितक्लेद संजातस्वेव- 
जलजालसु = परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीने की बूंदों से व्याप्त (शिर की 
विशेषण है), 'कलितेन क्लेदेन संजातस्य स्वेदजलस्य जालः यस्मिन्‌, तत्‌ (बहुः 
ब्रीहि); कलित = व्याप्त, क्लेद = श्रम । विशिथिल कचकुलमालम्‌ = बिखरे हुए 
बालों वाले, विशिथिल = अस्तव्यस्त, कच = बाल, कल = समूह, माला = पंक्ति; | 
'विशिथिला कचानां कूलस्य माला यस्मिंतत्‌' (बहुब्रीहि), (शिर का विशेषण 
है । भग्नश्न्‌ भपानकभ।लसु = विच्छिन्न भौहों से भयानक भाल वाले अर्थातु 
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प्रथमो निश्वासः | [ हू 


छिन्न-भिन्न या टेढ़ी-मेढ़ी भोंहो के कारँग ललाट भयानक हो गया है। चिच्छेद 
== काट दिया । 
टिप्पणो--(१) लेखक समास शैली की ओर उन्मुख है । 
(२) अनुप्रास की छटा तथा चित्रात्मकता द्रष्टव्य है | 
अथ मुनिरपि दाडिम ऊउमास्तरणाच्छन्ञायामिव गाढरुधिर-दिग्बायां 
ज्वलदज्गारचितायां चितायामिव वसुधायां शयानं वियुज्यमानभारतभुव- 
सालि ङ्गन्तमिव निर्जीवीभत्रदङ्गवन्धचालनंपर शोणितसङ्कातब्माजेनान्तः 
स्थितरजोराशिमिवोदगिरन्तं कलितसायन्तनघनाडम्बरविभ्चम सतत- 
पाश्रजूडमक्षणपातकेनेव ताञ्रीकृत चिन्नक-घर' यवनहतकमवलोक्य सहर्ष 
साधुवादं सढोमोद्गमञ्च गौरसिहमाश्लिष्य, अ_भङ्गमात्रज्ञप्तेन भृत्येन  । 
टतककङचुककटिनन्धोष्णीषादिकमन्विष्यानीतम्‌ पत्रमेकमादाय सगणः ` 
स्वकुटीरं प्रविवेश । | 
इति प्रथमो निश्वासः । 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद अनार के फूलों के आस्तरण (विस्तार) से युक्त 
हुई सी, गाढ़े खून से लिप्त तथा जलते भ्रंगारो वाली चिता के समान पृथ्वी में 
सोने वाले (पड़े हुए), वियुक्त होतो हुई भारतभूमि का आलिङ्गन करते हुए से, 
निर्जीव होने वाले अङ्ग बन्धों को हिलाते हुए, रक्तराशि के ब्याज से अन्त:- 
स्थित रजोगुण की राशि को उगलते हुए से, साथंकालिक सेघाडस्वर के विश्यम 
को धारण किये हुऐ, मानो मुर्गा खाने के पाप से लाल हुए और कहे हुए शिर 
चाले दुष्ट यवन को मुनि ने देखकर, हषं पुर्वक (गौर्रासह को) साधुवाद देते हुए, 
रोमाञ्च से युक्त होकर (मुनि ने) गौरसह को आलिङ्कन करके, खभङ्गसे 
ही आदिष्ट भृत्य के द्वारा मृतक के कुत्ते (चोगा), कटिबस्ध (कमरबन्द) | 
ॐ तथा पगड़ी का अन्वेषण करके लाये गये एक पत्र को लेकर, (अपने) गणों के 
सहित अपनी कुटी में प्रवेश किया । ', 
` संस्छृतःव्याल्या--अथ = तदनन्तरम्‌, मुनिरपि = ब्रह्मचारिगुरुरपि, दाडिमः 
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८६ ) [ शिवराजविज्य | 
कुसुमास्तरणाच्छन्तायाम्‌ = करकपुष्पविष्ट्र युक्तायाम्‌, इव, गाढरुधिरदिरायाम्‌ | 
_गाढरक्तप्रसिक्तायाम्‌,  ज्वलदङ्गारचितायाम्‌ = प्रज्वत्स्फुलिद्धव्याप्ताया, | 
चितांयाम्‌ = चितो, इव, वसुधायास्‌ = पृथिव्याम्‌, शयानम्‌ = लुण्ठन्‌, वियुज्यमान ' 
भारतमुवमालिङ्गन्तम्‌ = वियुज्यमानभारतवसुन्धरम्‌ सश्लिष्टम्‌, इव निर्जीभव- 
दङ्गबन्धचालनपरम्‌ = निष्प्राणीभवत्‌ सन्धिबभ्धस्फुरणनिरतम्‌, शोणितसङ्गधात- | 
व्याजेन = राधिरशवाहच्छलेन, अन्त.स्थितरजो राशिमिवं = अन्तःस्थितरजोगुणः ऱ्य 
समूहमिव, उद्गिरन्तम्‌ = वमन्तम्‌, कलितसायन्तनघनाडम्बरविश्रमम्‌ = धारित | 
सायंकालिकमेघ विडम्बनविलासम्‌, सततताञ्रचूडभक्षणपात केनेव == निरन्तरः | 
कुक्कुटाशनपांपेनेव, ताञ्रीकृतम्‌ == रक्तीकृतम्‌ छिन्नकन्धरम्‌ - कुत्तग्रीवम्‌, | 
थवनह॒तकम्‌ =दुष्टयवनयुवकम्‌, अवलोक्य = ट्वा, सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌, | 
ससाधुवादभ्‌ = प्रशंसन्‌. सरोमोद्‌गमञच = सरोमाञ्चितम्‌, गोरसिहम्‌ = तदग | 
चारिणम्‌, आश्लिष्य = समालि ङ्गथ, क्र मङ्गमात्राज्ञप्तेन = अक्षिनिकोचसंकेतितेन, 
मृतककञ्चुककटिअन्धोष्णा दिकम्‌ = यवनयुवककड्चुकजघनपट्टिकौष्णीषादिकम, | 
अन्विष = अन्वेषणम्‌ कृत्वा, आनीतम्‌ = प्रस्तुतम्‌, एक पत्रम्‌ = लेखनभेकम्‌, | 
भादाय = ग्रहीत्वा, सगणः = सपरिवारः, स्वकुटी रम्‌ = स्वोटजम्‌, प्रविवेश= | 
प्रवेशयामास । | 
हिन्दी-व्याख्या--दाडिसकुसुमास्तरणाच्छन्ञावामु = अनार के फूलों के 
आस्तरण (बिछौने) से युक्त (पृथिवी का विशेषण), दाडिम = अनार, आस्तरण 
== बिछौना, “दाडिमस्य कुसुमानाम्‌ आस्तरणं तेताच्छन्नायाम्‌ (तत्पु०)।  आच्त 
= आवृत्त, आ+ /छद्‌ ॐ क्त' (युक्त) । याढरुधिरदिरधायामु = गाढे खून | 
सनी हुई (पृथ्वी का विशेषण), दिग्ध = लिप्त । गाढेनरुधिरेण लिप्ताग्रामू 
(तत्यु०) । ब्बलदङ्गारचितायामु = जलते हुए अङ्गारों से व्याप्त, ज्वलत्‌ =जसते 
हुए, अङ्गार =स्फुलिङ्ग, चित = व्याप्त । “ज्वलन्तः आजा रास्तैः चितायाम्‌ । 
चितायासु «चिता में, “चिताचित्याचितिः स्त्रियाम्‌'' (अमरकोष । शयातम्‌= 
सोते हुये; “५/शोङ्‌ + शानच्‌'। वियुज्यमानभारतभुवम्‌ = अलग होती हुई भा 
वसुन्धरा को, वियुज्यमाना चासौ भारतस्य भूः ताम्‌” 'वि + १/युज्‌ + शात्‌ 
(अलग होती हुई) । नालिद्धून्तसु = आलिङ्गन करते हुए (यवन युवक | 
विशेषण) । निर्जोबीभवबङ्गबन्धचरालनपरख्‌ = निर्जीव हो रहे सन्धिवस्ों र| 
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प्रथमो निश्वास: ] [ 
दछ 
हिलाते हुए (यवनयुवक का विशेषण) निर्जीवीभवत्‌ = निर्जीव 
“निर्‌ +जीव+च्वि + भू! । अङ्गबन्ध-- अङ्गों के जोड़. दा 
में लगे हुए । “निर्जीवी भवन्तः अङ्गवन्धास्तेषां चालने परः तम्‌’ । शोणितः 
सङ्घातन्याजेन=रक्तराशि के व्याज (बहाने) से, “शोणितस्य सङ्कातः तत 
ब्याज; तेन' । अन्त:स्थितरजोराशिम्‌ = अन्तःकरण में स्थित रजोगुण के समूह 
को । उद्गिरन्तस्‌ = उगलते हुए, “उद्‌ + गिर्‌ +-शतु” । फलितसायन्तन- 
घनाडस्वरविश्मस्‌ = सायंकालिक मेघ के विभ्रम को धारण करने वाले । 
कलित = धारण किये हुए, सायन्तन = सायंकालीन, घनाडम्बर»”मेघों र 
विडम्वना, विश्वम = विलास । “कलितः सायन्तनस्य घ-एडम्बरस्य विभ्रम: येन 
सः तम्‌” (बहुब्रीहि) । सायन्तन = ‘साये भवः? इस व्युत्पत्ति में सायञ्चिरमू' ः --- 
सूत्र 'तुट' ट्यु और मान्त होकर--“सायस्‌ = तुट (त्‌) +ट्यु ( 
सायन्तच' बनती है । तास्रचूडभक्षणपातकेन = मुर्गा खाने के पाप से, ताम्रचुड तर 
= मुर्गा--“कुकवाकस्तु ताम्रचुडः कुवकुटचरणायुध:” (अमरकोष) ।८ ताम्र- 
चुडस्य भक्षणेन पातकस्तेन” (तत्पु०) ताञ्रीकृतम्‌ = लाल हो गये 'ताञ्र+- 
क्वि+-कृतम्‌' । छिन्नेकन्धरसु = कटे हुये शिर वाले। ससाधुवादम्‌ = प्रशंसा 
` करते हुये । सरोमोद्गमञ्च = रोमाञ्चित होते हुये । आश्लिष्य = न 
करके, 'आ + /श्लिष्‌ + त्यप्‌! । छ्‌ भङ्गमात्राज्ञप्तेन = भृकुटी के सकेतमात्र 
से आदिष्ट हुए । सृत्मेन = सेवक के द्वारा । भुतककञ्चुककटिवन्धोष्णीवादिकमु 
= मृतक के कुत्ते, कटिबन्ध (कमरबन्द) तथा पगडी आदि को (अन्विष्य = 
दूंद़कर (तलाशी लेकर) आनीतम्‌ = लाये गये । आदाय = लेकर । सगणः = 
सपरिवार । स्वकुटीरमु = अपनी कुटी में । प्रविवेश = प्रवेश किया । | 
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अथ द्वितीयो निश्वासः 
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌, 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कूजश्नीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, | 
हा हन्त ! हन्त !! नलिनीं गज उज्जहार ॥ (स्पुरका] 
हिन्दी अनुबाद “रात्रि जायगी, सबेरा होगा, सूर्यं उदित होगा ओर | 
कमल खिलेगा कमल कलिका के अन्दर बन्द हुआ श्वसर इस प्रकार सोच है| 
रहा था- “दुःख है, कि उसी समय कमल को हाथो ने उखाड़ दिया । । 
संस्कृत-व्यार्वा--कमलकोश सम्पुटितो प्रमरश्चिन्तयति,-*-“यद्धि निश 
यास्यति, प्रातर्भविष्यति, सूर्योदयो भविष्यति, तदा क़मलविकासकालेश्मु । 
बंहिभंविष्यामीति”--हा कष्टम ! भ्रमरे इत्थं चिन्तयति एव एको हस्तिः 
आगत्य तत्कमलमुत्पाटयामास । 
हिन्दी-व्याश्‍्या--उदेष्यति = उदित होगा । पङ्कजश्रीः = कमल की शोगा, 
पद्धंत्‌ जातः पङ्कूजः तस्य श्रीः, 'पङ्कूज' शब्द योगरूढ़ शब्द है । इत्यम्‌ = 
प्रकार । द्विरेफे = भ्रमर के, कुछ आचायोँ के अनुसार 'द्विरेफ' पद लाक्षा 
है । दी रेफौ यास्मिन्निति द्विरेभः-अर्थात्‌ दो “रकार' वाले पद को द्विरेफ कहल 
हैं-इस प्रकार द्विरेफ से भ्रमर का बोध होता है और भ्रमर से “भोंरा का 
अर्थबौध होता है । कुछ आचार्य द्विरेफ को योगरूढ़ पद मानते हैं और यह सौरे 
ही भ्रमर का अर्थबोध कराता है, जैसा कि कोश का निर्देश है--“द्विरेफ पुण 
लिड्भृङ्गषटपदश्रमरालयः” । उज्जहार = उखाड़ दिया, 'ऊत्‌ +\/ ऊहति 


टिप्पणी - प्रस्तुत पद स्फुटक है । इसके भाव में द्वितीय तिःश्वास की कष 
प्रतिबिम्बित होती है । अतएव व्यास जी ने इसको यहाँ पर उद्धृत किया है।; 
इस पद को वस्तु निर्देशात्मक मंगलपरक भी माना जा सकता है-- "| 
ग्रन्थमध्ये, ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरणीयम्‌' इस सिद्धान्त के अनुसार । 
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द्वितीयो निएवासः ] Pe 
इतस्तु स्वतन्त्र-यवनकुल-भुञ्यमान-विजयपुराघीशःप्रेषितः पुण्यनग- 

रस्य समीपे एव प्रक्षालित-गण्डशैल-मण्डलायाः, निर्मेरवारिधारा-पूरपुरित- 
प्रबल श्रवाहायाः, पश्चिम-पारावारःपरान्तप्रसूत-गिरिःग्राम गुहा-गर्भ-निर्गं- 
तायाः अपि प्राच्यपयोनिधि चुम्बन चञ्चुरायाः रिङ्गत्त्तरङ्ग-मङ्गोद्‌- 
भुतावत्तं-शत-भीमांयाः, भीमायाः नद्याः, अनवरतःनिप द्वकुल-कुल-कुसुम- 
कदम्ब-सुरभीकृतमपि नीरं वगाहमान-मत्त-मतङ्गज-मदःधारामिः कटूकूर्वन्‌; 
हय-हेषा-ध्वनि-प्रतिध्वनि-बघि रीकृत-गव्यूति-मध्यगाध्वनीनवर्ग:, पट- 
कूटीर-कूट-विहित-शा रदाम्भोघर-विडम्बन:, निरपराधभारताभिजन-जन- . 
पीडन-पातक-पाटलैरिव समुद्धूयमान-नील४व जे-रुपलक्षितः, विजयपूर- । 
स्यान्यतम:, सेनानीः श्रपजलखानः प्रतापदुर्गादविदुर एव शिववीरेण 
सहा&हवद्यूतेन चिक्रीडिषु: ससेनस्तिष्ठति स्म । | 
हिच्बी अनुवाद--इधर तो यवनकुल से शासित विजयपुर नरेश के द्वारा 
प्रेषित, पुना नगर के समीप हो बड़े-बड़े पर्वेतखण्डों को प्रक्षालित करने बाली, 
भरनों की जलधाराओं से पूर्ण प्रबल प्रवाह वाली, पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती 
पंत श्रेणियों की गुफाओं के मध्य से निकली हुई भो पुर्वी समुद्र को चूमने के 
लिये उतावलो, (ऊंची-ऊँची) उठने वाली लहरों के भङ्ग से (उत्पन्न) सेकड़ों 
भेवरो (आवतों) से भोषण “भौमा' (नामक) नदी के--अनवरत गिरने वाले 
बकुलों के पुष्प समूह से सुगन्धित जल को भो जलक्रीडा करने बाले मद से 
मतवाले हाथियों को मद-घारा से कटु बनाता हुआ; घोड़ों के हिनहिनाहट को 
ध्वनि को प्रतिष्वनि से दो कोस के मध्य के यात्रियों को बहरा कर देने वाला, 
वस्त्रकुटोर समूह (कपड़े के तम्बू) से शरद के बादलों को विडस्बित करने चाला, 
निरपराध भारतीय जनता के उत्पीडन से उत्पन्न पापसमूह के समान फहराने 
वाली नीलो पताकाओं से पहचाना जाने वाला, बीजापुरनरेश का अन्यतस jf 
सेनानी अफजल खाँ शिववोर के साथ युद्धरूपो जुआ खेलने को इच्छा से प्रताप | 
दुर्ग के निकट ही सेना सहित रुका हुआ या । | 
संस्कृत -व्याख्या--इतस्तु == द्वितीयस्तु, स्वतन्त्रम्‌ = स्वच्छन्दम्‌, यद्‌ यवन- 
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कुलं =म्लेच्छ कुलम्‌, तेत, भुज्यमानसंय = शास्यमानस्य, विजयपुरस्य = 


&o ] [ शिवरार्जार 


यन्तामकनगरस्य, अधीश्वरेण =स्वामिना, प्रेषितः = प्रहितः, पुण्यनगरस्य << 
पुनानगरस्य, समीपे एव"-निकटे एव, प्रक्षालितगण्डशैल मण्लाया:न-धौत | 
गिरिच्युत स्थूलशिला मण्डलायाः, निर्मेराणाम्‌=्रोतसाम्‌, वारिधारापूर:< | 
जलधारासमूहै:, पुरित:--भरितः, प्रबलः = वेगबानु, प्रवाह: = भ्रवहणम्‌, यस्या. ` 
स्तस्याः, पश्चिमपारावारः = पश्चिमसमुद्र:, तस्य, प्रान्ते = निकटे, यः गिरीणां 
= पर्वतानाम्‌, ग्रामः= समूहः, तस्य, गुहानां = गह्वराणाम्‌, गर्भेतः= मध्यतः, 
निगंतायाः == समुत्पन्नायाः, अपि, प्राच्य पयोनिधेः = प्राच्य समुद्रस्य, चुम्बने = 
संश्लेषणे, चञ्चुरायाः = चञ्चलायाः, रिङ्गताम्‌ = चलताम्‌, तरङ्गाणाम्‌= 
अर्मीणाम्‌, भङ्गः = चेईः, उद्भूताः== सञ्जाताः, ये आवतं शताः = विभ्रमशताः, 
तँ: भीमायाः = भीषणायाः, भीमायाः = 'भीमा' इति नाम्न्याः, नद्या: = सरितः, 
अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌, निपतताम्‌ = प्रच्पवताम्‌, बकुलकुलकुसुमानामु = 
बञ्जुलकुल पुष्पाणाम्‌, कदम्वेन = समूहे, सुरभीक्कतम्‌ == सुगन्धायितम्‌, अपि) 
सीरम्‌ = जलम्‌, वगाहमान मत्तमतङ्गज मदधाराभिः = निमज्जन्मत्तकरिदान- 
वारिधाराभिः, कंटूकुवंन्‌ = तिक्तीकुवेन्‌, हयन।म्‌ = अश्वानाम्‌, . हेषाध्वतिः= 
“हिन-हिने' ति रवस्तस्य, प्रतिध्वनिः = प्रतिनिःस्वनस्तेन, बधिरीक्षतः = श्चुतः 
शक्तिविकलीक्ृतः, ग्रव्यूति मध्यगः = गव्यूत्यन्तवेत्ती, अध्वनीनवर्गः = पथिक 
समूहः, येन सः, पटकुटीरकूटेः > उपकारिकासमूहैः, विहिता = सम्पादिता, 
शारदाम्भोधराणाम्‌ = शरन्मेधानाम्‌, विडम्बना = अनुकृतिः, येन सः, निरपराधः 
भारताभिजनजनपीडनपातकपटलेः = निर्दोषभारतीयजनोत्पीडनपापराशिभिः इव, 
समुद्धयमाननीलध्वजै: == प्रकम्पमाननी लपताकाभिः, बिजयपुरेशवरस्य = बीजाः 
पुरनरेशस्य, अन्यतमः = अनेकेष्वेकः, सेनानीः = चमूपतिः, अपजलखातः= | 
'अफजलखाँ' नामकः, प्रताप दुर्गात्‌ = सिंहदुर्गात्‌, अविदूरे एव == निकटे एव, शिव- 
वीरेण सह, आहवद्यूतेन = युद्धदुरोदरेण, चिक्रीडिषुः = कत्तुमिच्छुः, ससेतः= 
सेनायुक्तः. तिष्ठति स्म = अतिष्ठत्‌ । 
हिन्दी-व्यास्या-स्वतस्त्रयवनकुलभुज्यमानविजयपुराधोशप्रेषितः = स्वेच्छा“ 
चारी यवनकुल के द्वारा शासित विजयपुरनरेश के द्वारा प्रेषित (अफजलखाँ कां Pe 
विशेषण) । स्वतन्त्रम्‌ यद्‌ यवनकुलम्‌ तेन भुज्यमानस्य विजयपुरस्य अधीशेत _ | 
प्रेषित: (तत्पु) मुज्यमान = “१/भुज्‌ +- शानच्‌ == भोगः किया जाता हुआ | | 


ष 
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द्वितीयों निश्वासः ] [ ६१ 
पुण्यनगरस्य-पूनानगर के । प्रक्षालित गण्डशेलमण्डलायाः = पर्वत से टुटकर गिरे 
हुए शिलाखण्डों को प्रक्षालित करने वाली (नदी का विशेषण), प्रक्षालित = 
धोये गये, गण्डशैल = पर्वत से गिरे हुए बड़े-बड़े पत्थर । 'प्रक्षालितानि गण्डशला- 
नाम्‌ मण्डलानि यया तस्याः (बहुव्रीदि)' । निर्मेरवा रिधारापूरपुरितप्रबल- 
` अवाहाया: = झरनों की जलधारा समूह से पूर्ण प्रवल प्रवाह वाली (नदी का 

विशेषण) । निर्भराणाम्‌ वारिधारापूरँः पूरितः प्रबलः प्रवाह: यस्यास्तयाः (बहु- 
ब्रीहि) । पश्चिमपारावारप्रान्तगिरिग्रामपुहागर्भनिगताया:-- पश्चिमी समुद्र के 
किनारे की पवंत श्रेणियों की गुफाओं के मध्य से निकलने वाली (नदी का 
विशेषण), पारावार = समुद्र, प्रान्त = तट पर, ग्राम = समूह, गुहा = गुफा, गर्भ 
= मध्य, निर्गता = निकली हुई । पश्चिमश्चासौ पारावारः तस्य प्रान्ते गिरीणां 
भामस्तस्य गुहाः तासां गर्भतः निगंताया: (तत्पुर) । ्राच्यपयोनिधिचुम्बन 
चञ्चञ्चुराया; = धूर्वी समुद्र के चुम्बन के लिये उतावली । 'प्राच्यः पयोनिधि- 
स्तस्य चुम्बने चञ्चुरायाः' (तत्पु०); प्राच्यः = प्राच्यां भवः प्राच्यः (पूर्वं में 


स्थित), पयोनिधि - समुद्र, पयसाम्‌ निधिः पयोनिधिः । चञ्चुरा = चञ्चल 
(उतावली) । रिङ्गतूत्तरङ्गभ ङ्गोदभूतावतंशतभीमायाः = चञ्चल तरङ्गों के भङ्ग 
से उत्पन्न सैकड़ों आवर्तो (भेवरो) के कारण भयानक (नदी का विशेषण), 
रिङ्गत्‌ - सञ्चरणशील, तरङ्ग = लहर, भङ्ग = टूटने से, उद्भूत = उत्पन्न, 
आवतं = भंवर, शत == सैंकड़ों, भीमा = भयानक | 'सिङ्गताम्‌ तरङ्गाणाम्‌ भङ्गः 
उद्भूताः आवर्तानां शतास्तैः भीमायाः' (तत्पु०) । 'अनवरतः- -सुरभीकृतम्‌' = 
निरन्तर गिरने वाले बकुल पुष्प समूह से सुगन्धित, अनवरतं निपतताम्‌ बकुल 
कुलस्य कुसुमानां कदम्बेन सुरभीकृतम्‌ (तत्पु) । बयाहुसानमत्तमतङ्गजगद- 
घाराभिः = जलक्रीडा (स्नान) करने वाले मतवाले हाथियों की मदधारा से, 


वगाहमान =जलङ्रीडा करने वाले, 'अव -- / गाह्‌, (विलोडने) -- शानच्‌? 'अव' 


के 'अ' का विकल्प से लोप हो जाता है--“वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्यो रूपः 
सगंयोः । मतङ्भज = हाथी । मद = हाथी से बहने वाला जल। “व॒गाहमानानाम्‌ 
मत्तमदङ्गजानां मदधारामिः (तत्पु०। । कटुकुवंच्‌ = कटु बनाता हुआ । 'हृयहेषा 


`°°*`-वगेः' = घोड़ों की हिनहिनाहट की ध्वनि की प्रतिध्वनि से बहुरा कर्‌ र 


दिया गया है दो कोस के मध्य के यात्रियों का वर्ग जिसके हारा (अफजलखाँ 
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का विशेषण), हेषा =धोड़े की हिनहिदाहट (ध्वनि), प्रतिध्वनि = ध्वनि ३ 
कारण उठने वाली ध्वनि, बधिरीकृत = बहराकर दिया गया है, 'बघिर-. चि 
+कु+ क्त, गब्यूति= दो कोस, 'गो + यूति’ (निपातन से), मध्यग --मध्यके । 
मध्येगच्छतीति मध्यगः, अध्वनीन = पथिक, वर्ग = समूह । हयानां हेषाध्वनि; | 
तेषां प्रतिध्वनिभिः बधिरीकृतः गव्यूतिमध्यगः अध्वनीनानां वर्ग: येन सः (वह. .-० 
ब्रीहि) । “पटकुटीरविडम्बनः' = वस्त्र की कुटी (तम्बू) के समूह से शरद के मेषं | 
को विडम्बित कर दिया है जिसने (अफजलखाँ का विशेषण), पटकुटीर तसू | 

या सेमा, कूट = समूह्‌, शारद = शरत्कालीन, अम्भोधर = बादल, विडम्बना = । 
उपहास । पटकुटीराणां कूटैः विहिता शारदानां अम्भोधराणां विडम्बना येन स: | 
(बहुब्रीहि) । 'निरपराध"`पटल्ैः' = निर्दोष भारत के अभिजन (निवासी) लोगों | 

के उत्पीडन के पाप समूह के । निरपराधाः--भारतताभिजनाः ये जना स्तेषां | 
पीडनेन पातकपटलैः (तत्पु०) समुद्धयमाननीलध्वजंः = फहराने वाली नीत्री 
पताकाओं से । समुद्धूयमानाः नीलध्वजाः तैः (कमंधारय) । समुद्धयमान = 'सम्‌ | 

-- उत्‌ -- १/धून्‌ + शानच्‌' । उपलक्षितः = प्रतीत होने वाला । अन्यतम:< 
अनेकों में एक । सेनानी = सेनापति, 'सेना + आनुक्‌ + डीष्‌ (स्त्री)! । अविदूरे = 
समीप में । आहवद्यूतेन = युद्धरूपी जुआ से । 'आहवः एव द्यूतस्तेन, आइव= ॐ 
युद्ध । चिक्रीडिषुः= खेलने की इच्छा वाला, '१/क्रीड्‌ + सन्‌ -- उ'। तिष्ठतिस्म | 


हि ळर कलाल 


= स्थित था, 'स्म' के योग में 'लिट्‌” के स्थान पर 'लटू' का प्रयोग होता है 
“लट्‌ स्मे” | 
टिप्पणी--( १) “निरपराधः ` "नीलघ्वजैः"-_निरपराध भारतीयों के उत्पीः 
डन से उत्पन्न पाप राशि की सम्भावना अफजलखाँ के नीलध्वज में की गई 
है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । [ 
(२) अनुप्रास अलङ्कार की समायोजना से वर्णन में सजीवता है। 
(३) भीमा नदी का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण किया है । 
(४) “पश्चिमी समुद्र के किनारे के पर्वतों से निकली नदी पूवं के समुद्र ` 
के चुम्बन के लिये उतावली' इससे पाश्‍चात्य रमणियों का प्राच्य सम्पर्क रूप | 
आधुनिक व्यवहार परिलक्षित होता है । त ं 
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(५) 'हयहेषाध्वनिप्रतिध्वनि” में यद्यपि हिषा' घोड़े के शब्द को कहते हैं. 
तथापि उस पुर्व 'हय” शब्द का निदेश स्पष्टार्थ साहित्यिक है, यथा-'संकी चके- 
मारनपू्ण रन्ध :” (रघुवंश) । 

अथ जगतः प्रभाजालमाकृष्य, कमलानि सम्मुद्रथ, कोकान्‌ सकोशी- 

४ कृत्य, सकल-चराचर चश्षुःसञ्चार-शक्ति शिथिलीकृत्य, कुण्डलेनेव 
निज-मण्डलेन पश्चिमामाशां भूषयन्‌, वारुणी-सेवनेनेव माञ्जिष्ठमञ्जिमः 
रञ्जितः, अनवरत-भ्रमण-परिश्रम-श्रान्त इव सुषृप्सुः, म्लेच्छ-गण- 
इराचारःदुःखाऽक्रान्त-वसुमती-वेदनामिव समुद्रशायिनि निविवेदयिषुः, 
वेदिक-धर्म-ध्वंस-दर्शन-सड्जा तनिर्वेद इव गिरिगहनेषु प्रविश्य तपश्चि- 
कीपु':, घमं-तप्त-तप्त इव समुद्रजले सिस्नासूः, सायं ममयमवगत्य सन्ध्यो- | 
पासनमिव विधित्सुः, “नास्ति कोऽपि मत्कुले; यः सकण्ठग्रहं धर्म-ध्वंसिनो | 
यवनहतकान्‌ यज्ञियादैस्माद्‌ भारतगर्भान्निस्सारयेत्‌” इति चिन्ताऽक्रान्त 
इव कन्दरि-कन्दरेष्‌ प्रविविक्षुभंगवान्‌, भास्वान्‌, क्रमशः क्रूरकरानपहाय, 
हश्य-परिपूर्ण-मण्डलः संवृत्य, श्वेतीभूय, पीतीभूय, रक्तीभूय च गगन घरा- 

` तलाभ्यामुभयत ग्राक्रम्यमाण इवाण्डाकृतिमङ्गीकृत्य, कलि-कोतुक-कवली- 
ऊत-सदाचार-प्रचारस्य पातक-पुञ्ज-पिञ्जरितःधर्मस्य च यवन-गण- 


ग्रस्तस्य भारतवर्षस्य च स्मारयन्‌, अन्धतमसे च जगत्‌ पातयन्‌, चक्षुषाम- 
गोचर एव संजातः । 


हिन्दी-अनुवाद--इसके बाद जगत्‌ के प्रकाश समूह को खींच करके, कमलों 

को सम्पुटित करके, चक्रवाकों को शोकमग्न करके, सम्पूर्ण जड़-चेतन के नेत्रो i 
को सञ्चार शक्ति को शिथिल करके, कुण्डल के समान अपने मण्डल से पश्‍चिम { 
दिशा को विभूषित करते हुए, मानो वारणो (मन्दिरा तथा पश्चिम दिशा) के ( 
सेवन से मंजीठी की लालिमा से लाल हुए, मानो निरन्तर श्रमण से शान्त 
"होकर सोने को इच्छुक, मानो म्लेच्छों के दुराचार के दुख से आक्रान्त पृथ्वी 
को वेदना को समुद्रशायो (भुगवान्‌) से निवेदन करने के इच्छुक, सानो वेदिक 
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घमं के ध्वंस को देखकर निर्वेद (वैरग्य) भाव को प्राप्त होकर दुर्गम पदत j 
में प्रवेश करके तपस्या करने के इच्छुक, मानो धूप से संतप्त हुए समुद-जल पे | 
स्नान करने के इच्छुक, “मेरे कुल में ऐसा कोई नहीं है, जो धर्मध्वंसी इन दुए | 
यबनों को यज्ञ के योग्य इस भारत भूमि से गला पकड़कर बाहर निकाल दे"| | 
इस चिन्ता से व्याकुल हुए से पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करने के इच्छुक, भग: ,-६ 
चान्‌ सूर्य क्रमश: कठोर किरणों को छोड़कर, अपने सम्पुर्ण मण्डल को दृ | 
बनाकर, (क्रमशः) सफेद, पीला और फिर लाल. होकर, आकाश ओर पृथवी | 
के हारा दोनों ओर से आक्रान्त हुए से अण्डाकार बनकर, कलियुग के प्रभाव । 
से विनष्ट सदाचार वाले पाप पुञ्ज से पीले पड़े हुए घम वाले तथा यबनों पै | 
ग्रस्त भारतवर्ष का स्मरण कराते हुए, संसार को घोर अन्धकार में गिराते हु | 
तेत्रो से अदृश्य हो गये । कट 
संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, जगतः = संसारस्य, प्रभाजालमु= | 
दीप्तिसमूहम्‌, आकृष्य = आकुञ्च्य, कमलानि = सरसिजानि, सम्मुद्र.य, कोकान्‌ 
= चक्रवाकान्‌ सशोकीकृत्य = दुःखिनो विधाय, सकलचराचरचक्षुःसञ्चारः 
शक्तिम्‌ -= समस्तस्थावरअङ्गमनेत्रक्रियाशक्तिम्‌ शिथिलीकृत्य = अवर्ढध, कु 
सेन =कर्णाभरणेन, इव, निअमण्डलेन - स्वबिवेन,. पश्चिमाम्‌ = वारुणी »- 
दिशाम्‌ = आशाम्‌, भूषयत्‌ - अलङ्कब॑न्‌, वारुणीसेवनेन = ड 
मदिरा सेवनेन वा, इव, माञ्जिष्ठमञ्जिम रञ्जितः माञ्जिष्ठ रक्तिमारत्त 
अनवरतभ्रमणपरिश्रमश्रान्तः = सततसञ्चलनखेदखिन्नः, इव सुषुप्तुः = स्व 
मिच्छुः, म्लेच्छ-गणस्य -= यवनसमूइस्य दुराचारे: = अनाचारः, = दुःखा क्रान्ताः 
= व्यथाव्यथितायः, वसुमतेः = वसुन्ध राया:, वेदनाम्‌ = पीडाम्‌ इव समुद्वशायिरि 
--भगवति विष्णौ, निनिवेदयिषुः = निवेदनं कत्तु मिच्छुः, वैदिक-धर्मध्वंसदश' 
सञ्जातनिवेदः = सनातन धर्मेविनाशोत्पन्ननिवदः, इव, गिरिगहनेषु = परव 
मेषु प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, तपश्चिकी षुः; = तपष्कत्तु मिच्छुः, धमंतापतप्त:5 
तपनत।पपीडितः, इव, समुद्रजले = पयोधिपयसि, सिस्तासुः = स्नानं कतुं मष 
सायम्‌ समयम्‌ = सूर्यास्तवेलाम्‌, अवगत्य = ज्ञात्वा, सन्ध्योपाप्नमिव नन के 
नम्‌ पूजन कर्म इव, विधित्सुः = चिकीरषु': नास्ति =न विधते, कोऽपि रका. 
दपि, मत्कुले -- अस्मत्कुटुम्बे, य: सकण्ठेग्रहम्‌ = कठं ग्रहीत्वा, धर्मेब्वंसित** 


| 
| 
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धर्मेविनाशकान्‌ यवनहृतकान्‌ = दुष्टम्लेच्छान, यज्ञियात्‌ 
अस्मात्‌, भारतगर्भातु = भारतभूमेः, निःसारयेत्‌ = बहिःकुर्यात्‌, इति = एतत्‌ 


प्रवेष्टुमिच्छु:, भगवान्‌ भास्वान्‌ = ऐश्वर्यशाली सूर्य, क्रमशः = शनैः शनेः, 
र ीरकराच्‌ = तीब्रकिरणान्‌, अपहाय = परित्यज्य, हश्यपरिपूर्णमण्डलः = दृष्य 


भूत्वा, रक्तीभूय = रुधिरवर्णोभुत्वा, च, गगनधरातला'भ्याम्‌ = द्यावा-पृथिवी- 
भ्याम्‌, उभयतः, आक्रम्यमाण इव -- आक्रान्त इव, अण्डाकृतिम्‌ = अण्डाकारमु, 
अज्जीक्षत्य = समेत्य, कलिकौतुक कवलीकृतसदाचारभ्रचारस्य = कलिकोतूहल 
विनष्टसदाचारस्य, पातक पुञजपिङ्जरितध्मंस्य = अघौघपीतधर्मस्य, यवनगण- 
ग्रस्तस्य = ्लेच्छुन्दाक्रान्तस्य, अन्धतमसे गाढान्धकारे, च जगत्‌ = संसारम्‌, 
पातयन्‌ = समानयन्‌, चक्षुषाम्‌ = नेत्राणाम्‌, अगोचर: = अइश्य., एव, संजात: 
= अभूत्‌ । 

हिन्दी-ब्याख्या-” प्रभाजालम्‌ = दीप्ति समूह को । आकृष्य = खींचकर | 
सम्मुद्रध = सम्पुटित करके, 'सम्‌ + \/ मुद्‌ + ल्यप्‌’ । कोकान्‌ = चक्रवाको को । 
सशोकी कृत्य = शोकमग्न करके, स (सह) + शोक == च्वि १ +ल्यप्‌' । 
स $लचराचरचक्षु:सञ्चारशक्तिस्‌ = सम्पूणं जड़ चेतन के नेत्रों की दर्शन शक्ति 
को, 'सकलस्य. चराचरस्य पास सञ्चारस्य शक्तिम्‌ (तत्पु०) । शिथिलीक्कत्य 
= शिथिल करके, 'शिथिल + च्वि + %/$ + ल्यप्‌' । निजमण्डलेन = अपने 
मण्डल से । पश्चिमाम्‌ आशामु = पश्चिम दिशा को, “दिशस्तु ककुभः काष्ठा 
आशाश्च हरितश्च ताः" (अमरकोष) । सूषयन्‌ = विभूषित करता हुआ, 
{भूष्‌ (अलंकरणे) + णिच्‌ + शतृ (प्रथमा ए० व०)” । वारुणीसेवनेन = 
पश्चिमदिशा में जाने से अथवा मदिरा के सेवन से, 'वारुणी' = पश्चिमदिशा 
तथा मदिरा--'सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी' (अमरकोष) । इसका आशय यह्‌ है कि 


 =='मंजीठ' की लाली से लाल । 'मंजिष्ठ! एक प्रकार के वृक्ष का द्रव है, जो 
लाल होता है । लोक में इसे 'मंजीठ' कहते हैं । मञ्जिष्ठायाः अयं माञ्जिष्ठः-- 


'मञ्जिष्ठ+ अण्‌ ? 'माञ्जिष्ठशचासौ मञ्जिमा तेन रञ्जितः (तत्पु) । मञ्जिम . 
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== लालिमा, रञ्जित =रक्त । अनवरतर्छमणपरिश्चसथान्त इव = निरन्तर परि, | 
` ्रमण के परिश्रम से परिश्वान्त हुए से । अनवरत यत्‌ भ्रमण तस्य परिक्रमः | 
स्तेन श्रान्तः, (तत्पु०) सुषुप्सुः == सोने का इच्छुक । भ्लेच्छगणदुराचारदुखाक्वान्त- f 
वसमतीवेदनाम्‌ = यवनों के दुराचारों से आक्रान्त पृथिवी की वेदना को,| | 
म्लेच्छगण =यवनों, दुराचार" अत्याचार, दुःखाक्रान्त = कष्ट से पीडित, 0 
वसुमती = पृथिवी, वेदनः = पीडा । “म्लेच्छगणस्य दुराचार: दुखा'क्रान्ताया; * 
वसमत्या वेदनाम्‌ (तत्पु०)” । इव = मानो । समुद्रशायिनि = समुद्र में शयन | 
करने वाले, समुद्रे शेते इति समुद्रशायी तस्मिन्‌-समुद्र त १/शीड्‌ + इन्‌ (सप्तमी, | 
ए० व०) । निविवेदियिषुः = निवेदन करने का इच्छुक, तिज वि ita विदुन 
सन्‌ + उ (प्रथमा, ए० व°) । वंदिकधमंभ्वंसदशंनसञ्जातनिबेदः ड वे दिकध्मं 
के विनाश के दर्शन से उत्पन्न वैराग्य वाला । निर्वेद = वंराग्य । ' “वे दिकधमंस्य 
घ्वंसस्तस्य दर्शनेन सञ्जातः निर्वेदः यस्य सः" (बहुब्रीहि)! इव = उतक्षाः 
वाचक | गिरिगहनेष = दुगंम पवंतों में । तपश्चिकोषु := तपस्या करने कां 
इच्छुक । चिक्रीषुंः=करने का इच्छुक्--“१/कृ + सन्‌ +- उ (प्रथमा ए० | 
व०)” । घमंतापतप्त: = घूप की गर्मी से संतप्त । सिस्नासुः = स्नान करने को 
इच्छा वाला, *५/म्ना + सन्‌ + उ (प्रथमा ए० व०)' अवगत्य = जानकर, 'अव > 
> 4/गम्‌ + ल्यप्‌ । विधित्सु. = करने का इच्छुक, 'वि९/ + घात सन्‌ + उ 
(प्रथमा)! । मत्कुले = मेरे कुल में । सकण्ठग्रहस्‌ = कप्ठग्रहणप्युवक (अर्ध चर 
देकर), “कण्ठस्य ग्रहस्तेन सहितमिति (अव्य०) । ध्मध्वंसिनः = धर्म का विनाश 
करने वाले । यवनहतकान्‌ = दुष्ट यवनों को । यज्ञियात्‌ - यज्ञ करने के योग 
यज्ञ + घ (इय)? “यज्ञस्विगभ्यां घखञौ” सूत्र से 'घ' प्रत्यय तथा 'घ' को इय 
हुआ है । भारतगर्भातू = भारत के गमे (भूमि) से । निस्सारयेतू = निकाल दे 
'निस्‌+^/सृ + णिच्‌ + लिङ्‌ (प्र पु०, ए० व०). । कन्दर कन्दरेषु = परतो 
की गुफाओं में । कन्दरिन्‌ =पंत, 'कन्दरिणाम्‌ = कन्दरेषु” (तत्पु०) । प्रविविद्ः 
प्रवेश करने की इच्छा वाला, “प्र + १/विश्‌ + उ (प्रथमा) । भार्वान्‌ = सुयं। 
कूरकरान = कठोर किरणों को । अपहाय = छोड़कर । दृश्यपरिधूर्ण मण्डल: be 
देखने योग्य है सम्पूर्ण बिम्व जिसका, 'हश्यम्‌ सम्पूर्णम्‌ मण्डलम्‌ यस्य सः ण |, 
श्वेतीभूय = सफेद होकर । पीतीभूय =लाल होकर 4 उक्त तीनों पदों नि हर 
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प्रत्यय तथा 'ल्यप्‌' हुआ । आक्रम्यमाण इव = आक्रान्त हुए के समान, 'आ + 

“८ कम्‌ + य + शानच्‌ (प्रथमा) अण्डाकृतिम्‌ = गोलाकार । अङ्गीकृत्य = अङ्गी- | 

कार करके । कलिकौतुक कव नीकृतसदाचारप्रचारस्य = कलियुग के प्रमावसे | 

तष्ट कर दिया गया है सदाचार का प्रचार जिसके । कौतुक = कौतुहल, | 

कवलीकृत = विनष्ट । “कलिकोतुकेन कबलीकृतस्य सदाचारस्य प्रचारः यस्य सः | 
| 
( 


द्वितीयो निश्वास: ] [ 


तस्य (बहुब्रीहि) । पातकपुञ्जपिञ्जरितधमंस्य = पाप राशि से पीले किये गये 
धमं वाले । पातक पाप, पुञ्ज = समूह, पिञ्जरित= पीला किया गया । 
पातकानां पुञ्जः तेन पिञ्जरितः धर्म: यस्य सः तस्य (बहुब्रीहि) । यबनगण- | 
प्रस्तस्य = यवनों से ग्रस्त, यवनानां गणस्तेन ग्रस्तस्तस्य (तत्पु०) । स्मारयन्‌ = ' 
स्मरण कराता हुआ, '१/स्मारि+-शतृ' । पातयन्‌ = गिराता हुआ, “५/पत्‌ -- | 
णिच्‌ + शतृ (प्रथमा) । अगोचर: = अहश्य, चरतीति चरः, गवाम्‌ (इन्द्रियाणाम्‌) 
चरः गोचरः, न गोचर इति अगोचरः नन्‌ + गो+ ॥/ चर्‌ञ-अच्‌ (प्रथमा) 
सञ्जातः=हो गथा, 'सम्‌ + जनि + क्त (प्रथमा एकवचन) 

दिप्पणी- (१) सम्पूणं खण्ड अनुप्रास के चमत्कार से चमत्कृत है । |, 

(२) कवि की प्रतिभा आकलन कल्पना से होती है । उत्परेक्षा अलंकारकी ' 
मुल्य कल्पना होती है। “कुण्डेलेनेव"** प्रविविक्षु" में मालोत्परक्षा से काव्य 
अनुप्राणित होकर अत्यन्त रोचक एवं मनोहारी है । 'वारुणी सेवनेनेब' में 
श्लेषानुप्राणित उत्प्रेक्षा है । 'क्रमशः क्रकरान्‌"""अङ्गीकृत्य' में सूर्यं का स्वाभा- 
विक चित्रण होने से स्वभावोक्ति अलंकार है । 

(३) 'सन्नन्त' शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। 

(४) पीड़ित पृथ्वी की वेदना उसके पति विष्णु से कहने को कल्पना में 
“पत्नी के दुःख को पति से कहने का' भाव व्यंजित होता है । 

त. ह) समास एवं व्यास दोनों प्रकार के वर्णन में व्यास जी पटु दिखाई 

इते हैं । 


पड़ 
(६) सूर्यास्त का वर्णन अत्यन्त मनोहारी ढंग से किया गया है। 


. ` ततः संवृते किञ्चिदन्धकारे भूपःधूमेनेव व्याप्तासु हरित्सु भुशुण्डी 
` स्कन्धे निधाय निपुगं निरीक्षमाणः, आगत-प्रत्यागतञ्च विदधानः, प्रताप- 
दुर्ग दौवारिकः, कस्थापि पादक्षेपध्वनिमिवाश्रौषीत्‌ । ततः स्थिरीभूय 
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पुरतः पश्यन्‌ सत्यपि दीपःप्रकाशेऽवतमसवशादागन्तारं कमप्यनवलोकय | 
गम्भीरस्वरेणैबमवादीत्‌-"कः कोश्त्र भोः ?” इति । | 
ग्रथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीति भूयः साक्षेपमवो, | 
चत्‌--“क एष मामनुत्तरयत्‌ मुमूर्षुः समायाति बघिरः १” > 
हिन्दी अनुवाद--तवनन्तर, कुछ श्रंधेरा हो जाने पर तथा सानो धूर हे | 
होने वाले धु'आ से दिशाओं के व्याप्त हो जाने पर, बन्दूक कन्थे पर रखकर | 
इधर उधर हलता हुआ, भली-भाँति (चारों ओर) देखता हुआ प्रताप बुं हे | 
द्वारपाल ने किसी के पैरों को ध्वनि सुनी । तब रुककर, सामन दता हुआ, 
दीपक का प्रकाश होने पर भी हल्का भ्रेंघेरा होने के कारण किसी “आने बाहे | 
को न देखकर (वह) गंभीर स्वर में बोला अरे ! कोन है यहाँ ! अरे! कोन | 
. यहाँ ?” एक क्षण के बाद पुनः वही पाद ध्वनि सुनाई पड़ी ।* तब वह हो; | 
पूरक बोला- “यह कौन बहरा है, जो मुझे उत्तर न देता हुआ मरने की इच्च | 
से चला आ रहा है । ] । ५ 
-संस्कृतःव्य.ष ग--तत' तदनन्तरम्‌. किञ्चित्‌ = ईषत्‌, अन्धकारे न तमपि | 
संवृत्ते = जाते, धूपधूमेनेब = ग्रीष्मधुमेनेव, हरित्सु = दिशासु, व्याप्ता = न्द 
दितासु, भुशुण्डीं = आग्नेयास्त्रम्‌, स्कन्धे = ग्रंसदेशे, निधाय = स्थापयित्वा, निरु {ˆ | 
. णम्‌ = सम्यक्‌, निरीक्षमाणः = समवलोकयन्‌, आगतप्रत्यागतङच = 
विदधानः =कुर्वाणः, प्रतापदुगँदौवारिकः = प्रतापनाम्नः, दुगंस्यद्वारपात, 
कस्यापि = कस्यचिदपि पादक्षेपध्वनिम्‌ = पादसङ्क्रमणशब्देम्‌, अश्नौषीतर| . 
अशृणोत्‌ । ततः= तदनन्तरम्‌, स्थिरीभूय = स्थित्वा, पुरतः = अग्ने, पश्य्‌= 
अवलोकयन्‌, दीपप्रकाशे = प्रदीपालोके, अवतमसवश।त्‌ = ईषदन्धकारवशा 
आगन्तारम्‌ = आगन्तुकम्‌, कमपि = कञ्चिदपि, अनवलोकयन्‌ = अपर 
गम्भीरस्वरेण = उच्चस्वरेण, अवादील्‌ = अवदत्‌, कः कोऽत्र भोः = कोरा 
भोः, इति = एवम्‌ । अथ = अनन्तरम्‌, क्षणानन्तरम्‌ = किङ्चिदु-विलम्ब्य 3| 
= भूयः, स एव > पू्वेविध एव, पादध्वनिः = चरण निक्षेपशब्दः, अश्रा |. 
श्रुति, इति, भूयः पुनः, साक्षेप = सक्रोधम्‌, अवोचत्‌ = अवादी || 
एषः, मामु =द्वारपालम्‌, अनुत्तरयत्‌ = उत्तरमददन्‌, ममूर्षः र तू ५ र ह 
, बधिरः=श्रोतुमशक्तः, समायाति = समागच्छति ? ७ 
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[ ‘ee 
हिन्दी-व्याख्या--संवृत्ते = हो ज्म पर, 'समु-- १/ र 
किङ्चिदन्धकारे न= कुछ अन्धकार के, 'यस्यभावेन वा ह 
विभक्ति। हरित्सु = दिशाओं के, “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरित- 
श्चताः' (अमरकोष), उक्त नियम से सप्तमी । सुशुण्डोस्‌ =बन्दूक को । निघाय 
= रखकर । निपुणम्‌ = अच्छी तरह से । निरीक्षमाणः == देखता हुआ, "निर्‌ + 
/ईक्ष त शानच्‌’ (प्रथमा) आगतप्रत्यागञ्च = गमनागमन (गस्त लगाना) । 
विदधान: = करता हुआ 'वि+ /दध + शानच्‌' । प्रतापदुर्ग दौवारिकः = प्रताप 
नामक किले का द्वारपाल, “प्रताप दुगंस्य दोवारिक: (तत्यु०)”। पादक्षेपध्वनिम्‌ 
=पेरों की आहट । अभौषीत्‌ = सुना, “श्रु + लुङ्‌ (तिप्‌)' । स्थिरीभुय = रुक- 
कर, स्थिर से 'च्वि' प्रत्यय । पुरतः = सामने । अवतमसबशात = घंधलेपन के 
कारण, अवतमसस्य वशात्‌' (तत्पु०) । अवतमस्‌ से समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय 


.हुआ है--“अवसमन्घेभ्यस्तमसः' आगन्तारस्‌ = आने वाले को, 'आ-- “गम्‌ 


+तृच्‌ (द्वितीया ए० व०) । अनवलोकयन्‌ = न देखता हुआ, 'अन्‌ + अव+ 
“लोक “गत्‌ (प्रथमा) । क्षणानन्तरम्‌ = थोड़ी देर बाद । अभावि = सुनाई 
पड़ी। साक्षेपसु क्रोधपुवंक । अवोचत्‌ = बोला । अनुत्तरयन्‌ = उत्तर न 
देता हुआ, 'अन्‌ +उत्‌+^/तृ+शतृ (प्रथमा)' । मुमूषः= मरने की इच्छा 
वाला, “मृ + सन्‌ +उ (प्रथमा ए० व०)। समायाति=आ रहा है, “सम्‌+ 
आ+ /या+लट्‌ (तिप्‌) ।' बधिरः = बहरा । 
डिप्पणी--(१) 'धूपघूमेनेव' में उत्प्रेक्षा अलंकार है। 
* (२) द्वारपाल को अति सचेष्ट दिखाया गया है। 


ततो “दौवारिक ! शान्तो भव, किमिति व्यर्थं .मुमूषुरिति बधिर इति । 
च वदसि ?” इति वक्तारमपश्यतैवाऽकणि मन्द्रस्वरमेदुरा वाणी । अथ | 


“तत्कि नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रभुवर्य्याणामादेशो यद्‌ दौवारिकेण | 


प्रहरिणा वा त्रि: पृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरमददद्‌ हन्तव्य इति” इत्येवं आाषमाणेन / 


व 


द्वासस्थेन “क्षम्यतामेष आगच्छामि, ग्रागत्य च निखिलं निवेदयामि” इति ' 


कथन्‌ द्वादशवर्षेण केनापि भिक्षुबटुताऽनुगम्यमानः, कोपि काषायवासाः, | 


घृत-तुम्बी-पात्रः, भस्मच्छुरित-ललाटः, रुद्राक्ष-मालिका-सनाथित-कण्ठः, 
भव्यमृत्तिः सन्यासी दृष्ट: । ततस्तयोरेवमभूदालापः। 
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हिन्दी अनुवाद--तब, “द्वारपाल ? शान्त हो, क्यों व्यथ में भरने 
और बहरा कहते हो” इस प्रकार (द्वारपाल) बोलने वाले को बिना देहे 
` गम्भीर स्वर में स्तिग्थ वाणी सुनी । इसके बाद (द्वारपाल ने कहा) “तो 
आप अभी तक महाराज शिवाजी के इस आदेश को नहीं जानते हैं कि । 
या पहरेदार के द्वारा तीन बार पूछने पर भी उत्तर न देने वाले को गोलोमा > = 
दी जाय ।' द्वारपाल के इतना कहने पर--“क्षमा करो, यह में आ 
आकर सब कुछ बताऊँगा” ऐसा कहते हुए एक बारह वर्षीय भिक्षु बालक है । 
अनुगम्यमान, कषाय वस्त्रधारी, तुम्बी पात्र लिये हुए. मस्तक पर भस्म लपे ' 
हुए, रुद्राक्ष की माला गले में पहने हुए, भव्य सूति वाले किसी सन्यासी क्षे 
(द्वारपाल ने) देखा । तब दोनों में इस प्रकार वार्तालाप हुआ । | 
संस्कृत-व्यार्पा--ततः-=तदनन्तरम्‌, दौवारिक == द्वारपाल, शान्तो भव= | 

तूष्णीं भव, किमिति=कथम्‌, व्यर्थम्‌ = निष्प्रयोजनम्‌, मुमूर्षुः = मतुमिच्यु, 
इति, बधिर इति =श्रवणासमर्थं इति, च वदसि=कथयसि ।' इति, वक्तार । 
== कथयितारम्‌, अपश्यता एव = अनवलोकयता एव, मन्द्रस्वरमेदुरा = गंभीर | 
स्वरस्तिधगिरा, आकणि =अश्राव । अथ =ततः, तत्किम्‌ = इति प्रश्ने, | 
नाज्ञायि = न ज्ञातः, भवता =त्वया, प्रमुवर्य्याणाम्‌ = स्वामिमहाभागानाम्‌ 2 
आदेशः = शासनः, यत्‌, दौवारिकेण = द्वारपालेन, प्ररिणा वा = यामिकेत वा, 
न्निः >वारत्रयम्‌, पृष्ठोशप = जिज्ञासितोऽपि, प्रत्युत्तरम्‌ = प्रतिवचनम्‌, अदस 
=अप्र यच्छन्‌, हन्तव्यः = हननीयः इति,” इत्येवं = इत्थम्‌, भाषमाणेत = उचः 
मानेन, द्वाःस्थेन = द्वारस्थितेन, क्षम्यताम्‌ =क्षमा कर्तव्या, एषः=भयष्‌ 

[गच्छामि = आयामि, आगत्य च = समेत्य च, निखिलम्‌ = सकलम्‌ (वृत्त) 
निवेदयामि =कथयामि, इति > एवं, कथयन्‌ = भाषमाणः, द्वादशवर्षेण= 
द्वादशहायनेन, केनापि, भिक्षुबदुना = भिक्षुबालकेन, अनुगम्यमानः =अनुसृ 
` कोऽपि==कश्चित्‌, कषायवासाः = कषांयवस्त्रधा री धृततुम्बीपात्रः र 

तुम्बीक;, भस्मच्छुरितललाटः = भस्मशोभितमस्तकः, रुद्राक्षमालिका-सनागिर 
- कण्ठः न रद्राक्षलग्‌विभुषितकण्ठः, भव्यमूति: = भव्याकृति:, सन्यासी ” 

साधुः, दृष्ट: अवलोकितः । ततः-- तदनन्तरम्‌, तयोः द्वारपाल सन्या 
एवम्‌ = इत्यम्‌, आलाप: «वार्ता, अभूत्‌ == अभवत्‌ । 


> 
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द्वितीयो निश्वासः ] [ १ 
०१ ७ 
हिन्दी-ब्यास्या--दौवारिका: = द्वारैपाल, ' द : 
उन्‌ (इक) । ‹दोवारिक"`-वदसि' सन्यासी का a ना न 
रहा था । बक्तारमु = वक्ता को, 'वच्‌+- तृच्‌ (द्वितीया ए० ब० ) I स र 
=न देखते हुए, “नन्‌ + पश्य + शतृ (तृतीया ए० व० )' । आकणि = सुनी गई । 
मन्द्रस्वरमेदुरा = गंभीर स्वर से स्निग्ध, मन्द्र= गम्भीर मुस 
या “सान्द्रस्तिग्धस्तु मेदुर:” ( “मरकोष) । 'मन्द्रस्वरेण मेदुरा (तृ० त र. | 
न अज्ञायि= नहीं मालूम है, ज्ञा + लुङ (भावकमं प्रक्रिया) ९ र ग 
= आदरणीय स्वामी का. (आदर सूचक ब० व०) । एना के 
दारा । त्रिः तीन बार । भत्युत्तरम्‌ = उत्तर को । अददतू नन देने अ ह 
हन्तव्यः = मार दिया जाना चाहिए, “५ हन्‌ञ तव्यतु (प्रथमा ए० ब०) 
hs = कहने वाले 'भाष्‌ + शानच्‌ (तृ०ए० ब०)।' द्वारःस्येन = द्वार | 
स्थत (द्वारपाले का विशेषण) । क्षम्यताम्‌ = क्षमा कीजिये । निखिलसु = ४७५ 
ड्ल । द्वादशवषेण =वारह्‌ वर्ष वाले । मिक्षुबटुना = भिक्षबालक के गो 
भक्षुश्चासों बटुस्तेन' । अनुगम्यमानः = पीछा किया जाता हुमा 'अनु+ हमी 
+ यक्‌ + शानच्‌' (सन्यासी का विशेषण) । कषायवासाः = कषाय वस्त्र र्ग 
किये हुए । घृततुस्बीपा्ः = तूम्बीपात्र को लिये हुए, "घृतम्‌ तुम्बीपाजम्‌ फ 
सः (बहुब्रीहि) । भस्मच्छुरितललाटः = मस्तक पर भस्म -(सख) लगाये छ 
रुशाक्षमालिका सनाधितकण्ठ: = रुद्राक्ष की माला से विभूषित कण्ठ गत 
“रुद्राक्षमालिकया सनथितः कण्ठः यस्य स. (बहुब्री हि)' । आलाप: = स 
र Re त ह । तयो: = सन्यासी और द्वारपाल का | A 
ण--(१) क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग न होने पर भी दारपाल और 
सन्यासी के परस्पर अभिभाषण में 
शाण तह पे ण को एक ही वाक्य में समेटने के प्रयास में आशु- 
(२) कर्मवाच्य का प्रयोग बहुलता से किया गया है । 
न a 27 सन्यासिनोऽपि कठोरभाषणैस्तिरस्करोषि ? 
अ. वारिक:--भगवन्‌ ! भवान्‌ सन्यासी तुरीयाश्रमसेचीति र 
परन्तु प्रभूणामाज्ञामुल्लङ्खय निमपरिचयमदददेवयातीत्यानुते । 
सन्यासी--सत्यं क्षान्तोऽ्यमपराधः, परमद्यावधि, सन्यासितः, हहर. 
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be STE ५२० 


१०२ ] [ शिवराजविश् । 


चारिणः, पण्डिताः, स्त्रियः, बालाश्च त किमपि प्रष्टव्याः, आत्मातपरि, 
श्राययन्तोऽपि प्रवेष्टव्याः । 

दोवारिकः--सत्यासिन्‌ ! सन्यासिन्‌ ! बहूक्तम्‌, विरम, न वयं दोवा. - 
रिका ब्रह्मणोः्प्याज्ञां प्रतीक्षामहे । किन्तु यो वैदिकधर्मरक्षात्रती, यश्च | 
सन्यासिनां ब्रह्मचारिणां तपस्विनाञऊच सन्यासस्य ब्रह्मचर्य स्य तपश्चान्तराः „= 
याणां हन्ता, येन च बीरप्रसविनीयमुच्यते कोङ्कुणदेशभूमिः, तस्यैव 
महाराजःशिववीरस्याऽज्ञां वयं शिरसा वहामः । 

हिन्दी अनुवाद-- सन्यासी - हम सन्यासियों को कठोर भाषण से तुम क्यों 
अपमानित करते हो ? 

द्वारपाल--भगवन्‌ ! आप सन्यासी हैं, चतुर्थ आश्रम के सेवी है, अतः में 
आप को प्रणाम करता हूँ; परन्तु आप स्वामी के आदेश का उल्लघन करके 
अपना परिचय दिये बिना ही चले आ रहे हैं इसलिये ऋंद्ध हो रहा हूँ। 

. संन्यासी--सत्य है, (तुम्हारा) यह अपराध क्षमा किया, आज से सन्यासियो, 
ब्रह्मचारियों, पण्डितों, स्त्रियों, और बालकों से कुछ भी नहीं पूंछना । अपना 
परिचय न देने पर भी उन्हें प्रवेश करने देना । 

द्वारपाल--सन्यासी ! सन्यासी ! बहुत कह चुके. अब रको, हम द्वारा / 
लोग व्रह्मा की भी आज्ञा नहीं मानते हैं । किन्तु जो वैदिक धर्म के रक्षा के बरती 
है जो सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और तपस्वियो के सन्यास, ब्रह्मचर्य रोर तपस्या 
के विध्नों के नाशक हैं, तथा जिसके द्वारा यह कोङ्कण देश की भूमि वीर 
प्रसविनी (बीरों को पैदा करने वाली) कही जाती है, उन्हीं महाराज वीर 
शिवाजी की आज्ञा को शिरोधाये फरते हैं । 

सन्यासी--कथम्‌ = किम्‌, अस्मान्‌ सन्यासिनोऽपि=माहृशान्‌ विरक्तान्नपि, 
कठोरभाषणंः = पुरुषवचनः, तिरस्करोषि = अपमन्यसे ? 

दोवारिक:--भगवन्‌ = महाशय ! ° भवान्‌ = त्वम्‌, सन्यासी = विरक्त 
तुरीयाश्रमसेवी=चतुर्थाश्चमसेवी, इति = अस्माद्धेतोः, प्रणम्यते = अभिवाद्वते | 
परन्तु, प्रभूणाम्‌ == स्वामिनाम्‌, आज्ञाम्‌ = आदेशम्‌, उल्लङ्घ्य = उल्लंघनं इत्वा | 
निजपरिचयम्‌ = स्वाभिज्ञानम्‌, अददत्‌ = अप्रयच्छन्‌, एव, आयाति == न t 
इति = अस्मात्‌, आ क्रुश्यते = आकुप्यते । छस | 


NS त REISS 
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ह्वितीयो निश्वास: ] [ १०३ 
सन्यासी - सत्यम्‌ = यथार्थ म्‌, क्षात्त: = मधित:, अयम्‌, अपराध: << दोष: 
परम = किन्तु, अद्यावधि = अद्यत शारभ्य, सन्यासिन: = तुरीयाश्नमस्था ब्रह्म : 
चारिणः = ब्रह्मचर्यवतिनः, पण्डिताः = विद्वाँसः, स्त्रिय = नार्यः, वालाश्च => 
बालकाश्च, न किमपि न किञ्चिदपि, प्रष्टव्याः == प्रश्न कत्तव्याः, आत्मानम्‌ = 
स्वम्‌, अपरिचाययन्तः = परिचयमददतः अपि, प्रवेष्टव्या: = प्रवेशं कत्तव्या: । 
दौवारिकः सन्यासिन्‌ ! सन्यासिन्‌ ! बह्क्तम्‌ = बहुभा पितम्‌, विरम = 
विश्रम, वयम्‌. दोवारिकाः = द्वारपालाः, ब्रह्मणः = विधातुः, `अपि; आज्ञाम्‌ = 
आदेशम्‌ न प्रतीक्षामहे = न मन्ये । किस्तु. यः - शिवः, वंदिकधमंरक्षाब्रती -_ 
वेदविहितधमंरक्षक:, यशच, सन्यासिनाम्‌ ='तुरीयाश्रम सेविनाम्‌ = सन्यासिन्‌ ! 
रह्मचारिणाम्‌ बहूनाम्‌, तपस्विनाञ्च =तपस्तप्तानाम्‌ च, सन्यासस्य= 
व राग्यस्य, ब्रह्मचयंस्य, तपसः = तपस्यायाः, च, अन्तरायाणाम्‌ = र 
हन्ता = निवारयिता, येन = शिवेन, च, वीरप्रसविनि = बीरश्रसुता, इयम्‌ = 
एषा, उच्यते = कथ्यते, को ङ्कण देशभूमिः == को ङ्ुणदेशनाम्नः वसुन्धरा, तस्यैव == 
एतद्विधस्यैव, महाराजशिवस्य = तत्रभवतः शिववीरस्य, आज्ञां = आदेशम्‌, वयम्‌ 
= दौवारिकाः, शिरसा = मस्तकेन, वहामः = धारयामः । ge 
हिन्दी-व्याख्या - कठोरभाषणंः = कठोर वचनों से। तिरस्करोपि = तिरस्कृत 
करते हो । तुरीयाभमसेवी = चतुर्थ आश्रम में रहने वाले, भारतीय संस्कृति के 
अनुसार १. ब्रह्मचयं, २. गृहस्थ, ३. वानप्रस्थ और ४. सन्यास ये चार आश्रम 


हैं । इसमें चतुर्थ आश्रम सन्यास है । प्रणम्यते = प्रणाम किया जाता है। प्र+ ` 


/नमु--य--क्त ४ उल्लङ्घ्य = उलङ्ञन करके 'उत्‌ -१“लङ्घि + ल्यप्‌ ।' 
अददत्‌ =न देते हुए । आक्रुश्यते = करुद्ध होता हूँ 'आ + ४ कुश्‌ + यक्‌ + त्‌ I 
क्षान्तः = क्षमा किया । अद्यावधि = आज से । अपरिचाययन्तमपिः = परिचय न 
देने पर भी । प्रवेष्टव्या: = प्रवेश करने देना चहिये, प्र / विश + तच्यत्‌' 
(प्रथमा|बहुब्रीहि) । बहृक्तस्‌ = बहुत कह चुके । विरम = रुकिये। प्रतीक्षामहे = 
प्रतीक्षा करता हुँ । बेदिकधमंरक्षाब्रती = वैदिक धर्म के रक्षा ब्रती, “बैदिक धममस्य 
रक्षायाः प्री । (तत्पु०) । सन्यासिनां, ब्रह्मचारिणां तपस्विनाञ्च का क्रम से 


सन्यास्य, ब्रह्मचर्यं तपसश्च के साय अन्वय होता है। अन्तारायाणासु > विध्नो 


के, विध्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः (अमरकोष) । वीरप्रसविनी = वीर पुत्र. पैदा करने 
वाली ! उच्यते = कही जाती है) बहामः=धारण करते है.  ' 
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१०४ ] [ शिवराजविजय 


टिप्पणी- (१) “सन्यासिनाम्‌'" "तपसश्च” में यथासङ्ख्य अलङ्कार है। | | 
सन्यासी--अथ किमप्यस्तु, पन्थानं निर्दिश, आवां शिववीर-निकरे । 
जिर्गमिषावः । है शिक. ल 
दौवारिकः--अलमालप्यापि तत्‌ प्राह्ण महाराजस्य सन्ध्याप | 
भवाहशानां प्रवेश-समयो भवति; न तु रात्रौ । के 
सन्यासी--तत्कि कोऽपि न प्रविशति रात्रो । । 
दौवारिकः- -(साक्षेपम्‌) कोऽपि कथं न प्रविशांत ? परिचिता वा | 
्राप्त-परिचयपत्रा वा झाहूता वा प्रविशन्ति, न तु भवाहशाः; ये तुम्बं ; 
गृहीत्वा द्वाराद्‌ द्वारम्‌-इति कथयन्नेव तत्तेसजेव धषितो मध्य एव | 
विरराम । 
सन्यासी--(स्वागतम्‌) राजनीति-निष्णातः शिववीरः । सर्वथा दोवा- 
रिकता-योग्य एवायं द्वारपालः स्थापितोऽस्ति । परीक्षितमप्येनमेकस्मित्‌ 
विषये पुनः परीक्षिष्ये तावत्‌ । (प्रकटम्‌) दौवारिक ! इत आयाहि, किमपि 
कर्णे कथयिष्यामि । , 
दौवारिकः- (तथा कृत्वा) कथ्यताम्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--सन्यासी अच्छा, कुछ भो हो, रास्ता दिखाओ, हम दोनों 
शिववीर के पास जाना चाहते हैं । 
दौवारिक--उसकी तो बात भी न करे, आप जैसे लोगों के मिलने का 
समय पूर्वाह्न में महाराज के सन्ध्या-पुजन के समय होता है, रात्रि में नहीं । 
सन्यासी--तो क्या कोई भी रात्रि में प्रवेश नहीं करता है ? 
वौवारिक--(क्लोधपुर्वक) कोई क्‍यों नहीं प्रवेश करता है? परिचित, परिचय 
` य॒त्र प्राप्त करने वाले अथवा आमन्त्रित (व्यक्ति) प्रवेश करते हैं, न कि आप. 
` जैसे; जो तुम्बी लेकर एक द्वार से दुसरे द्वार- इतना कहते ही मातो उस. 
(सन्यासी) के तेज से घबड़ा कर बीच में रक गया। - . 5 
 संन्यासी-(अपने मन में) शिववीर राजनीति में पारंगत हैं सर्वथा द्वार | 
` रक्षक के योग्य ही यह द्वारपाल नियुक्त किया गया है । प्रञ्चपि इसकी परीक्षा ले | 
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चुका हूँ तथापि एक और विषय में पुनः परीक्षा लूंगा । (प्रकट रूप में) दोवारिक 
यहाँ आओ, कुछ कान में कहूँगा । 

दोवारिक---( वैसा करके) कहिए । 

संस्कृत-व्याइया सन्यासी -- अथ, किमप्यस्तु = किप्रपि भवतु, पन्थानम्‌ = 
मागंम्‌, निदिश = ज्ञापय, आवामु =बटु-सन्यासिनौ, शिववीरनिकटे =~ शिववीर 
पार्श्वे, जिगमिषावः =गन्तुमिच्छावः । 

दौव। रिकः-तत्‌ अलमालप्यापि = एतढालपनीयमपि नास्ति, . प्राह, = 
पूर्वाह्हे, महाराजस्य = शिववीरस्य, सन्ध्योपासन समये = सन्ध्यपुजनावसरे, 
भवाहृशानाम्‌ = साधुसन्यासिनाम्‌, प्रवेशसमयः = प्रवेशकाल:, भवति, न तु रात्रो 
= निशायां प्रवेशसमयो न भवति । 

सन्यासी--तत्किमु = तहिकिम्‌, कोऽपि = कश्चिदपि, रात्रौ =नक्तम्‌, न 
भ्रविशति =न भ्रविष्टोभवति ? 

दोवारिक:---(सक्रोधम्‌) कोऽपि = कश्चिदपि, कथम्‌'= कस्मात्‌, न प्रविशति 
=भ्रविष्टो भवति ? परिचिताः =~ परिज्ञातजनाः, ` प्राप्तपरिचयपत्राः > 
आप्ता भिज्ञपत्राः, वा = अथवा, आहूता: = आमन्त्रिताः, प्रविशन्ति = ्रवेशंकुवं न्ति, 
न तु, भवाहशाः =त्वत्सहृशाः, ये, तुम्बीम्‌ = तुम्बी पात्रम्‌, गहीत्वा = सग्रह्म, 
ढाराद्द्वारम्‌ = गहाद्युहम्‌, इति = एवम्‌, कथयन्नेव = भाषमाण एव, तत्तेजसा 
= सन्यासिदीपत्या, घषितः = भीतः, मध्ये एन = अन्तरा एव, विरराम = तुष्णीम- 
शुत । सन्यासी -- (मनसि) राजनीतिनिष्णात: = राजनी तिनिपुणः, शिववीरः = 
एतन्नामकः नृपतिः, सवंथा = सबं प्रकारेण, दौवारिकतायोग्यः= द्वारपाल कर्मो-. 
चितः, एव अयम्‌, द्वारपालः = दौवारिकः, स्थापितोऽस्ति = नियुक्तोऽस्ति । परी- 
क्षितम्‌ = परीक्षाकृता$स्य, अपि, एनम्‌ = इमम्‌ एकस्मिन्‌ = अन्यस्मिन्‌, विषये, 
उन; = भूयः, परीक्षिष्ये = परीक्षां करिष्ये, तावत्‌ । (प्रकटम्‌ = प्रकाशम्‌) दौवा- 
रिक = द्वारपाल ! , इत आयाहि =अत्र' आगच्छ, किमपि == किञ्चिद्‌, कणे = 
श्रोत्रे, कथयिष्यामि = वदिष्यामि । - IE 

% वोौवारिकः--(तथाङ्ृत्वा = समेत्य तम्‌) कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌ | 

हिन्दी-व्याख्या--निदिश = बताओ, 'निर्‌ +^/ दिश --लोट (सिप्‌)' जिः 

मिषावः = जाना चाहते हैं, 'गम--सन्‌--लट्‌ (वस)! । अलमालप्यापि = यह 
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छ) कीःवार्ता के निषेध के लिये ट्ौवारिक 
यी 2 लिया आ के योग में 'कत्वा' प्रत्यय हा | 
न ब्त्वा (ल्यप्‌) = आलप्य'-''अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः भ्राच्नां .. 
Se हुआ है । माघ ने भी ऐसा प्रयोग किया है- आलप्यात- | 
जिद वश्नोयंत्स दारानपाहरत्‌” । पाह Ts भाग में ण तूस्बीमु > 
तुम्बी' को । प्रकृत में 'तूम्बी' भिक्षापात्र के अथ प्रयुक्त है । प्राप्तपरिचय- | 
पत्रा: परिचय पत्र प्राप्त करने वाले, ना प अ दा a | 
ब्रीहि) । आहूताः = आमन्त्रित । तत्तेजसा = सन्यासी के तेज से । घषित= | 

भयभीत हुआ। विरराम=रुक गया ' । राजनीति वमा क | 
कुशल, (राजनीती निष्णातः (तत्पु०)' _निष्णातः नि + कति छ्न | 
(प्रथमा) । दौवारिकतायोग्यः = ढाररक्षक कम के लिये उचित क प को | 
परीक्षा करू गा । स्वागतसु = मन में सोचना । इत आयाहि = इधर आबो। | 
प्रकटमु = प्रकट रूप में । 53257, ६ 
टिप्पणी- (१) द्वारपाल एवम्‌ सन्यासी का अत्यन्त रोचक वार्ता गा 
संयोजन किया गया है । साथ ही द्वारपाल की कत्तंव्य-परायणता निदिष्ट है। 4 
(२) 'तत्तेजसेव घषितः' में उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
सन्यासौ--निरीक्षस्व त्वमधुना दौवारिकोऽसि, प्राणानगणयत्‌ जीर 
कां निवंहसि, त्वं सहस्र वाश्युतं वा मुद्रा राशीकृताः कदापि प्राप्स्यसोति 
न कथमपि संभाव्यते । 
दौवारिकः आम्‌, अग्रे कथ्यताम्‌ । 
सन्यासी--वयञ्च सन्यासिनो वनेषु गिरिकन्दरेषु च विचराम 
रसायतृत्तत्वं विद्मः । 
दोवारिकः-स्यादेवम्‌, अग्ने भ्रग्ने ? 


सन्यासी-तद्‌ यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धेः तदधुनैव क, ५ 
पारद-भस्मःतुभ्यं दद्याम्‌; यथा त्वं गुञ्जामात्रेणापि द्वापञ्चाशतसङ 
कतुलापरिमितं ताञ्र जाम्बूनदं विधातु शक्नुयाः । बः 
कि हिन्दी अनुवाद- सन्यासी देखो, तुम इस समय हारपाल हो, र्गो” (५ 
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द्वितीयो निश्वासः | [१०७ 


चिन्ता न करके जिविका प्राप्त करते हो, तुम हजार या दस हजार रुपये कभी 


“भी इकट्ठा प्राप्त करोगे, यह किसी प्रकार से झो सम्भव नहीं है । 


दौवारिक--ठीक, आगे कहिए । 

सन्यासो - हम तो सन्यासी हुँ, जंगलों और पर्वत की गुफाओं में विचरण 
करते हैं. सभी रसायन तत्वों को जानते हैं । 

दौवारिक- ऐता हो सकता है, आगे-आगे कहिये । 

सन्यासी--यवि तुम मुझको प्रवेश करने से न रोको, तो इ प संमय तुम्हें 
परिष्कृत । शोधित) पारद भस्म दूं, जिससे तुम. रत्ती भर से भी मनो तांबे को 
सोना बना सकते हो । 

सर्ङृत-व्याख्या-- सन्यासी-नि रीक्षस्व = अवलोक्य, त्वम्‌ = द्वारपाल !, 
अधुना == इदानीम्‌, दोवारिकोऽसि = द्वारपालोऽसि; प्राणा च्‌ = असुन्‌, अगणयन्‌ 
=अचिन्तयन्‌, जीविकाम्‌ =जीवनब्ततिम्‌, निवेहसि- धारयसि, त्वम्‌, सहस्त्र- 
वाश्युत वा = अत्यधिकम्‌, मुद्राः = रूप्यकाणि, राशीकृताः= सञ्चिताः, कदापि, . 
प्रापयसि = प्राप्तकरिष्यसि, इति-- एतत्‌, कथमपि=केनापि प्रकारेण, न 
सम्भाव्यते = न सम्भवति । 

दोवारिक:--आम्‌ = वाढम्‌, अग्रे कथ्यताम्‌ = अग्रे वदतु । 

सन्यासी-व्यञ्च सन्यासिनः = वयम्‌ विरक्ताः, वनेषु = आरण्येषु, गिरि- 
कन्दरेपु = पव॑त गुहासु च, विचरामः = भ्रमामः, सवंमृ= निखिलम्‌, रसायनः 
तत्वम्‌ = औषधिविशेषसामथ्यंसू, विद्मः = जानीमः । 

दोवारिकः-स्यादेवम्‌ = भवेदेवम्‌, अग्ने-अग्ने, कथ्यताम्‌ = कथयतु । 

सन्यासी-तत्‌ = ताहि, यदि = चेत्‌, त्वम्‌, माम्‌ = सन्यासिनम्‌, प्रविशन्तम्‌ 
= प्रवेशं कुर्वन्तम्‌, न प्रतिरुस्थेः = न प्रतिबारयेः, तत्‌ = तहि, अधुनैव =३दानी- 
भेव, परिष्कृतम्‌ = शोधितम्‌, पारदभस्मं = रसविशेषम्‌, तुभ्यम्‌ = द्वारपालाय, 
दद्याम = प्रयच्छेयम्‌, यथा == येन, त्वम्‌ = द्वारपालः, गुञ्जामात्रेण = गुङजाप- 
रिभि=तेन, अपि, दापञचाशतसङ्ख्यातुलापरिमितम्‌, ताञ्रम्‌ = धातुविशेषम्‌ 
जाम्वूनदम्‌ = सवर्णम्‌, विधातुम्‌ = निमातुम्‌, शक्नुयाः = समर्थे भवे: । 

हिन्दी-व्याख्या-निरोक्षस्व = देखो । दोवारिकोऽसि = द्वारपाल हो । प्राणान 

= प्राणों को, “प्राण” शब्द नित्य बहुवचन होता है । अयणयन्‌ =न गिनते हुए, 
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१०८ | छु [ शिवराजविजय 
'नन्‌ + 9 गण्‌ + शतृ (प्रथमा ए० व° yr जीविकास्‌ == जीवन निवाहार्थ घन] । 
निर्वहसि- प्राप्त करते हो। न सम्भाव्यते = संभव नहीं है । आसु स्वीकृत 
सूचक । रसायनतत्वम्‌ = रसायन तत्व को । “रसायन' आयुवदिक शब्द है। 
औषधियो से बनाये गये भस्म को रसायन कहते हैं । कुछ रसायन ऐसे भी होते 
हैं जिनसे तांवे आदि को सुवर्णादि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता हे | 
विदूम: = जानते हैं। परिष्कृतम्‌ = शोधित । पारदभस्म = विशेष प्रकार का 
रसायन । गुञ्जामात्नेण = रत्ती भर से ही, न प्रतिरुन्धेः =नहीं रोकते हो, 'प्रति 
4-4/रघिर + विधिलिङ्‌ (सिप्‌)? जाम्बरुनदस्‌ = सुवणं । विधातुम्‌ = बनाने | 
में । शक्नुयाः = समर्थ हो सकते हो । 

टिप्पणी--( १) सन्यासी द्वारपाल की परीक्षा लेने के लिये सुवणं बनाने | 
वाली पारद भस्म देने का लोभ देता है । यह राजनीति का एक अंग है। | 

(२) 'दौवारिको5सि' से व्यंजित होता है कि तुम अत्यन्त कष्ट से जीविका | 
प्राप्त करते हो । 

दौवारिकः हंहो ! कपटसन्यासिन्‌ ! कथं विश्वासघातं स्वासिवञ्च- 
नञ्च शिक्षयसि ? ते केचनान्ये भवन्ति जार-जाताः, ये उत्कोचःलोमेन । 
स्वामिनं वञ्चयित्वा श्रात्मानमन्धतमसे पातयन्ति, न वयं शिवगणास्ता- 
हशाः। (सन्यासिनो हस्तं घृत्वा) इतस्तु सत्यं कथय कस्त्वम्‌? कुत 
झायातः ? केन वा प्रेषितः ? 

सन्यासी-(स्मित्वेव) ग्रथ त्वं मां कं मन्यसे ? 


दौवारिकः- अहँ तु त्वामस्येव ससेनस्याऽऽयातस्य अफजलखानस्य- 

सन्यासी--(विनिवायं मध्य एव) धिग्‌ धिग्‌ ! 

दौवारिकः-कस्याप्यन्यस्य वा गुढचर मच्ये । तदादेशं पालयिष्यामि 
प्रभुवयंस्य । (हस्तमाङृष्य) झागच्छ दुर्गाध्यक्ष-समीपे, स एवाभिज्ञाय । , 
त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति । 


` ततः सन्यासी तु-“त्यज, नाहं पुनरायास्यामि; नाहं पुनरेवं कथि | 
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पातयन्ति = प्रक्षिपन्ति, नवयम्‌, 


द्वितीयो निश्वासः ] [ १०९ 
ष्यामि, महाशयोसि, दयस्व दयस्व” इति सहस्रधा समचकथत्‌, तथापि 
दौवारिकस्तु तमाकृष्यनयननेव प्रचलितः। 

हिन्दी अनुवाद--दौवारिक--अरे ! क्यों तू विश्वासघात और स्वामी के 
चञ्चना का उपदेश दे रहा है ? बे कोई और हो जार जात (स्वामी को घोखा 
देने वाले तथा 'घुस' लेने वाले) होते हैं, जो उत्कोच (घूस) के लोभ से स्वामी 
को छल कर अपने को भगाढ़ नरक में गिराते हैं, हम सब महाराज शिवाजो के 
गण (सेवक) ऐसे नहीं है । (संन्यासी का हाथ पकड़ कर) इधर आओ ओर 
सच-सच बताओ तुम कोन हो ? कहाँ से आये हो ? अथवा किसके द्वारा भेजे 
गये हो ? 

संन्यासी -(मुस्कराता हुआ सा) तो तुम मुखे क्या समझते हो? 


दोवारिक में तो तुमको इसी सेनासहित आये हुये अफजलखाँ का 


संन्यासी - (बीच में हो रोककर) धिक्कार है, धिवकार है! 


दोवारिक--अथवा किसी अन्य का गुप्तचर समभता हुँ । तो में अपने रम्न 


के आदेश का पालन करूंगा । (हाथ खोंचकर'' दुर्गाध्यक्ष के समीप आओ । त्रे 
तुम्हें पहिचान कर जैसा उचित समझ वेसा व्यवहार करेंगे । 


तब सन्यासी ने हजारों बार कहा--“छोड़ दो में पुनः नहीं आऊेगा ।” हें 
ऐसा फिर नहीं करूग।, आप उवार हैं, दया करिये ! दया करिये |” तब पर 
भो द्वारपाल उसे खोंचकर ले जाने लगा । [ 
संस्कृत-व्याख्या- हहो--इति आश्चये, कपटसन्यासिन्‌ = प्रवञचकयोगिन्‌, | 
कथम्‌, विश्वासघात = विशवासविनाशम्‌, स्वामिवञ्चनञ्च = प्रमुप्रतारणम्‌ च, । 
| 


शिक्षयसि = उपदिशसि ? ते केचन्‌ अन्ये = अपरे, भवन्ति = जायन्ते, जारजाता: 
स्वेरजाताः, ये, उत्कोच रोभेन = कत्त व्यच्युतविधिनोपग्राह्मधनलोभेन, स्वामि- 
नम्‌ = प्रभुम्‌, वञ्चयित्वा = प्रतायं, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, अन्धतमसे = घोरे नरके, 
शिवगणाः = शिववीरस्यचाराः, ताइशाः = 
तथाविधाः । (सन्यासिनः करमु"गह्य) इतस्तु = इतः आगच्छ, सत्यम्‌ = अली- 
कम्‌, कथय = वद, कस्त्वम्‌ = त्वं कोऽसि ? कुत आयातः =कुत्रस्य आगतः ? 
वा = आहोस्वित्‌, केन प्रेषितः = कस्य प्रेरणयागतोऽत्र । 
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११० | 
सन्यासीः == (स्मित्वेव) अथ च तावतू, त्वम्‌ = द्वारपालः, मामू = सत्या. 
, कम्‌, मन्यसे = जातासि । र ग 
2 = अहं तु, त्वाम्‌ = सन्यासिनम्‌, अस्यत्र = निकटस्थयेव, आया | 
तस्य = अगतस्य, अफजलखानस्य = एतन्नामकस्य"`` । | 
सन्यासी:--(अवरुध्य मध्ये एव) धिक्तम्‌ । का 
दौवारिक:--कस्यापि = कस्यचिदपि, अन्यस्य = अपरस्य, वा= कषर | 


| 
गुढचरम्‌ = 


|| 


गुप्तचरम्‌, मन्ये = जानमि, तदादेशम्‌ = तहिणआदेशम्‌, पालयिष्या | 
== पालनं करिष्यामि, प्रभूवरयंस्य = श्रीमतः स्वामिनः। (करमाङृष्य। आगच्छः | 
आया हिं, दुर्गाध्यक्षसमीपे = दुर्गेपतिपाश्व, स एन = दुर्गाध्यक्ष एव, अभिन्नाः 
अवगम्य, त्वया = संग्गासिना, यथोचितम्‌ = शासनादेशपूर्वं कम्‌, व्यवहरिष्यतिर 


र्‌ ति। : त | 
7 वडील संन्यासी = परिवाट्‌, तु, “त्यज = मुञ्चैँ, लाह पुगे । 
कथयिष्यामि = भूयरेवं भणिष्यामि, महाशयोऽसि = उदारहृदयोऽि, दपर 
दयस्व दयां कुरु, दयां कुविति । सहस्त्रधा = बहुधा,समचकथत्‌ = न्य 
तथापि, दोवारिकः= ढारपालः, तु, तमाकृष्य = सन्यासिनमाकृष्य, स 
संकषेन्नेव, प्रचलितः = संचलित: । 
के हिर^-व्याख्या--हृहो = आश्चयं सूचक अव्यय । स्वासिवञ्चनश? 
और स्वामी को ठगना । शिक्षयसि =सिखा रहे हो | जारजाता:=€ , 
पति के जीवित रहने पर स्त्री जब दूसरे पुरुष से संसर्ग करती है, तो. 
उत्पन्न संतति जारजात' कहलाती है---''अमृते जारजः कुण्डो मृत 
गोलकः” । 'जारजात' स्वामिप्रवळ्चको एवम्‌ उत्कोचलोभियों की & 
लिये प्रयुक्त हुआ । उत्कोचलोभेन --'घूस' के लोभ से । बञ्चगिहबाल 
के । आत्मानम्‌ =अपने को । अन्धतमसे = घोर नरक में, पुराणों में ई 
प्रकार के तरकों का वर्णन है उनमें से 'अन्धतमस' भी अन्प्रतम चरर 
प्राणी को अति घोर यातन'यें दी जाती हैं। पातयन्ति = गिराते हैं। क 
सेना के सहित, 'सेनया सहितः तस्य (तत्पु०) । आयातस्प रवी ग ॥ 
(अफजलखान का विशेषण), 'आ + १/या + क्त (षष्ठी ए० ब०) । रे 
रोक कर, वि$नि+\/वृ + क्त्वा (ल्यप्‌) । गूढचरः 
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(जासूस) । पालयिष्यामि = पालन करूगा | बुर्गाध्यक्षसमीपे = दुगं के अध्यक्ष 
के पास, दुगे (किला) की सम्पूणं सुरक्षा एवं उचित व्यवस्था करने वाला 
दुर्गाध्यक्ष होता था, वह अपने विषय पर पूर्ण अधिकार रखता था 
= जानकर, अभि + /ज्ञा + ल्यप्‌ । व्यवहारिष्यति = व्यवहार करेगा | 


छोड़ दो । आयास्यामि = आऊंगा । महाशयोऽसि = विशाल हृदय वाले हो । 


दयस्व = दया करो । सहस्त्रधा == अनेकों बार | समचकथतु - कहा । नयन्नेव 


टिप्पणी- (१) द्वारपाल के चरित्र को बहुत प्रभावशाली ढङ्ग से प्रस्तुत 
किया गया है। उसकी सजगता सराहनीय है । उसकी निलुंब्धता प्रशंसनीय है। 

(:) संवाद योजना अच्छी एवं स्वाभाविक है । 

अथ यावद्‌ द्वारस्थ-स्तम्भोपरि संस्थापितायां काच-मञ्जुषायां जाज्व- 
ल्यमानस्य प्रबलःप्रकाशस्य दीपस्य समीपे समायातः, तोवत्सन्यासिनो म्‌- 
“दौवारिक ! रपि मां पुवंमपि कदाऽप्यदराक्षी: ?” ततो दौवारिकः पुनस्त 
निपुणं निरीक्षमाणो मन्द्रेण स्वरेण, अरुणापाङ्गाभ्यां लोचनाभ्याम्‌, गौरः 
तरेण वणेन चु म्वतयौवनेन वयसा, निर्भीकेण हारिणा च मुखःमण्डलेन 
पर्यचिनोत्‌ । भुशुण्डो-समुत्तोलन-किण-ककंश-करग्रहसपहाय,. सलज्ज इव 


च नम्रीमूय, प्रणमन्नुवाच--“ग्राः ! कथं श्रीमान्‌ गौरसिह भ्रायं ? क्षम्य- 


तामनुचितव्यवहार एतस्य ग्राम्य-वराकस्य” । तदवधार्य तस्य पृष्ठे हस्त 
विन्यस्यन्‌ संन्यासिरूपो गौरसिह समवोचत-दौवारिक ! मया बहुशः परी- 
क्षितोऽसि, ज्ञातोऽसि यथायोग्य एव पदे नियुक्तोसि चेति । त्वाहक्षा एव 
प्रभुणा पुरस्कारभाजनानि भवन्ति, लोकद्रयञ्च दिजयन्ते । तव प्रामाणि- 
कतां जानीत एवात्रभवान्‌ प्रभुवय्ये:. परमहमपि विशिष्य कीतंयिष्यामि । 


` निदिश तावत कुत्र श्रीमान्‌ ? किञ्चानुतिष्ठति ? 


हिन्दी अनुव।द--इसके बाद जब द्वार पर स्थित खम्बे के ऊपर रखो हुई 
फाँच को पेटिका में जल रहे तीब्र प्रकाश वाले दीपक के समीप सें आया, तब 
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j 
र __“द्वारपाल ! वया तुमने इसके पहले भी मुझको कसी रह ' 
- A 020 उस (सन्यासी को अच्छी प्रकार से देखकर, (ल्या | 
के गम्भीर स्वर से, रक्त नेत्र प्रान्त वाले नयनों से, अधिक गोरे रङ्ग से प्राप | 
होने वाली युवावस्था से तथा निर्भीक और मनोहर मुखमण्डल से उसे पु | 
लिया । बन्दूक के उठाने से पड़े हुए घट्टो से कठोर हाथ को (सन्यासी के हार .-: 
से) अलग करके लज्जित हुआ सा नश होकर प्रणाम करते हुए बोला-“बो! | 
क्या आप श्रीमान गोरसिहजी आयं हैं ? इस बेचारे गेंवार के अनुचित ह | 
को क्षमा कीजिये ।” यह सुनकर द्वारपाल के पीठ पर हाथ फेरता हुआ साद, 
घेषधारी गौरसह बोला-- द्वारपाल ! मैं तुम्हारी अनेक बार परीक्षा कु 
और यह समक लिया कि तुम यथारोग्य पद पर ही नियुक्त किये श हु 
समान लोग ही स्वामी के पुरस्कार प्राप्त करने वाले होते हैं pa क 
को जीतते हैं । तुम्हारी प्रामाणिकता को प्रसुवर शिवाजी से जानते हो हैं, डि 
भो में विशेष रूप से तुम्हारी प्रशंसा करू गा । तो बताओ कहां है भोगत! 
और क्या कर रहे हैं ! ड | 
संस्कृत-व्याख्या - अथ = तदनन्तरम्‌, यावद्‌ = यदा, द्वा रस्थस्तम्भो 
.दवारेस्यितस्य स्तम्भस्य उपरिभागे, संस्थापितायाम्‌ = यिक्षिप्तायाम्‌, 
षायाम्‌ = काचपेटिकायाम्‌ जाज्वल्यमानस्य = प्रज्वलनशीलस्य, मवा 
म तीद्रप्रकाशस्य, दीपस्य = प्रदीपस्य, समीपे = पाशवं, समायातः= 
तावतु= तदा, सन्यासिना = सन्यासि वेषधारिणा, उक्तम्‌ = म ही 
रिक--ढारपाल, अपि किम्‌, माम्‌ == सन्यासिनम्‌, पूवं मपि = प्रार्गाप, र 
कदाचित्‌ अद्राक्षी: - अपश्यः ?” तत: न तदा, दौवारिकः = मा 
| भूयः, तम्‌ = सन्या सिनम्‌, निपुणम्‌ = सम्यक्‌, निर क्षमाणः = पश्यत्‌, "ह 
गम्भीरेण, स्वरेण = गिरा, अरुणापा ङ्गाभ्याम्‌ = रक्तनेत्रप्रान्तंभा गाभ्याम्‌, `` 
नाभ्याम्‌ =नेत्रास्माम्‌, गौरतरेण = अतिगोरेण, वर्णन = रागेण, 
==स्पृष्ट योवनेन, वयसा = अवस्थया, निर्भीकेण = भयरहितेन, हारग 
हारिणा, च, मुखमण्डलेन = वदनमण्डलेन, पर्येचिनोत्‌ =परिचितवान्‌। >. 
== आग्नेयास्त्रस्य, समुत्तोलनेन = उत्थापनेन, यः, किणः = अङ्क! ps | 
कठोरस्य, करस्य = हस्तस्य, ग्रहम्‌ --ग्रहणम्‌, अपहाय => त्यक्त्वा, सल ु ( 
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संकुचित इव, च, नम्रीभूय = नत भूत्वा, प्रणमन्‌ = अभिवदन्‌, उवाच = जगाद- 
“ना: ! कथम्‌ == किम्‌ श्रीमान्‌ = श्री सम्पन्नः, गौरसिह आये = पृवर्वाणत गौर- 
ब्रह्मचारिबटो (असि) ? तदवधार्य = तच्छू त्वा, तस्य = द्वारपालस्य पृष्ठे = 
पृष्ठभागे, हस्तन्‌= करम्‌, विन्वस्यन्‌ = संप्रसारयन्‌, सन्यासिरूप: = सन्यासि 
चेषधारी गौरसिहः = एतन्ञामक-चटुः, समवोचत्‌ = उवाच--दोवारिक = 
"४ द्वारपाल । मया = गौरसिहेन, बहुशः = अनेकशः, परीक्षितोऽसि = सम्यर्वीक्षिः 
तोऽसि, ज्ञातोऽसि = अवबुद्धोऽसि, यथायोरये = यथोचिते, एव, पढे = स्थाने, 
नियुक्तोऽसि = स्थापितोऽसि, च इति । त्वाहक्षा एव -त्वात्सहशा एव, प्रभूणाम्‌ 
= स्वामिनाम्‌, पुरस्कारभाजनानि उपहारपात्राणि, भवन्ति = जायन्ते, लोक | 
इयञ्च = ऐहिक पारलौकिकञ्च, विजयन्ते  विजयं प्राप्नुचन्ति । तव = भवत्त:, 
प्रामाणिकतामु = वास्तविकतामू, जानीते = जानाति, एव, अत्रभूवान्‌ = श्रीमान्‌, 
भमुवर्य्यं: = स्वामिपदः, परम्‌ = किन्तु, अहमपि = बटुरपि, विशेष्य = विशेष- 
रूपेण, कीतंयिण्यामि = प्रशंसा करिष्यामि । निर्दिश = ज्ञापय, तावत्‌, कुत्र, 
श्रीमान्‌ = लक्ष्मीवान्‌ शिववीरः ? किञ्च = अपरंञ्च किसू, अनुतिष्ठति = 
करोति । 
हिन्दी-व्यास्या-ट्वारस्थस्तम्भोपरि = द्वार पर स्थित खम्बे के ऊपर, 
„` “स्तम्भ = 'खम्बा' । द्वारे स्थितः यः स्तम्भः तस्य उपरि’ । संस्थापितायास्‌ = 
रखी हुई। काचमञ्जूषायास्‌ = काच की पेटिका अथवा बड़ी 'लाजरेन' के समान 
दीपमञ्जूषा । जाज्वल्यमानस्य = जलने वाले, (दीपक का विशेषण) ।'१/ज्वल्‌ 
+ शानच्‌ । (यङन्त, षष्ठी ए० व०)' । प्रबलप्रकाशस्य = तीव्र प्रकाश वाले, 
समायातः = आया । अद्वाक्षीः = देखा था, “९/हश्‌ --लुड (सिप) । निपुणसु = 
भली प्रकार से । निरीक्षमणः = 'निर + १/ईक्ष + शानच्‌' । सम्द्रेण = गम्भीर । | 
अरुणापाङ्भाभ्यासु = ईपद्‌ रक्त नेत्र प्रान्त वाले (नेत्र का विशेषण), अरुणो | 
अपाज़ौ ययोस्तौ, ताभ्याम्‌ (बहुब्रीहि) । गौरतरेण = अधिक गौर (वर्ण का 
विशेषण) । चुम्बितयौवनेन = यौवन के प्रारम्भिक (वयसा का विशेषण), 
“चुम्बितं यौवनम्‌ येन, ततु येन (बहुब्रीहि)' । वयसा न्= अवस्था से । निर्भकेण ` 
है निडर, द्वारिणा = मनोहर, मुखमण्डलेन = मुखमण्डल से । पर्यचिनोतृ नट 
` पहचान लिया, “परि+ \/चिम्‌ (संज्ञाने) + लड (तिप्‌)' । सुशुष्डो समुत्तोलन 
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किणकर्केशकरग्रहस्‌ = बन्दूक के उठाने से घने हुये चिल्ले के कारण कठोर प 
की पकड़ को : भुशुण्डी = बन्दूक, समुत्तोलन = उठाना, किण =बने | 
कर्केश = कठोर, करग्रह--हाथ की ग्रहण (पकड़) 'भुशुण्ड्याः समुत्त र 
किण; तेन ककंशः यः करः तस्य प्रहम्‌' (तत्पु०) । सलज्ज इव लज्जित ह 
के समान । नस्रीभुयत नम्र होकर, नम्र से 'च्वि' प्रत्यय । प्रणमन = ड्‌ 
प्रणाम करता हुआ, “प्र + नम्‌ + शतू'। क्षम्यताम्‌ क्षमाकीजिये। ग्राम्यवराकृह । 
=नेचारे गवार का, 'ग्रामे भवः ग्राम्यः, ग्राम्यशचासौ वराक ग्राम्यवरा, -- 
तस्य (तत्पु०)' । तदवधार्य = यह सुनकर, “अव ¬+ धू + ल्यप्‌ । 
फेरता हुआ । समवोचतू = बोला, सम्‌ +वच्‌ लङ्‌ (तिप्‌)' । बहुशः = कके 
बार । परीक्षितोऽसि=परीक्षित हो चुके हो । ज्ञातोऽसि - जान लिये गये हो! 
यथायोग्ये = यथोचित । -निधुक्तोऽसि = नियुक्त किये गये हो । त्वादुक्षा तुम 
समान । पुरस्कार भाजनानि ८-पुरस्कार प्राप्त करने वाले । लोकहयब्ज 
इह लोक और परलोक दोनों को । विजयन्ते = जीतते हैं, 'वि+^/जि+ ह 
(क)? । 'वि' उपसगे के कारण आत्मनेपद हुआ हे “विपराभ्यांजेः' । विशिष 
"स विशेष प्रकार से । कीतंयिष्यामि = कहँगा । निर्दिश = बताओ । अनुतिष्ठी 
कर रहे हैं । 

टिप्पणी--(१) काचमञ्जूषा = शीशे की बनी हुई पेटिका होती है, जिले 
अन्दर दीपक जलता रहता है, 'लेम्प' का बड़ा रूप समका जा सकता ह! ७ 
द्वारपाल के फाटक पर खम्बे के ऊपर वही जल रहा था । 


(२) गौरसिह इसके पूर्व भी जा चुका था और परिचित था कित्तुइ 
समग्र वह केवल द्वारपाल की परीक्षा लेने के लिये सन्यासी का वेष धार 


करके गया था और द्वारपाल उसकी परीक्षा में प्री तरह खरा उतरा। इमा 
राजनीतिक भावना निहित है । 


ततः पुन्बंद्वाञ्जलेदौवारिकस्यं किमपि कर्णे कथितमाकण्ये प्रभार 
द्वारमुल्लङ्खय, नेदीयस्यामेकस्यां निम्बतरु तल-वेदिकायां सहचरसमुप 
वेश्य, तुम्बीमेकतः संस्थाप्य, स्वाङ्गरक्षिकावरण-काषायवसतं चैकी 
निम्बशाखायामवलम्बय्य पट-खण्डेन पक्ष्मणोः कपोलयोः कर्णयो म्र वोशि 
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बुके नासायां केशप्रान्तेषु च छुरितमिव विभूति प्रोञ्छय स्कन्धयोः पृष्ठे 
च लम्बमानान्‌ मेचकान कुञ्चितान्‌ केचानाबध्य, सहचर पोटलिकात 
उष्णीषमादाय, शिरसि चाऽधाय, पुन्दरमृतरीयं चैकं स्कन्धयोनिक्षिप्य, 
दौवारिक--निर्देशानुसारं श्रीशिववीरालंकृतामट्टालिकां प्रति प्रतिष्ठित । 
हिन्दी अनुवाद-- तदनन्तर हाथ जोड़े हुए द्वारपाल के द्वारा कान में कुछ 
कही गई बात को सुनकर (गोरसिह) प्रधान द्वार को लॉघकर पास के हो 


लटकते हुए काले-काले घु घराले बालों को संवार कर सहचर को गद्ठर से 
एक पगड़ो निकालकर, शिर पर रखकर, एक सुन्दर उत्तरीय कन्धों पर डाल 
केर हारपाल के निर्देश अनुसार श्री शिववोर के हारा अलंकृत अट्टालिका को 
ओर चल दिया । र 

संस्कृत-ब्याख्या-ततः = तदनन्तरम्‌, पुनः == भूयः, बद्धाञ्जले: = करबद्धस्य, 
दौवारिकस्य = द्वारपालस्य, किमपि = किञ्चित्‌, कणे = शौत्रे कथितम्‌ = 
अभिहितम्‌, आक्यं = सुत्वा, प्रधानद्वारम्‌ = मुख्यद्वारम्‌, उल्लंघ्य = लङ्घयित्वा, 
नेदीयस्याम्‌ = समीपवतिन्याम्‌, निम्बतरुतलवेदिक्ञायाम्‌ = निम्ब बरक्षाधश्चत्वरे, 
सहचरम्‌ = सहयान्रिम्‌, समुपवेश्य = समुपस्थाप्य, तृम्बी म्‌ = तुम्बीपात्रम्‌, एकतः 
= भागैके, संस्थाप्य = निक्षिप्य, स्वाङ्गरक्षिकावरण काषायवसनम्‌ = स्वकञ्चु- 
फाच्छादनकाषायवस्त्रम्‌, च, एकतः = एकस्मिन्‌, निम्बशाखायाम्‌ = निम्बविटपे, 
अवलम्ब्य = अचलम्बितं कृत्वा, परखण्डेन -- सघुवस्त्रेण, पक्ष्मणोः = अक्षिलोम्नोः, 
कपलयोः = गण्डयोः, कर्णयोः = श्रोत्रयोः, भ्रवोः = भ्रकुट्यो:, चिवुके = चिबुक 
भान्ते, नासायाम्‌ = नालिकायास्‌, केशप्रान्तेषु च = कुन्तलेषु च, छुरितामिव = 
संलग्नामिव, विभूतिम्‌ = भस्म, भ्रोञ्छ्य = परामृज्य, ' स्कन्धयोः = असदेशयोः, 
क = पृष्ठभागे, लम्बमानान्‌ = अवलम्बितान्‌, मेचकान्‌ = कृष्णवर्णान्‌, कुङ्चि- 


¦ गतान्‌ = कुटिलानु, कचान्‌ = केशान्‌, आबध्य == संप्रसाध्य, सहचर पोटलिकात्‌ = 


सदवयानिपुटकात्‌, ` उष्णीषम्‌ = शिरोवेष्टतमु, आदाय = गृहीत्वा, शिरसि = 


| igiti tri 
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| 
१ नद = अच [|] उत्तरीयम्‌ ऱ्ऱ्भ | 
द्याय = संस्थाप्य, एकम्‌, सुंगदरम्‌ = अच्छ = बाच, | 
क अंसयोः निक्षिप्य = स्थापयित्वा, दौवारिक निर्देशानुसनारम | 
न द्वारपालकथनानुसारेण, श्रीशिववी रालंकृताम्‌ = श्रीशिववीरयुक्ताम्‌, अट्टाति. | 
काम्‌ = प्रासादम्‌, प्रति, प्रतिष्ठत = प्राचलत्‌ । | 


हिन्दी-व्याख्या--बद्धाळ्जलेः =हाथ जोडे हुए (द्वारपाल का विशेषण), ॥ ह 
'बद्धा अञ्जलिः येन सः तस्य' (बहुब्रीहि) । कथितम्‌ = कहे हुए को (द्वारा | 
के कथन को) । प्रधानद्वारसु = मुख्य हार को। उल्लंङ्घ्य = पार करके, 'उत्‌+ 
१/सेघि + ल्यप्‌' । नेदीयस्याम्‌ = अति निकट के ही । निम्बतरतलबेदिकायाग 
“नीम के पेड के नीचे के चवूतरे पर, 'निम्बस्य तरोः तले या वेदिका तस्यामू 
(तत्पुर > || वेदिका = चवूतरा । सहचरम्‌ = साथ के बालक को, 'सह चरतोति | 
सह चरः तम्‌ / '%/चर+ अच्‌' । समुपवेश्य = अदा "सम्‌ न +} 
विश्‌ + ल्यप्‌ ।' एकतः= एक ओर । संस्याप्य = रखकर, सम्‌ y पि. | 
ल्यपू' । स्वाडूरक्षिकावरणकाषायवसनस्‌ ==अपने अङ्गरक्षिका (अंगरखा) |) 
ढकने वाले गेरुए वस्त्र को । 'स्वस्य अङ्गरक्षिका तस्याः आवरण शप ग 
काषायवसनम्‌ तत्‌ (तत्पु०)' । निम्बशाखायास्‌ = नीम की डाल में । अवलम् 4 

__लटकाकर । पटखण्डेन = वस्त्रखण्ड (रूमाल) से। पकस पलकों के। ४ 
'अझ्षिलोम्नोः पक्ष्माक्षि लोम्नि' (अमरकोष) । चिबुके = ठोडी में । छुरिताष्‌= 
ब्याप्त । विभूतिम्‌ = भस्म को । प्रोञ्छूय =पोछकर, प्रत %/ उछि (उन्हे 
--ल्यप्‌' । लम्बमानान्‌ = लटकने वाले (बालों का विशेषण) । ु 
'क्ृष्णवर्ण के, 'नीलसितश्यामकालश्यामल मेचका:' (अमरकोष) । कुञ्चितात्‌ = 
टेढे-मेढे या घंघराले । कचान्‌ = बालों को । आबध्य = बाँधकर । उष्णीषम्‌ = 
पगड़ी को । आधाय = रखकर या बांधकर । उत्तरीयम्‌ = दुपट्टे को । तिरि 
= डालकर, .'नि+ श क्षिप्‌ + ल्यप्‌ । दोवारिकनिदेशानुसारस्‌ == द्वारपाल १ 
निर्देश के अनुसार । श्रीशिववीरालक्कताम्‌ = श्रीवीर शिवाजी से भलती 
शिववीरेण. अलंकृताम्‌' । अद्टालिकासूप्रति = अट्टालिका की ओर। प्रतिष्ठा . 
प्रस्थान कर दिया । 


टिप्पणी--गौररासह सन्यासी के वेष के समग्र प्रसाधन को अलग । | 
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सहचर के साथ ही छोड़ दिया और स्वयम्‌ साधुवेष में शिववीर से मिलने के 
लिये चल पड़ा । 

शिववीरस्तु कस्याञ्चिच्चन्द्रचुम्बिन्यां सान्द्र-सुषासार-संलिप्तभित्तिः 
कायां धुपधूपितायां गजदन्तिकावलम्बित-विविध-च्छुरिकाखङ्गरिष्टिकायां 
स्वर्ण-पिजजर-परिलम्बमान-शुक-पिक-चकोर-सारिका-कलकूजितायामट्टा- 
लिकायां सन्ध्यामुपास्योपविष्ट आसीत्‌ । परितश्च तस्यैव खर्वामप्यखवे- 
पराक्रमां श्यामामपि यशःसमूह-श्वेतीक्ृत-तरिमुत्नां कुशासनाश्रयामपि 
खुशासनाश्रयां पठनःपाठनादि-परिश्रमानभिज्ञामपि नीतिनिष्णातां स्थूल- 
दर्शनामपि सूकम दर्शनां घ्व॑सकाण्डव्यसनिनीमपि धर्मधौरेयीं कठिनामपि 
कोमलाम्‌ उग्रामपि शान्तां शोभित-विग्रहामपि हृढ़सन्चि-बन्धां कलित- 
गौरवामपि कलितलाघवां विशाल-ललाटां मचण्डबाहुदण्डां शोणापाङ्गां 
कम्बुगरीवां सुनद्भस्नाय' वतृ'लःश्यामश्मश्चु' धारिताकृतिमिव वीरतां 
विग्रहिणीमिव धीरतां समासादित-समर-स्फुतिमूति दशंदश परं प्रसाद 
मासादयन्तस्तस्य वयस्याः कटानध्यत्रसन्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--वीर शिवाजी किसी चन्द्रचुम्बिनी, गाढे चूने से लिपी 
दीवालों वालो, घूप से सुगन्धित, (दिवालों में गड़ी हुई) खूंटियों में अनेक प्रकार 
के छुरे, तलवार तथा यष्टिका आदि लटक रहे थे जिसमें तथा सोने के पिजडे 
में लटक रहे शुक, कोयल, चकोरों ओर सारिकाओं के मधुर कूजन से व्याप्त 
अट्टालिका (प्रासाद) में सन्ध्यापुजन करके बंठे हुए थे । उनके चारों ओर उन्हीं 
के साथी बेठे हुए थे, जो--अल्पकाय होतो हुई भो महत्पराक्रमशालिनी, श्यामा 
होती हुई भी कोति-समूह से समस्त त्रिभुबत को धवलित करने चाली, कुशासन 
पर बँठी हुई भो सु-शासन का आश्रय, पठन-पाठन आदि के परिश्रम से अनभिज्ञ 
होती हुई भो नीति में पारंगत, स्थूलदर्शनों वाली होती हुई भी सुक्ष्म दृष्टि 
वालो, (म्लेच्छों को) हिसा व्यसनों चालो होतो हुई भी धमं के भार को 
धारण करने वाली, कठिन होतो हुई भौ कोमल, उग्र होती हुई भो शान्त, 
सुन्दर विग्रह (शरोर अथवा लड़ाई) बाली होती हुई भी दढ. सच्धिबन्धो वाली 
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. विष्ट;-- तिष्ठितः आसीत्‌ । परितश्च --समन्तातु, तस्यैव = शिववीरस्यंव, 


` अन्धाम्‌ = हढ-शरी रावयवसन्धानयुक्तामाहोस्वित्‌ शत्रुभिः सह स्थिर सन्धियुक्ताग। 
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। 

| 

हे १ 

गौरवशालिनी होती हुई भी लघु दर्शन थाली, विशाल ललाट वालो, प्रवत | 
भुजाओं बाली, रक्त नेत्रो बाली, कम्बु (शंख). सदृश कन्ठों वाली, सुषि | र 
स्नायु (नसो) याली, बतुं लाकार श्यामल दाढ़ी मूंछों वाली, सूतिमती वीरता ढे | 
समान, शरीर धारिणी धीरता के समान और समरभूमि में स्फूति प्रकट करने | 
बाली मूर्ति (के समान) देह को देख-देलकर प्रसन्न हो रहे थे । | 
-, हिन्दी व्याख्या _शिववीरस्तु नह शिवत्रीरः राजा तु, कस्याड्चितु चः | ` 

खुस्बिन्याम्‌ = अत्युच्छय।म्‌, ' ` सान्द्रसुंधाक्षारसलिप्त a = संघेनसवेत 
चूणंद्रव्यूषितंमित्याम्‌, घूपधूपितायाम्‌ = सुगन्धसुवासतायाः, गजयन्तिकामु- | 
भित्तिशङ्कौ, अवलम्बिताः = प्रलम्बिताः विविधाः = अनेकप्रकाराः छुरिकाखडग 
रिष्टिका; = विविधशास्त्राणि,, यस्यास्‌ सा, तस्याम्‌, सुवर्णपिञजरेषु = हैमनि; | 
मितपिञ्जरेषु, परिलम्बमानाम = निवसतांमु, शुकपिकचकोरसारि$णामु= 
बिविधपक्षिणाम्‌, कलंकूजितै. = मधुरशब्दः, पूजिता = भूषिता या, अट्टालिका 
= प्रासादः, .तस्याम्‌, सन्ध्याम्‌ = सन्ध्यावन्दना दिकृत्यम्‌, उपास्य = सम्पाद्य, उप- 


| 
खर्वाम्‌ -5 हस्वामु, अपि, अखवंपराक्रमाम्‌ = अतिशयपराक्रमाम्‌, श्यामामपि = | 
कृष्णामपि, यशः समृह-श्वेतीक्त्य त्रिभुवनाम्‌ = कीतिकृटधवलित लोकत्रयाम्‌, । 
कुशासना्रयामपि दर्भविष्टरस्थितामपि, सुशासनाश्रयाम्‌ = सुराज्याश्रमाम्‌, 
पठनपाठनादिपरिश्रमान भिन्ञामपि = अध्ययनःध्यापनश्रमापरिचितामपि, नीतिः 
तिष्णाताम्‌ = नीतिमतीम्‌, स्थूलदशनामपि = विशालदशेनवतीमपि, सूक्मदशः 
मामु = कुशाग्रबुद्धियुक्ताम्‌, ध्वंसकाण्डव्यसनिनीमपि = विधमिहिंसा व्यसतिमीः 
मपि, धर्मधौरेयीम्‌ =धर्मभारधारिणीम्‌, - कठिनामपि, कठोरामपि, कोमलाम्‌ ` 
आक्लिष्टाम्‌, उग्रामपि =दुर्धषामपि, शान्ताम्‌ = शॉन्तिमतीम्‌ (दयादिगुणयुः 
क्ताम्‌ , शोमित-विग्रहामपि =सुशरीरामाहोर्वित्‌ सुसंमरंवतीम्‌, अपि, हृढुसन्वि- * 


कलितगौर-वामपि = गौरवान्वितामपि, कलितलाघवामु == चातुर्यसम्पन्नाम्‌, " ` 
विशाललंलाटाम्‌ = आयतमस्तकाम्‌, प्रचण्डबाहुदण्डाम्‌ = प्रबंलमुजदण्डाम। | 
श्ोणापाङ्गाम्‌ = रक्तकटाक्षाम्‌, कम्बुग्रीवाम्‌ = शंखतुल्यकण्ठाम्‌, म Fe 
प्रश्लिष्ट स्नायुतन्तुमू, वतुः लश्यामेश्मश्रुम्‌ = चतु'लाकारकृष्णश्मश्चुम्‌, धारित$: 
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तिम्‌ = ग्रहीताकृतिमु, इव, वीरताम्‌ = शूरताम्‌, विग्रहिणीम्‌ = शरीरवतीम्‌, 
धीरताम्‌, समासादितसमरस्फुतिम्‌ =- लब्धाध्वरस्फूतिम्‌, मृतिम्‌ = आक्कतिस्‌, 
:3 दर्शम्‌ दर्शम्‌ > हष्ट्वा-हष्ट्वा, परम्‌ = उत्कष्कुम्‌, प्रसादस्‌ = प्रसञ्चताम्‌, आसा- 
दयन्तः = भात्नुवन्त: तंस्य = शिववीरस्य, बयस्याः == मित्राणि, कटानु = तृणः 
„~ निर्भितोपवेशनानि, अध्यवसन्‌ = आवसच्‌ । 
हिन्दी-व्याख्या- चनदरचुम्बन्यास्‌ = चन्द्रमा को घूमने वाली अर्थात्‌ अत्यन्त 
ऊँची । साखसुधासारसंलिप्तमित्तिकायाम्‌ = घने चुने से लिपी हुई दीवालों 
वाली (अट्टालिका का विशेषण) । सान्द्र = घना, सुधासार्‌== सफेदी या चूना, 
संलिःत = पुती हुई, भित्तिका = दीबाल । सान्द्रेण सुधासारेण संलिप्ता: भित्तिकाः 
अस्याम्‌ सा, तस्याम्‌ (बहुन्नीहि)। घरषघृपितायास्‌ = धूपसे सुगन्धित । गजदन्ति- 
कावलस्बितविविधच्छुरिकालड्यरिष्टिकायासू = सूंटियों में टंगे हुए थे अनेक 
प्रकार के छुरी, तलवार तथा रिष्टिका आदि शस्त्र जिसमें (अट्टालिका का 
विशेषण) । गजदर्तिका = खूंटी, अवलम्बित = लटकी हुई, छुरिका=छुरी, 
खड्ग = तलवार, रिष्टिका = अस्त्रविशेष । 'गजदन्तिकायाम्‌ अवलम्बिताः 

” विविधाः छुरिकाः, खड्गाः,रिष्टिकाश्च यस्याम्‌ सा तस्याम्‌ (बहुब्रीहि)' । 

: सुवर्णपिश्जर””"कूजितायासु' = सोने के पिंजरे में स्थित शुकों, कोयलों, चकोरों _ 
और सारिकाओं के मधुर कूजन से युक्त (अट्टालिका का विशेषण)। “सुवर्ण 
पिञ्जरेषु परिलम्बमानानां शुकपिकचकोरसारकाणां कलकूजितँः पुजितायाम्‌ | 
(तत्पु०)' । मट्टालिकायासु = प्रासाद में । सुन्ध्याम्‌ = सन्ध्यापुजन आदि (को) । 
उपास्य = सम्पादित करके, 'उप+ ./ आस्‌ +-ल्यप्‌' । उपविष्टः == बैठे इए, 
“उप + १/विश्‌ + क्त'। खर्वामपि ऱ्हस्व (लघु) होती हुई भी। यहाँ से 
'मूति' तक सभी स्त्रीलिग द्वितीयान्त शब्द शिवाजी को सूति के विशेषण हैं | 
अखर्वप रिक्रमास्‌ = अत्यधिक पराक्रम वाली । “अखवं:पराक्रम: यस्याः सातामू' 

` (बहुत्रीहि) 'अखवंः पराक्रम: , अस्याः इस” विग्रह मै बिरोध भासित होता. 

“६ क्योंकि खबं में अखवं का पराक्रम कंसे हो सकता है ? अतः प्रथम विग्रहा 
(अखवं: पराक्रम: यस्याम्‌) त हो जाता है । श्यामाम्‌ अपि यशः समूह 

` श्‍वेतोकृतत्रिभुवना] = श्यामल होती हुई भी कीति समूह ० से तीनों लोकों को 

` घवलित छठे. ।ब्राज्ञी5॥, अपाला खेऽ घवालिशनहीं)। किया! खी 
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(विरोध), कीति समूह की शवैतिंमा से धवलित किया गया है (विरोध परि- 
हार) । 'पंशः समूहेन श्वेतीकृत त्रिमुवनम्‌ यया सा ताम्‌ (बहुत्री हि)' । श्वेतीकृल्‌ 
= अश्वेत को श्वेत कर दिया गया है--श्वेत से 'च्वि' प्रत्यय हुआ है। 
कुशासनाअयास्‌ अपि सुशासनाश्यासु - कु (खराब) शासन का आश्रय होती 
हुई भी सु (सुन्दर) शासन का आश्रय है (विरोध), कुश के आसन के आश्रय 
वाली होती हुई भी सु शासन का आश्रय (विरोध परिहार) । इसी क्रम में 
विग्रह--'कुत्सितम्‌ शासनम्‌ आश्रयो यस्याः, सा ताम्‌ = कुशासनाश्रयाम्‌ 
(बहुब्रीहि) । (पक्ष में) कुशानाम्‌ आसनम्‌ आश्रयों यस्याः सा ताम्‌ । शोभनम्‌ 
शासनम्‌ आश्रयो यस्याः सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) । शासनम्‌ = शास्यत अनेनेति 
शासनम्‌ '१/ शास्‌ + घन्‌ ।' पठनपाठनादिपरिभ्रमानभिज्ञामपि = पठन-पाठन 
आदि के परिश्रम से अनभिज्ञ होती हुई भी । 'पठन-पाठनादीनामू परिश्रमेण 
अनभिज्ञा या सा ताम्‌ (तत्पु०) । नीतिनिऽणातास्‌ = नीति में निष्णात, 'नीतो 
निष्णाता ताम्‌' । बिना पठन-पाठन के नीति में निष्णात कैसे ? (विरोध) 
पठन-पाठन रूप कमं (ब्राह्मण कर्म) न करते हुए नीति में निष्णात है (विरोध 

(परिहार) । निष्णात ='नि+ \/स्ता+क्त (टापू-स्त्री लि०)' । स्ञ्रूलदर्शनास्‌, ` | 
अपि = देखने में स्थूल होने पर भी, “स्थूलम्‌ दशनम्‌ यस्याः सा ताम्‌ (बहुः 
ब्रीहि) । सूक्षमदर्शनासु = सूक्ष्म हृष्टि वाली अर्थात्‌ कत्तंव्या-कर्त्तव्य विचार 
वाली । स्थूल दर्शन (नेत्र) वाली सूक्ष्म दर्शन वाली कंसे हो सकती है? 
(विरोध) | देखने में स्थूल अथवा स्थुल (विशाल) नेत्रों वाली तथा सूक्ष्म दृष्टि 
(अति तीईंण बुद्धि) वाली (विरोध परिहार) । ध्वंसकाण्डव्यसनिनीस्‌ प्रपि= | 
हिंसा आदि के व्यसन से युक्त होती हुई भी (विरोध), विधमियों या अनायों की _ 
हिसा की व्यसनी होती हुई भी (विरोध परिहार) 'ध्वंसकाण्डस्यब्यसनम्‌ अस्ति | 
यस्याँ तादृशीम्‌ (बहुभी हि) । व्यसन + इन्‌' = व्यसनिन्‌ = अभ्यस्त । धमं धौरेयोप | 
= धर्मं के भार को धारण करने वाली । धौरेयीम्‌ = 'घुर + दयम्‌ + डीप | ` 

* (स्त्रियाम्‌)' । कठिनामु अपि कोमलाम्‌ =कठिन होती हुई भी कोमल है। कठिन 
और कोमल का विरोध स्वाभाविक है । क्योंकि दुर्घषंमय कठिन ओर नमे विभू- | 
वित कोमल होता है, अतः विरोध स्पष्ट है । इसका परिहार इस प्रकार है-शरीर | 
का स्पर्श अतिकठोर है तथा हृदयगत भाव अत्यन्त कोमल हैं। उग्राम्‌ अपि शान्तासु | 


॥ x ० 
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= उग्र होती हुई भी शान्त । उग्र और शान्त क, भी स्वाभाविक विरोध है । 
दुषो अत्याचारियो और विधियों के लिये उग्र स्वभाव वाली तथा सदा- 
चारियों और धर्मानुयायियो के लिये शान्त (दयामय) है। शोभितवि्रहाम्‌ अपि 
= सुन्दर संग्राम जाली होती हुई भी (विरोध), सुन्दर शरीर वाली (विरोध 
परिहार), विग्रह = युद्ध अथवा शरीर “शोभितः विग्रह: यस्याः सा, ताम्‌ (बहु- 
ब्रीहि)' । वृढ़सन्धिवन्धास्‌ = सुहृढ़ सन्धिव धों वाली । सन्धिवन्ध = अवयव- 
संस्थान अथवा मंत्री सम्बन्ध । सुन्दर संग्राम वाली है तो. हढ़सरिधि (मंत्री) बन्ध 
वाली कैसे हो सकती है (विरोध) ? सुन्दर शरीर वाली तथा हृढ़ अवयव- 
संस्थानों वाली (विरोध परिहार) । कलितगोरबाम्‌ अपि = गौरवशालिनी होती 
हुई भी । 'कलितम्‌ गौरवम्‌ यया सा ताम्‌ (बहुब्री हि)' । कलितलाघवाम - लघुता 


बाहुदण्डाय्‌ = प्रबल भुजदण्डो वाली | शोणापाङ्गाम्‌ = रक्तिम नेत्रो वाली, शोणे 


'कस्बु इव ग्रीवा यस्याः सा ताम्‌' । घुनद्धस्नायुसु = सुसंश्लिष्ट नसों वाली I 
वत्‌ लश्यासश्मशुमु == गोल और काली दाढ़ी मूंछों वाली । बतु'ल = गोला, 

= दाढ़ी-मूँछ । 'वर्तृलं श्यामं च श्मश्रुम्‌ यस्याः सा ताम्‌? (बहुव्री हि) । धारिता- 
कृतिम्‌ = आकृति को धारण करने वाली, 'धारिता आक्कांत यया सा ताम्‌ (बहु= 
श्रीहि)। धारित =./'ध + णि +क्त (स्त्रीलिङ्ग टाप्‌)'। विग्न == 
शरीर धारिणी । समासादितम्‌ डा भम म वप 
वाली । समासादित = प्राप्त कर लिया है, सम्‌ आ।\/ षद्‌ +क्त. । समर = 
युद्ध, स्फुति = फुर्ती । 'समासादिता समरे स्त: यया ताम्‌ (बहुब्रीहि) । दशे 
दशंसु = देख-देखकर 'हश +- ्मुल्‌' । प्रसादमु = प्रसन्नता को । आसाबयन्तः = 
आप्त करने वाले, 'आ + २/ षद्‌ = शतृ (प्रथमा, बहुवचन), वयस्या: = मित्रगण, 
वयसिभवाः वयस्याः 'वयस्‌ + यतु' । कटान्‌ = चटाइयों पर, “'उपान्वध्याङ्वसः' 
से अधिवसू' के योग सें द्वितीया हुई है । अध्यवसन्‌ = बैठे थे, अधि +- बस्‌ + 


£) ! 4483 / । 
वेडू (फि) ॥ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ ] ळी [ शिवराजविजय 

टिप्पणी--( १) 'चन्दरचुम्बिन्याम्‌"" "अट्टालिकायाम्‌ = चन्द्र चुम्विनी अटारी 
(प्रासाद) में अतिशयोक्ति अलङ्कार है । असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन किया 
गया है । 

॥ ) 'सर्वामपि***कलितलाघवाम्‌--इस स्थल में विरोधाभास अलङ्कार 
है। विरोध प्रकार 'हिन्दी व्याख्या' में दिखाया गया है । 

(३) 'कम्बुग्रीवाम्‌ शङ्ख तुम कठवाली में लुप्तोपमा अलङ्कार है । 

(४) 'धारिता कृतिम्‌ इव वीरताम” तथा 'विग्रहिणीमिव धीरताम्‌’ में 
मूतिमती वीरता तथा शरीरधारिणी धीरता की सम्भावना की गई है, अतः 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 

(५) प्रसाद गुण है। ; 

तेषु च अफजलखान दमन-विषयकवार्तामारिप्सुष्वेव कश्चिद्‌ वेत्रहस्तः 
प्रतीहारः प्रविश्य, वेत्रं कक्षे संस्थाप्य, शिरो नमयित्वा, भ्रञ्जलि बद्ध्वा 

न्यवीविदत्‌--“प्रभो ! श्रीमान्‌ गौरसिहो दिहक्षतेऽत्र भवन्तम्‌”--तदा- 
कण्ये “ग्रम्‌ प्रवेशय प्रवेशय” इति सानन्दं सोत्साहं च कथितवति महाः ` 
राष्ट्रमण्डलाऽऽखण्डले, प्रतिहारो निवृत्य, सपद्येव तं प्रावीविशत्‌। `| 
हिन्दी अनुवाद- उन सबके अफजल खाँ के दमन विषयक वार्ता के प्रारम्स 
करते ही बेत को हाथ में लिये हुये प्रतिहारी प्रवेश करके, बेत को कक्ष (बगल) 
में दबाकर, शिर झुकाकर, हाथ जोड़कर निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! श्रीमान्‌ 
गोरसिह आपको देखना चाहते हुँ । यह सुनकर--“ठीक है ! प्रवेश कराओ” 
इस प्रकार आनन्द ओर उत्साहपुवंक महाराष्ट्र मण्डल के इन्द्र के. कहने पर 
प्रतीहारी ने लोटकर शीघ्र ही गोरसिह को प्रवेश कराया । | 
< सस्क्ृत-व्यास्या--तेषु = शिववयस्येषु, अफजलखानदमनविषयकवार्ताम्‌ = 
अफजलखानविनाशसम्बद्धवृत्तान्तम्‌, आरिप्सुषु = प्रारम्भ चिकीपुंषु एव, कश्चिद्‌ 
=एक;, वेत्रहस्तः = वेत्रधारी, प्रतीहारः = समाचारसंवाहकः, प्रविश्य = 
शिवस्य समीपे गत्वा, वेत्रम्‌ == वेत्रलताम्‌, कक्षे = पाश्वं, त॑स्थाप्य = संरोप्य, शिरः 
= मुधनिमु, नमयित्वा == नमनम्‌ कृत्वा, अञ्जलिम्‌ = हस्त सम्पुटम्‌, बदध्वा = 
तिर्माथ्य, न्यबीविदत्‌ = हिका “प्रभो! = न (पतह मा 
बटुः, दिरक्षते=दब्टुमिच्छति, अत्र भवन्तम्‌ = श्रीमन्तमु”, = तदा क्ये = 
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एतस्क्षूत्वा, “भाम्‌ = स्वीक्कतम्‌, प्रवेशय =प्रवेशं कारय”, इति = एवम्‌; 
सानन्दम्‌ == आनन्दपूरव क्तम्‌, सोत्साहम्‌ = उत्साहपूर्वकम्‌, च कथिवति == उक्तवति; 
महाराष्ट्रमण्डला खण्डले . महाराष्ट्रमण्डलेन्द्रे, प्रतिहारः = सन्देशहरः, सपद्येव 


"डॉ = त्वरितमेव, तम्‌ = गौरसिहम्‌, प्रावीविशत्‌ अन्तर्णीतवानु । 


~ 


> 


हिन्दी "गलया --अफजलखानदमनविषयकंवार्तास्‌ -अफजलसाँ के दमन 
से सम्बन्धित वार्ता को । आरिप्सुषु = प्रारम्भ करने की इच्छा वाले, 'आ+ 
\/रभ्‌ + सन्‌ + उ (सप्तर्म बहुवचन) । बेत्रहस्त:-- हाथ में वेत लिए हुए । 
प्रतीहारः = सन्देश वाहक । कक्षे = बगल में । संस्याप्य -- रखकर, 'सम-++१/ 
स्था + णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यप्‌' । नमयित्वा = उकाकर, '\/नमु +- णिच्‌ + क्त्वा' । 
अर्ञ्जाल बदुब्बा = अञ्जली बांधकर अर्थात्‌ हाथ जोड़कर, “२/ वध्‌ + क्त्वा’ । 
व्यवीविदत्‌ = निवेदन क्रिया. “नि-- १/विद । लुङ्‌ (तिपू)' । दिदृक्षते = 
देखना चाहते है । 'दश्‌ +सन्‌ + लट्‌ (त, आत्मनेपद. शाम स्मृहशां सनः)? | 
प्रवेशय = प्रवेश कराओ । सानन्दम्‌ = आनन्दपुवेक 'आनन्देन सहितम्‌ इति 
सानन्दमू, (अव्ययी०) । सोत्साहमु = उत्साहपूर्वक । कथितवति = कहने 'प्र, 
7--क्तवतु (सप्तमी, एकवचन)" । महाराष्ट्रमण्डलाखण्डले = महाराष्ट्र 
मण्डल के इन्द्र के । आखण्डल = इन्द्र । निवृत्य = लौटकर। 'नि+-/बृत्‌ + 
ल्यपू' । प्रावीविशतू = प्रवेश कराया, 'प्र ञ-^/विश्‌ + लुङ्‌” । ^ 
दिप्पणी--महाराष्ट्रमण्डलाखण्डले < 'महाराष्ट्रमण्डल के इन्द्र' में श्रेष्ठ- 
पराक्रमी राजा शिवाजी में इन्द्र का आरोप किया है, अतः रूपक अलद्धार हे । 
तमवलोक्यैव “इत इतो गौरसिंह ! उपविश, उपविश । चिरायदृष्टो- 
सि अपि कुशलं कलयसि ? अपि कुशलिनस्तव सहवासिनः ? . अप्यज्धी- 
छेतमहात्रत निर्वहृथ यूयम्‌ ? भ्रपि कश्चिन्तूतनो वृत्तान्त: ?” इति कुसुः 
मानीव वर्षता पीयूष प्रवाहेणेव सिञ्चता मृदुना वंचनजातेन तत्रभवता 
शिववीरेणाऽद्रियमाणः, आटच्छमानश्च, निः प्रणस्य, अन्तरङ्ग-मण्डली 
` इुष्टकटे समुपविश्य, करौ सम्पुटीकृत्य ` भगवन्‌ ! अखिल कुशलं प्रभुणा- ` 
मनुग्रहेणास्माकमखिलानाम्‌, अज्ञीक्ृत-महात्रते च मा स्म पदं घात कञ्चः 
भान्तराय इत्येन सदा : प्राथ्येते भगवान्‌ भूतनाथः। नूतनः प्रलश्च 
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को नामाद्यतनसमये वक्तव्यः श्रोतव्यश्च वृत्तान्तः-ऋते दुराचारात्‌ स्वच्छ- 
न्दानामुच्छुङ्कलानामुच्छिन्नसच्छीलानां म्लेच्छ-हृतकानाम्‌ ' इति कथया- 
मास । ततश्च तेषामेवमभूदालापः । 
हिन्दी अनुवाद--उसे (गौरसिंह को) देखते ही-- “इधर-उधर गौरसह । 
बैठो, बेठो । बहुत समय बाद दिखे हो, कुशल तो है ? तुम्हारे सहवासी सकुशल 
तो हैं ? तुम लोग स्वीकृत महात्रत का निर्वाह तो कर रहे हो ? कोई नया 
समाचार है ?” इस प्रकार फूलों की वर्षा सी करते हुये, अमृत प्रवाह से सोंचते 
हुए से महाराज शिवाजी के मृदुवचन से समादूत होता हुआ गौरसिह तोन बार 
प्रणाम करके, जिस पर मिन्नमण्डली बंठी थी, उसी चटाई पर बेठकर, हाथ 
जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! प्रसु के अनुग्रह से हम सभी पूर्णहप से कुशल हैं 
और हमारे स्वीकृत महाव्रत में किसी प्रकार का विघ्न न हो, “यही भगवान्‌ 
भूतनाय (शङ्कर) से प्राथना किया करते हुँ। आजकल नया अथवा पुराना 
बृत्तान्त क्या कथनीय अथवा श्रवणीय हो सकता है-केवल स्वच्छन्द, उच्छङ्खल, 


है. 


शील और सदाचार से रहित दुष्ट स्लेच्छों के दुराचार के अतिरिक्त ।” उसके 


बाद में उनमें इस प्रकार वार्तालाप हुआ । 

संस्कृत-व्याख्या--तम्‌ = गोरसिहम्‌, अवलोक्य = इष्ट्वा, एव, इत इते, 
गोरसिह = अत्रागच्छ गौरसिह, उपविश-उपविश = तिष्ठ-तिष्ठ, चिराय = 
चिरकालात्‌, हृष्टोर्शस = अवलोकितोऽसि, अपि कुशलं कलयसि ? = किमसि 
कुशली ? अपि कुशलिनस्तव सहवासिनः == कि ते सहचराः कुशलिनः सन्ति, 
अपि=इति प्रणने, अद्धीकृतमहात्रतम्‌ = स्वीकृतमहाब्रतम्‌, निवंहथ = निर्वाहम्‌ 
कुरुथ, यूयम्‌ = भवन्तः ? अपि कश्चिन्नुतनोबृत्तान्तः - किमस्ति कश्चिदर्भिनव- 


त्तिः ? इति = एततु, कुसमानीव = पुष्पाणीव, वर्षता = बरष्टि कुर्वता, पीयूषः | 


प्रवाहेणेव = अमृत प्रवाहेणेव, सिञ्चता = सरसी कुवेता, मृदुना = कोमलेन, 
घचनजातेन = गिरोदुभवेन, तत्रभवता = माननी येन, शिववीरेण = राज्ञा, 


आद्वियमाणः = समाहृतवन्तः आपृच्छ्यमानश्च = पृष्टः सन्‌, त्रिः = वारत्रयम्‌, |. 
प्रणम्य प्रणामं कृत्वा, अन्त रङ्गमण्डलीजुष्टकटे - स्वजनवृन्दमध्युषितकटे, समुप- ^ 


विश्य = स्थितोभूत्वा, करो = हस्तौ, सम्पुटीकृत्य = एकी कृत्य, भगवन्‌ - श्रीमन्‌, 


अखिलम्‌ आसवम्‌, कु शलम्‌ = अनामयम, प्रभूणाम्‌ = स्वामिनाम्‌, अनुप्रहेण= ` | 
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कृपया, अस्माकम्‌ = आश्रमवासिनाम्‌, अखिलानाम्‌ = सर्वेषामु, अद्धीकृतमहा- 
ब्रते = स्वीक्कतमहाव्रते, च पदम्‌ = स्थानमै, मास्म धात्‌ = मा स्मभूत, कश्चन्‌ = 
कोऽपि, अन्तरायः = विघ्नः, इत्येव = एतदेव, सदा = सर्व दा, प्रार्थ्यते = अभिल- 
ष्यते, भगवान्‌ भूतनाथः = भगवान्‌ शङ्करः । नूतनः = अभिनवः, प्रत्नश्च = 
उुरातनश्च, को नाम, अद्यतनसमये = सम्प्रति, वक्तव्यः = वक्तुं योग्यः, श्रोत- 
व्यश्च - श्रोतुं योग्यश्च, वृत्तान्त: = वार्त्ता, ऋते = विना, दुराचारात्‌ = 
अत्याचारात्‌, स्वच्छन्दानाम्‌ = स्वतन्त्राणाम्‌, उच्छू ङ्कलानाम्‌ = उद्दण्डानाम्‌, 
उच्छिन्नसच्छीलानाम्‌ = सदाचार विरहितानाम्‌, म्लेच्छहतकानाम्‌ = दुष्टयवना- 
नाम्‌, इति = एवम्‌, कथयामास = अथकयत्‌ । ततश्च = तदनन्तरम्‌, तेषाम्‌ = 
गौरसिहशिववीरादीनाम्‌, एवम्‌ = इत्यम्‌, आलापः = वार्तालापः अभूत = 
अभवत्‌ । ° 

हिन्दी व्याख्या--कलयसि = अनुभव करते हो, '१/कल + लट्‌ (सिप्‌)' | 
अपि = क्या, प्रश्न वाचक है। कुशलिनः = कुशलपूवंक, 'कुशल -- इन्‌' । सहवा- 
सिनः= साथ में रहने वाले । अङ्गीकृतमहात्रतम्‌ = स्वीकार किये हुये महाब्रत 
को । नि्वंहथ = निर्वाह कर रहे हा, 'निर्‌ + १/वह + लद्‌ (थ)' । वृत्तान्त: = 
समाचार, “वार्ता प्रबृत्तिबत्तान्तः' (अमरकोष) । वर्षता - वर्षा करते हुए, 
“९/ वृषु + शतृ (तृतीया ए० ब०)? पीयूषप्रवाहेण = अमृत प्रवाह से, 'पीयूषस्य 
प्रवाहस्तेन' (तत्पु०) । इव = उत््रेक्षावाचक । सिञ्चता = सींचते हुये । मृढुना- 
वचनजातेन= मृदु वचनों से । आब्रियमाणः= समाहृत होता हुआ, 'आ-!- 
८/इङ्‌ + शानच्‌' । आपृच्छ यमानः = पूछा गया (गौरसिह का विशेषण), 
'आ+ १/पृच्छ + शानच्‌’ । त्रिः = तीत्त बार । अनत रङ्कमण्डलोजुष्टकटे = 
अन्तरङ्गमण्डली के द्वारा सेवित चटाई पर । अन्तर ङ्गमण्डली = आत्मीय जनों 
की मण्डली, जुष्ट = सेवित, “ \/जुषी (प्रीति सेवनयोः) + क्त,” कट = चटाई । 
'अन्तरङ्गाणां मण्डल्या जुष्टः कटस्तस्मिन्‌ (तत्पु०) । समुपविश्य = बैठकर, 
सम्‌ + उप + विश्‌ + ल्यप्‌ ।' सम्पू टीकृत्य = सम्पुटित करके (जोड़कर), मास्म- 
घातृ <न आवे, इथाम्‌ लुङ्‌” 'मा' के योग से मट्‌ नहीं हुआ । अन्तरायः = 
विघ्न । प्रार्थ्येते = प्राथना की जाती है। भुतनाथः= शङ्कर । ` त्त: पुरातन 
“पुराणेभ्रतन प्रत्नपुरातनचिरन्तनाः ।” (अमरकोष) । अद्यतनसमये = आजकल । 


तीयो निश्वासः ] [ रः 
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वक्तव्य: = कहने योग्य '\/वच्‌ + तब्यत्‌ । श्रोतव्य: = सुनने योग्य, 'श्रु +- 
तथ्यत्‌”। ऋते दुराचारात्‌ = दुराचार के अतिरिक्त । स्वच्छन्दानासु = स्वच्छन्द, 
उच्छ ङ्कलानाम्‌ = उच्छ दकल, और-उच्छिन्नसच्छीलानाम्‌ = शील और सदाचार 
से विरहित (“म्लेच्छइतक' का विशेषण है), उच्छिन्न < नष्ट हो गया है. सत्‌ = 
सदाचार, शील = दया भाव । 'उच्छिन्नम्‌ सत्‌ शीलश्च येपां तेषाम्‌ । स्लेच्छ- 
हतकानाम्‌ = दुष्ट यवनों के । कथयामास = कहा । आलापः = वार्तालाप । 

- डिप्पणी--कुसुमानि इव वर्षता फूलों की वर्षा सी करते हुये तथा 'पीयूष 
प्रवाहेणेव सिञ्चता अमृत प्रवाह से सींचते हुए के समान ? यहाँ पर फुलों की 
वर्षा ओर अमृत से सींचने की सम्भावना की गई है, अत: उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 

शिववीरः--भ्रथ कथ्यतां को वृत्तान्तः? का च व्यवस्था अस्मन्म- 
हाव्रताश्रम-परम्परायाः ? 

गोरसिंहः--भगवन्‌ सर्व सुसिद्धम्‌, प्रतिगव्यूत्यन्तरालम ङ्ी्ृत- 
सनातन-धमं-रक्षा-महाव्रतानां धारित-मुनि-वेषाणां वीरवराणामाश्रमाः 


सन्ति । प्रत्याश्रमञ्च बलीकेषु गोपयित्वा स्थापिताः परश्शताः खङ्गाः, . 


पटलेषु तिरोभाविताः शक्तयः, कुशपुञ्जान्तः स्थापिताः भुशुण्डयश्च समुल्ल- 
सन्ति । उञ्छस्य, शिलस्य, समिदाहरणस्य, इङ्ग दी-पय्यंन्वेषणस्य, भूज॑- 
पन्नपरिमागँणस्य, कुसुमावचयनस्य, तीर्थाटनस्य, सत्सङ्गस्य च व्याजेन, 
केचन जटिला; परे मुण्डिन;, इतरे काषायिणः, अन्ये मौनिनः, अपरे ब्रह्म- 
चारिणश्च बहुवः पटवो बटवश्चराः सञ्चरन्ति । विजयपुरादुड्डीया त्राऽ- 
आाच्छन्त्या मक्षिकाया गअत्यन्तःस्थितं वयं विद्मः, कि नाम एषा यवनहत- 
कानाम्‌ ? 
हिन्दी अनुवाद--शिववीर --तो बताइये, (आश्रमवासियों का) क्या वृत्तान्त 
है ? ओर हमारे महात्रतधारी आशमपरम्परा की क्या व्यवस्था है ? गोर्रापह-- 
* भगवन्‌ ! सब ठोक है । प्रत्येक दो कोस के बीच सनातन ६मं की रक्षा के महा- 
व्रत को धारण करने चाले मुनि वेषधारी शुर बीरों के आस हैं । प्रत्येक 
आसमों के वलीको (छज्जा) में छिपा कर रखी गई सँकड़ों तलवार, छुप्परों में 
छिपाई हुई शक्तियां और कुशों की ढेरों के बीच में रखी हुई बन्दुक विद्यमान हैँ । 
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खेतों में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा करने, बालियाँ विनने, समिधा लाने, इङ्गःदी 
खोजने, भोजपत्र दूंढने, तीर्थाटन करने, फूल चुनने ओर सत्संग के बहाने से 


इए, और अन्य लोग ब्रह्मचारी के वेष में अनेकों चतुर गुप्तचर बालक घूम रहे 
हैं । विजयपुर से यहाँ तक उड़कर आने वाली मक्खो तक की आन्तरिक बातों 
को हम लोग जान लेते हैं, इन दुष्ट यवनों की तो बात ही क्‍या है? 
सत्याया -शिववीरः--अथ = अनन्तर, कथ्यताम्‌ = कथयतु, को 
बृत्तान्तः = का वार्ता (अस्ति) ? अस्मन्महाश्चमपरम्परायाः = अस्मन्महानृतयो 
वनभञ्चज्ञानस्य, काव्यवस्था = कः स्वरूप: ? 
गोरसिहः--भगवान्‌ = महाशय ! सवंम्‌ = निखिलम्‌, सुसिद्धम्‌ = सुव्यव- 
स्थितम्‌, श्रतिगव्यूतिम्‌ = प्रतिक्रोसददयम्‌, अन्तराले = मध्ये, अङ्गीकृतः == स्वीकृतः, 
सनातनधर्मस्य हिन्दुधर्मस्य, रक्षायाः = रक्षणध्य, महाब्रतः महान नियमः 
य॑म्तेषाम्‌, धारितमुनिवेषाणाम्‌ == भुनिवेपधारिणाम्‌, वीरवराणाम्‌ = सुभटानाम्‌, 
आश्रमाः = स्यानानि, सन्ति । भरत्या धमन्‌ = प्रत्येकं तपोवनमू, वलीकेषु, गोपः 
यित्वा = संगोप्य, स्थापितः = निक्षिप्ताः, परश्शताः = शताधिकाः, खड्गा: = 
कृपाणाः, पटल्लेषु= छादनेषु = तिरोभाविताः -- अन्तहिताः, शक्तयः = शस्त्र 
विशेषाः, कुशपुञ्जान्तः स्थापिताः -> दमपटलेषु निहिताः, मुशुण्ड्यशच = अर्न्या- 
स्त्रविशेषाः, समुल्लसन्ति = बिराजन्ते । उज्छस्य पतित#णग्रहणस्य, शिलस्य 
= कणिशानां ग्रहणस्य समिदानयनस्य = समिदाहरणस्य, इङ्गः दी पय्यंन्वेषणस्य 
== णिण्याक मार्गणस्य, भुजं षत्र मार्गणस्य == भुजे पत्रास्वेषणस्य, कुसुमावचयनस्य 
= पुष्प ग्रहणस्य, तीर्थाटनस्य = ती्थेभ्रमणस्य, सत्स ङ्गस्य = सज्जनसभागमस्य, 
च व्याजेन = छलेन, केचन्‌ = केचन्‌ वटवः, जटिला: =जटाधारिणः, परे = अन्ये, 
मुण्डिन: = मुण्डिते शिराः, इतरे = अन्ये, काषाथिणः -- कषायवस्त्रधारिणः, अन्ये 
= केचन, मौनिनः = मोनत्रतधारिसाश्चुवेषाः, अपरे _ अन्ये, ब्रह्मचारिणः = 
श्र्मचारिवेषधारिणः च, पटवः = दक्षाः बटवः = ब्रह्मचारि बालकाः, सञ्चरन्ति 
भ्रमन्ति । विजयपु रात्‌ = तन्नगरात्‌, उड्डीय = उत्पत्य, अत्र, आगच्छन्त्याः = 
आयान्त्या:, भक्षिका अपि = क्षुद्र जीवानामपि अन्त:स्थिरम्‌ = आन्तरिकम्‌, 
(विषयम्‌) वयम्‌ = सहाद्रतधारिणः विद्मः= जानीमः, कि नामु काकथा, एषां 
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हिन्दी-व्य,ख्या - कथ्यताम्‌ = क्रहिए । अस्मन्महाद्रताश्नमपरस्परायाः = हमारे , 


महाद्रत के आश्रमों के परम्परा की । सुखिद्धम्‌ = ठीक है, 'सु+ /विध + क्त । 
प्रतिगव्युत्यन्तरालमड्भीकृतसनातनधमंरक्षामहात्रता स्‌ = प्रत्येक दो हो के 
मध्य में सनातन धमं की रक्षा के व्रत को स्वीकार करने वाले (वीरों का 
विशेषण), प्रति = प्रत्येक, गव्यूति = दो कोस, अन्तराल = मध्य अङ्गीकृत = 
स्वीकृत । प्रतिगरब्यूतीनाम्‌ = अन्तराले अङ्गीकृतः सनातनधमस्य रक्षायाः 


महाव्रतः यैस्ते, तेषाम्‌ (बहुब्नीहि) । घारितमुनिवेषाणास्‌ = मुनिवेष को धारण | 


करने वाले, 'घारितः मुनेः वेषः यैस्ते, तेष्राम्‌' (बहुव्रीहि) । चौरवराणाघ्‌ = 
श्रेष्ठ वीरों का । गोपयित्वा = छिपाकर "\/ एप † णिच्‌ + क्त्वा’ । बलीकेषु == 
छज्जो में । परश्शताः सौ से अधिक । पटलेषु = छप्परों में । तिरोभाविताः == 
छिपाई हुई । शक्तयः = शक्तियाँ (शस्त्र विशेष) | कुशपुङजस्थापिताः = कुशों को 
ढेरों में रखी हुई । भुशुण्ड्यः = सूक, समुल्लसन्ति = विद्यमान हैं 'सम्‌ + उत्‌ 
.+\/लस्‌ + लट्‌ (मि) उञ्छस्य = उञ्छदृत्ति के, खेतों में गिरे“हुये दानों को, 
जो कृषि स्वामी द्रारा त्याग दिये जाते हैं सञ्चित करने को 'उञ्छ' कहते 


हैं। आश्रमवासियों की जीवनयापन की एक प्रकार की बृत्ति है। दोनों की : 


बालियों को सञ्चित करने को शिल कहते हैं । “उच्छः कणश आदानम्‌ कणि- 
काशद्र्जनम्‌ शिलम्‌ ' (अमरकोष) । शिलस्य = बालियों के बिनने के । इङ्गुदी- 
पर्यन्वबेणस्य = इङ्ग, दीफल ' हिगोट के बीज) के ढूंढने के । भूज पत्रपरिमार्गणस्य 
== भोजपत्र के ढूँढने के, भूर्जपत्राणाम्‌ परिमार्गणम्‌ तस्य (तत्पु० । कुसुमा- 
बचयनस्य = फूलों को चुनने के, कुसुमानाम्‌ अवचमनम्‌ तस्य (त८३० ) । व्याजेन 
=बहाने से, जटिलाः = जटाधारी 'जटा + इलच्‌' । मुण्डिनः = शिर मुडे, 
काषायिणः = गेरुआ वस्त्रधारी । मौनिनः = मौनी साधू। चराः= गुप्तचर | 
उड्डीय = उड़कर। आगच्छन्त्याः च आने वाली । भक्षिकायाः = मक्खी के, अन्तः- 
स्थितम्‌ = आन्तरिक बात को । विद्मः न्‍ः जान लेते हैं । 


शिववीरः-साधु, साधु, कथं न स्यादेवम्‌ ? भारतवर्षीया यूयम्‌, 
तत्रापि महोच्चकुलजाताः, प्रस्ति चेदं भारतवर्षम्‌ भवति च स्वाभाविक 


एवानुरागः सर्वस्यापि स्वदेशे, पवित्रतमश्च यौष्माकीणः सनातनो धमः 
तमेते जाल्माः समूलमुच्छिन्दन्ति भ्रस्ति च “प्राणा यान्तु, न च धर्माः 


n 
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`इत्यार्याणां हढ़ः सिद्धान्तः । महान्तो हि घर्मस्य कृते लुण्ट्यन्ते, पात्यन्ते, “ 


हन्यन्ते, न धर्मं त्यजन्ति, किन्तु घर्मस्य रक्षायं सवंसुखान्यपि त्यक्तवा, 
` निशीथेष्वपि, वर्षास्वपि, ग्रीष्म-धर्मेष्वपि, महारण्येष्वपि, कन्दरिकन्दरेः 
ष्वपि व्यालवृन्देष्वपि, सिंह-सद्ध स्वपि, वारण-वारेष्वपि, चन्द्रहास-चम- 


` त्कारेष्वपि च निर्भया विचरन्ति। तद्‌ धन्याः स्थ यूयं वस्तुत ग्रायंवंशीया: 


" वस्तुतश्च भारतवर्षीयाः । 


हिन्दी-अनुबाद--शिववी र--बहुत . अच्छा, ऐसा क्यो न हो ? तुम लोग 
`. भारतीय हो, उसमें भी उच्च कुल में पैदा हुए हो, यह भारतवर्ष है, अपने देश 
“के प्रति सभी का स्वाभाविक हो अनुराग होता है, आप का सनातन धमं सबसे 
''` पवित्र है, उसको ये जालिम जड़ से उखाड़ रहे हैं ओर “प्राण चले जायें किन्तु 
` धमं न जाय” यह आर्यो का दृढ़ सिद्धान्त है । महापुरुष धम के लिये लुट जाते 
_ हैं, मार दिये जाते हैं, धर्म नहों छोड़ते हैं किन्तु धर्म की रक्षा के लिये सभी सुख 
को भो छोड़कर, अद्धेरात्रि में भी, वर्षा सें भो, ग्रीष्म को धूप में भो, महान्‌ 
. जंगलों में भी, पर्वेतो को गुफाओं में भो, सपंसमूह में भी, सिंह के कुण्डों में भो 
_ हाथियों के भुण्डो में भी और तलवारों की चमत्कृत में भो निर्भय विचरण 
' करते हैं। इसलिये तुम लोग धन्य हो ओर वस्तुत: आयंबंशीय तथा भारत- 
चर्षोय हो । 
` . संस्हृत-व्यास्या-साधु साधु = अतिशोभनम्‌, कथं न स्यादेवम्‌ = एवम्‌ 
कथं न भवे: ? भारतवर्षीयाः = भारतीयाः, यूयम्‌ = भवन्तः, तन्नापि = तस्मिः 
पि, महोच्चकुलजाताः = कुलीनाः, इदम्‌ = एतद्‌, च भारतवर्षम्‌ = देश- 
- विशेषः, अस्ति, सर्वंस्यापि = निःशेषस्य जनस्य, स्वदेशे = स्वदेशं प्रति, 
स्वाभाविकः = प्राक्रतिकः, एव अनुरागः = स्नेहः, भवति, पवित्रतमश्च -«अति- 
शयपुतश्च, यौष्माकीणः = यौष्माकः, सनातनः घमं: = हिन्दरधमः, तम्‌ = हिन्दु- 
धर्मम्‌, एते = इमे, जाल्माः = मूर्खाः; समूलम्‌ =मूलेन सहितम्‌, उच्छिन्दति = 
उखाड़ रहे हैं, प्राणा: = असवः, यान्तु = गच्छन्तु, न च, धमं =स्वकीयः सना- 
` त्तनोधर्मः, इति = एतत्‌, आर्याणाम्‌ = आर्याभिधायिनाम्‌, ह़ः = स्थिरः, सिद्धान्तः 
= संकल्पः, अस्ति । महान्तः = महापुरुषाः, धर्मस्यक्कते = घर्माथंम्‌, लुप्ठ्यन्ते = 
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खोयेन्ते, पात्यन्ते = निक्षिप्यन्ते, हन्यन्ते ==मा्न्ते, धर्मम्‌ = स्वधमंम्‌, न, त्यजन्ति 
न मुञ्चन्ति, किन्तु, धर्मस्य रक्षायै = स्वधमं पालनाय, सर्वेसुखानि = निखिल- 
सुखानि, अपि, त्यक्त्वा = परित्यज्य, निशीथेषु = अद्ध रात्रेषु, वर्षास्वपि = जल- 
वर्षणेऽपि, ग्रीष्मधमष्वपि = उष्णसंतापेष्वपि, वारणवारेष्वपि = हस्तिसमुहेष्वपि, 
महारण्येष्वपि = सघनबनेष्वपि, कन्दरिकन्दरेष्वपि = पर्वतगुहास्वमि, चन्द्रहास 
चमत्कारेष्वपि = खड्गचमत्क्ृतिष्वपि, च, निर्भया: च भयरहिताः, विचरन्ति = 
सञ्चरन्ति। तद्‌ = तस्माद्‌, धन्याः = साधुभाजः, स्थ= भवथ, यूयम्‌, वस्तुतः = 
परमार्थतः, आर्यवंशीयाः = भर्यवंशोद्धवाः, वस्तुतश्च, भारतवर्षीयाः = भारत- 
वर्षोद्भवाः (सन्ति) । | 
हिन्दो-व्यास्या--भारतवर्षीया = भारतवर्ष में जन्म लेने वाले, 'भारतवषं 
--छ (ईय्‌)' । महोच्चकुलजाताः= महान्‌ कुल में उत्पन्न । स्वाभाविकः = 
प्राकृतिक । स्वदेशे=अपने देश के प्रति । योष्माकोणः = तुम्हरा, “युष्माकम्‌ 
अयम्‌-यौष्माकीणः, 'युष्मद्‌' शब्द के षठ्यन्त पद से शेष अर्थ में 'खन्‌' 
प्रत्यय होकर--युष्मद्‌ खम्‌ (ईत्‌)' तथा युष्मद्‌ को 'युष्माक' आदेश हो जाता 
है--“तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ” । आदिबृद्धि होकर “यौष्माकीणः” रूप 


बनता है । जालमा = अविवेकी, 'जालमोऽसमीक्यकारीस्यात्‌' (अमरकोष)! _ 


समूलम्‌ व्नजड़ सहित । उच्छिन्दन्ति=उखाइ रहे हैं, 'उत्‌+ \/छिदिर 
(दैधीकरणे) + लट्‌ (झि) ।' प्राणा:--प्राण, प्राण शब्द का नित्य बहुवचन में 
प्रयोग होता है । यान्तु = जायें । धमंस्यकृते= धमं के लिये । लुण्ठ्यन्ते = लुटे 
जाते हैं । पात्यन्ते = गिराये जाते हैं । हन्यन्ते = मारे जाते हैं । त्यजन्ति = 
छोड़ते हैं । रक्षायं = रक्षा के लिये सर्वसुखानि = सभी सुखों को । त्यक्तवा = 


छोड़कर, १/ त्यज्‌ +क्त्वा । निशीथेष्वपि = अद्ध रात्रि में भी । वर्षासु = वर्षा 


में । प्रीष्मधर्मष्वपि = गर्मी की धूप में भी महारण्येषु अपि=घने जंगलों 


में भी । “महन्ति चेमानि अरण्यानि तेषु ।” कन्दरिकन्दरेष्वपि = पर्वंतों की 


कन्दराओं में भी, “कन्दरीणाम्‌ कन्दरास्तेषु (तत्पु०) ।” व्यालतृन्देषु अपि = 
सपो के समूहों में भी, व्याल =सपं, बन्द = समूह, व्यालानां दृन्दास्तेषु । सिह- 
सङ्घेषु अपि= सिंहों के झुण्डों में भी । वारणवारेष्वपि = हाथियों के झुण्डों में 


भी, वारण*-हाथी, वार=समुह । “समूहे निवहब्यूहसंदोहविसरक्नजाः। _ 
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स्तोमौघनिकरव्रातवारसंघात सञ्चयाः} (अमरकोष)। चन्द्रहासचमत्कारे- 
ष्वपि < चमकती हुई तलवारों के बीच में, “चन्द्रहासानाम्‌ चमत्कारास्तेषु । 
निर्भयाः = भयरहित, 'निर्गत: भय: येषाम्‌ ते'। विचरन्ति = धुमते हैं । घन्या:स्थ 
= धन्य हो। आयंबंशीया:--आयंबंश में पैदा होने वाले, 'आर्यवंश+ छ ` 
ः (ईय) ।' 

दिप्पणी- (१) 'प्राणाः यान्तु न च धर्मा: व्यास जी की इस उक्ति में 
“स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः की भावना निहित है । 

(२) स्वदेश के प्रति प्रेम को स्वाभाविक बताया गया है । अपने धर्म को 
पवित्रतम माना गया है । ह 

(३) यवनों के द्वारा दुराचारो के किये जाने पर भी भारतीय आर्य अपने 
धर्म और देंश की रक्षा में प्राणापण से रत हैं । इससे उनकी साहसिकता और 


चना रहा । देश के इतने अधिक दिन तक परतन्त्र रहने तथा विभिन्न सम्प्रदायी 
के द्वारा अनेकों प्रयत्नों के बाद भी सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ । 
अथ कथ्यतां कोऽपि विशेषो$वगतो वा अफजलखानस्य विषये ? _ 
गौरसिह:--“आ्रवगतः तत्पत्रमेव दशंयामि” इति व्याहृत्य, उष्णीष- 
सन्धौ स्थापितं कन्यापहारक-यवन-युवक-मृत-शरीरवस्त्रान्तः प्राप्तं पत्रं 
बहिश्चकार । Be; 
सर्वे च विजयपुराघीशमुद्रामवलोक्य “किमतेत्‌ ? कृत्त एतत्‌? कथ- 
मेतत्‌ ? कस्मादेतत्‌ ? इति जिज्ञासमानाः सोत्कण्ठा वितस्थिरे । गौरसिह- 
स्तु शिववीरस्यापि तत्याप्ति-चरित-शुश्रूषामवगत्य संक्षिप्य सर्व वृत्तान्तः 
मवोचत। ततस्तु दर्शयताम्‌, प्रसायंताम्‌, पठ्यताम्‌, कथ्यताम्‌, किमि- 
दम ? इति पृच्छति शिववीरे यौरसिंहो व्याजहार 
. हिन्दी अनुवाद--तो बताइये, अफजल खाँ के विषय में कोई विशेष (बात) 
ज्ञात । 
| य ला हुई, उसका पन्न हो दिखाता हे” यह कहकर पगडी के 
चोच में रले हुए, कन्या के अपहरण करने वाले यवन-युवक के मृतशरोर के 
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वस्त्रों से प्राप्त पत्र को बाहर निकाल लिया । सभी लोग विजयपुर के नरेश 
को मुहर (जो पत्र पर लगी हुई थी) को देखकर “यह क्या है ? यह कहाँ से 
(प्राप्त हुआ) ? यह कंसे (प्राप्त हुआ) ? यह किससे (मिला) १९ इसे जानने 
की इच्छा से (अत्यधिक) उत्कण्ठित हो उठे । गोर्रासह, उस पन्न को प्राप्ति का 
वृत्तान्त सुनने की शिववीर की भी इच्छा जानकर संक्षेप में सारा वृत्तान्त कह 
.डाला। उसके बाद--''दिखाओ, खोलो, पढ़ो, कहो, यह क्या है ?” शिववोर 
के इतना पूछने पर गोरसिह बोला । 
संस्कृत-च्यास्या--अथ = तदनन्तरम्‌, कथ्यताम्‌ =कथयतु। कोऽपि = 
किचित्‌, विशेषः = नूतनः, अवगतः = विषयः ज्ञातः, वा = अथवा, अफजलखानस्य 
विषये = विजयपुराधीशसेनापतेः विषये ! गौरसिहः--'' अवगतः = ज्ञातः, 
तत्पत्रम्‌ = अफजलखानस्य पत्रम्‌, एव, दर्शयामि = अवलोकयामि,”- इति = | 
„एवम्‌,व्याहूत्य = उक्त्वा, उष्णीषसन्धौ = शिरोवेष्टनमध्ये, स्थापितम्‌ = निक्षि- . 
प्तम्‌, कम्यापहारकयवनयुवकमु तशरी रवस्त्रान्तः = कन्यापहा रकस्य == बालिका- 
चोरस्य, यवनयुवकस्य म्लेच्छ युवकस्य, मृतस्य =गतासोः शरी रस्य = देहस्य, 
बस्त्रान्तः = वसनान्तराले, प्राप्तम्‌ = लब्धम्‌ पत्रम्‌, बहिश्चकार = बहिष्कृत- 
वान्‌। द 
. सवे च = सवं च जनाः, विजयपुराधीशमुद्राम्‌ = विजयपुरनरेशराजचिल्णम्‌' | 
अवलोक्य = दृष्ट्वा, “किमेतत्‌ = किमिदम्‌, कुत एतत्‌ = कुत्स्य इदम्‌, कथमेतत्‌ 
एतत्‌ कथं प्राप्तम्‌, कस्मादे, तत्‌ = एतत्‌ पत्रम्‌ कस्मात्‌ प्राप्तम्‌ ?” इति= ; 
एवम्‌, जिज्ञासमानाः =ज्ञातुमिच्छन्तः, सोत्कण्ठाः = उत्कण्ठिताः, वितस्थिरे = 
स्थिताः । गौरसिहस्तु=एतन्नामकः बटुः, शिवी रस्य = महाराष्ट्रे शवरस्य, अपि, | 
तत्प्राप्तिचरितशुश्रूषाम्‌ = पत्रप्राप्तिवृत्तान्तश्रवणेच्छाम्‌, अवगत्यन्-जात्वा, | 
संक्षिप्य संक्षेप कृत्वा, सवंम्‌=निखिलम्‌, दृत्तान्तम्‌ = वार्ताम्‌, अवोचत्‌ = | 
कथयामास । 'ततस्तु = तदन्तरम्‌, “दर्श्यताम्‌ = अवलोकय, प्रसार्येतामू = _ 
प्रसारय, पठ्यताम्‌ = पठतु, कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌, किमिदम्‌ = किमेतत्‌ ? ' इतिं | 
= एवम्‌, पृच्छति -- उक्तवात, शिववीरे = तन्नाम्निराज्ञे, गोरसिहः = वटुः व्याजः ५ 
हार = उक्तवान्‌ । | र 
हिन्वी-व्याह्या-कभ्यताम्‌ = कहिए । विशेषः== नया । अबगतः=ज्ञातं | 
} 


Se 
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हुआ। वशंयामि = दिखाता हूँ । र म 
व्याहृत्य = 

ल्यप्‌ त 

श्या 0035 == परडी के अन्दर, उष्णीष = ७. 
> मृतशरीर सन्धो (तत्यु०)' । स्थापितमु-- रखे हुए । कन्यापहारक यवशयुवक घर 

काश र जात = बालिका चुराने वाले यवन युवक के मृतशरीर के 

Rt अपहार अपहरण करने वाला, “अप--ह +- ण्वुल्‌ हे | 

* अपहारकः यः यवनयुवकस्तस्यमृतम्‌ शरीरम्‌ तस्य Rts | 


रस्म मुदाय्‌ (तत्यु०) । जिज्ञासमानाः -- 

सदन शान (प्रथमा बहुच) । सोः जल बाले, ५१/ न 

(को ह हेकट ।” वितस्थिरे = स्थित हो गये । ह उत्कण्ठ्या- 

इत्तान्त को सुनने 020 अवि भ्यः स्थः” | तत्माप्तिचरितशुधूषास्‌ = र 

अवगत्य जानकर, अको “त्य आः चरितस्य ुभषाय्‌(त पकै 
_ अवोचत्‌--कहा। ˆ अव-|-यमु + ल्यप्‌ ।' क्षिप्य ह°) i” 
 +लोट्‌।” js बच उ प्रसायंतासृ = फैलाइये श्राप 

र =प्‌ः ae 2 
व्याजहार = कहा, 'वि--आ-- ति प (सप्तमी ए० व०) | * 


भगवन्‌! सर्पाकार॑रक्षरैः पारस्य-भाषायां ` लिखितं 
एतसय सारशोष्यमस्ति-विजयपुराघीशः सव सित जता 
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| हिन्दी अनुवाद--भगवन्‌ | यह पत्रे सर्पाकार अक्षरों से फारसी भाषा में 

लिखा गया है । इसका आंशय यह है. कि विजयपुर नरेश क द्वारा भेजे गये 
सेनापति अफजल खाँ को सम्बोधित करके लिखता है कि--“वीरवर महाराष्ट्र 
के राजा के साथ युद्ध करने के लिये प्रस्थान किये हो, अतः तुम्हारी विजय में 
(किसी प्रकार का विध्न न हो । यदि शिववीर को युद्ध में जीत लिया तो पेदल 
ही सिह को जीत लिया, ऐसा मानूंगा, किन्तु सिह को मारने को अपेक्षा जोवित _ 
सिह को वश में कर लेना अधिक प्रशंसनीय होता है। यदि छल से जीवित ही 

शिव को (पकड़) लाओ तो वीर पुङ्गव की उपाधि देने के साथ तुम्हारी बहुत 

बड़ी पदवृद्धि भी कर दूंगा! गोपीनाथ पण्डित भी मेरे द्वारा तुम्हारे समीप भेज ` 
दिये गये हैं, बे मेरे तात्पयं (अभिप्राय) को विस्तार से तुम से कहेंगे और | 
प्रयोजनवश शिवाजी से भो मिलेंगे ।” ५; | 

` इस्कृत-व्याल्या--भगवन्‌।! “श्रीमन्‌, सर्पाकारैः = वक्र :, अक्षरः = वर्णैः, 

पारस्यभाषायाम्‌ = यवनलिप्याम्‌, लिखितम्‌ = अक्षरायितम्‌,एतत्‌ = इदम्‌, पत्रम्‌; 
अस्ति । एतस्य=अस्य, सारांशः = भावः, अयमस्ति--विजयपुराधीशः विजय- 
पुरनरेशः, स्वप्रेषितम्‌ = विजयपुराधीशप्नेषितम्‌, अफजलखानम्‌ = एतन्नामकमू, 
सेनापतिम्‌= च भूपतिम्‌, सम्बोध्य = अभिमुखीकृत्य, लिखति=सन्दिशति, यत्‌, | 
वीरवर! =सुभट!, महाराष्ट्रराजेन =शिववीरेण, सह = समम्‌, योद्धुम्‌ 

=युद्धं कर्तुम्‌, प्रस्थितोऽसि = प्रस्थानं कृतोऽसि, इति, मास्म भूत = न भवेत्‌, 
कश्चन्‌ = कोऽपि, अन्तरायः = विघ्नः, तव = भवतः, विजये == विजयप्राप्तो । । 
युद्धो =संग्रामे, शिवम्‌ = महाराष्ट्रधी वरम्‌, जेष्यसि = विजयिष्यसे, चेत्‌ = यदि, | 
' पुदभ्याम्‌ = चरणाम्याम्‌-पदात्या वा, सिंहम्‌ = केसंरिणम्‌, जितवान्‌ = विजयं ' 
कृतवात्‌, असि, इति, मंस्ये = ज्ञास्ते, किन्तु सिंहहनना पेक्षया = केसरिमाणा पेक्षया, _ 
जीवतः = श्वसतः, सिंहस्य = केसरिणः, वशीकारः = वशीकरणम्‌, एव, अधिकम्‌ | 
== विशेषतः, प्रशस्यः = प्रशंसनीय; । तद्‌ = तस्मात्‌, यदि = चेन्‌, छलेन = छना, _ 
जीवनाम्‌ = भ्राणवन्तम्‌, शिवम्‌=शिववीरम्‌, आनयेः = समात्येः, तद्‌= तहि, | 
बीरपुङ्गवोपाधिदानसहकारेण = 'वीरपुङ्गव' नामकोपाधि प्रदानेन सह, तव=` > 
भवतः, महतीम्‌ = अतिशयाम्‌, पदबृद्धिम्‌ = पदोन्नतिमु, कुर्य्याम्‌ = करिष्यामि । 
गोपीनाथपण्डितेः= एतन्नामकः पण्डितः, अपि, मया = विजयपुराधीशेन, तव = 


र 
॥ 

न 

री | 


| 
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अफजलखानस्य, निकटे = पाश्वे, प्रस्थापित: = परेषितः, अस्ति, स = गोपीनाथः, 
मम = विजयपुराधीशस्य, तात्पयंम्‌ = अभिप्रायम्‌, विशदीकृत्य == स्पष्टीकृत्य, 
तव = भवतः, निकटे = समीपे, कथयिष्यति = वदिष्यति । प्रयोजनवशेन = 


- सोद्देश्यम्‌, शिवम्‌ = शिववी रम, अपि, साक्षात्का रिष्यति = मिलिष्यति इति = 


एवम्‌ (पन्रेलिखितमासीत्‌) । € 
हिन्दी-च्यास्या--सर्पाकारं: = टेढे-मेळे, “सर्पस्य आकार: इव आकारः येषाम्‌ 
तैः (बहुव्रीहि)' । अक्षरं: = अक्षरों से । पारस्यभाषायास्‌ = फारसी भाषा में; 


पारस्यानाम्‌ भाषा तस्याम्‌ (तत्पु०)' । स्वम्रेषितम्‌ = अपने द्वारा भेजे हुए । 
सम्बोध्य = सम्बोधित करके, 'सम्‌ + बुघ ¬ ल्यप ।' सहा राष्ट्रराजेंन > 


` महाराष्ट्र के राजा शिववीर के । योद्ध,स्‌न्त्युद्ध करने के लिये, युध्‌ + 


» अस्ति= भेजे गये हैं। तात्पर्यंस्‌ = अभिप्राय को । विशदीङृत्य = विस्तृत करके, - 


दि 
' 


घुमुन्‌ । प्स्थितोऽसि = प्रस्थान किये हो । मस्मभूत =न हो '/ भर + ल 
{त्तिप्‌)' माके त्योग में अट्‌ का अभाव । * कश्चन्‌ = कोई । वदी ह दक.) 


जेष्यसि = जीत लोगे, ' “जि (जये) + लुट्‌ ' (सप)? | . पद्भ्यास्‌ = पैरों 
अर्थात्‌ पैदल । जितवान असि (जेर; लिये हो I सं = मातू, 0000 4 
+जूद (इड्‌) ।” सिहहननापेक्षया = सिंह को मारने की अपेक्षा । सिंहस्य 
हननम्‌, तस्य अपेक्षया ।” जीवतः = जीवित (सिंहस्य का विशेषण) । “4/जीव 
+ शतृ (षष्ठी एव०) । वशीकारः सवश में करना । प्रशस्यः = प्रशंसनीय, 
'अञ-१/शस्‌ -- यत्‌' । जीवन्तस्‌ = जीवित ।' आनये: =लाते.हो, 'आ + नी + 
लिङ्‌ (सिप्‌)' । वीरपुङ्वोपाधिदानसहुक्कारेण = वीरपुज्जव' . की उपाधि देने के 
साथ ही । 'वीरेपुङ्गवस्य उपाधे: दानम्‌ तस्य सहकारस्तेन (तत्पु०)। प्रस्थापित: 


विशद से 'च्विः प्रत्यय । प्रयोजनवशेन = प्रयोजन के कारण । साक्षात्करिष्यति 

= साक्षात्कार करेगे अथवा मिलेंगे । | 
टिप्पणी--( १) 'शिवं युद्ध जेष्यसि चेत्‌ बढ्म्याँ सिहं जितवानसि? इस 

स्थलः में निदर्शनालंकार है । 

“ (२) 'वीरपुङ्गव' एक प्रकार की राज्यप्रदत्त वीरता की उपाधि है । 

इत्याकर्णयत एव शिववीरस्य अरुणकोशेय-जाल-निबद्धो 

नयने संजाते, मुखश्च वाल-भास्कर-बिम्ब-विडम्बना-माललम्बे, अधरञ्च 

धीरताधुरामधरीकृतवान त्‌ । | vir 
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अथ स॒ दक्षिण-कर-पल्लवेन एमश्रुपरामृशन्नाकाशें हृष्टि बद्ध्वा ` 


आरे रे विजयपुर-केलङ्क ! स्वयमेव जीवन शिवः तब राजघानीमा क्रम्य, 
वीरपुङ्गवोपाधिसहकारेण तव महतीं पद ति, तत्कि 


प्रेषयसि मृत्योः क्रीडनकानेतान्‌ कदय्यं-हृतकान्‌ ?--शात सास्रे डमवोचत्‌। - 


“ज्ञायते वा कश्चिद्‌ वृत्तान्तो गोपीनाथपण्डितस्य ? 

रक “कद अगुवा “इतना सुनते ही शिववीर की आंखें लाल रेशमी जाल 
में फंसी मछली की तरह हो गई, मुख प्रातःकालीन सुयं बिम्ब के समान (लाल) 
हो गया और अधर (निम्नोष्ठ) ने धोरता को छोड़ दिया (अर्थात्‌ फड़कने 
लगा) । कमन 

उसके बाद शिववीर पल्लव सदृश दाहिने हाथ से मूंछों का स्पश करते 
हुए, आकाश को ओर देखते हुए--“अरे रे विजयपुर के कलङ्क ! स्वयं ही 
जीवित शिववौर तुम्हारी राजधानी पर आक्रमण करके वीरपुङ्भव की उपाधि 
के साथ तुम्हारी (दी हुई) महती पदवृद्धि को अङ्गीकार करेगा, तो क्यों मृत्यु 
के खिलौने इन दुष्ट कायरों को भेजते हो ?” इसे कई बार कहा । ओर पूछा 
कि “क्या गोपीनाथ पण्डित का कोई समाचार मिला ।” 


संस्कृत-व्याख्था--इति = एतद्‌ आकर्णयतः "८ श्युण्वत:, एव शिववीर अरुण- 2 


कौशेयजाल निबद्धो = लोहितकौशेयानायश्रही तो, मीनौ = मत्स्यौ, इव नयने = 
नेत्रे, संजाते = बभूवतुः, मुखञ्च भस्यञ्च, बालभास्कर विम्ब विडम्वनाम्‌ = 


नवोदितसूर्यमण्डलाक्कतिम्‌, आललम्बे =धृतवत्‌, अधरञ्च= ओष्ठम्‌ च्‌, | 


धीरताघुराम्‌-- धँयंभारम्‌, अधरीकृतवात्‌ = त्यक्तवान्‌ । 


अथ=ततः, सः= शिववीरः, दक्षिणकरपल्लवेन = वामेतरहस्तपल्लवेन, ` 
श्मश्रुं, परामृशन्‌ = स्पृशन्‌, आकाशे==अन्तरिक्षे, इष्टिम्‌ = नेत्रम्‌, बद्ध्वा = , 
परक्षिप्य, अरे रे, विजयपुरकलङ्क = विजयपुर कर्दम, स्वमेव त्वमेव, जीवत्‌ | 
प्राणं धारयन्‌, शिवः=शिववीरः, तव = भवतः, राजधानीम्‌ = विजयपुरम्‌, . 
आक्रम्य = आक्रमण कृत्वा, वीरपुङ्गवोपाधिसहकारेण == वीरपुङ्गवेति नाम्नोपा- | 
धिना सहैव, तव = भवतः, महतीम्‌ = अत्यधिकाम्‌, -पदबृद्धिम्‌ = स्थानोन्नतिम्‌, ह| 


अङ्जीकरिष्यति--स्वीकरिष्यति, . तत्किमु-तत्‌ कथम्‌, प्रेषयसि = प्रस्थापयसिं, 
मृत्योः कालस्य, क्रीश्तकान = कन्दुकान्‌, एतान्‌ = इमान्‌, कदय्यंहतकानु = 
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दृष्टकदर्य्यानू ?” इति = एवम्‌, साञ्री डम्‌ = अनेकशः, अवोचत्‌ = अकथयत्‌ । 
अएृच्छच्च = प्रपच्छ च, ज्ञायते = अवगम्यते, . वा, कश्चिद्‌, वृत्तान्तः = वार्त्ता, 
गोपीनाथ पण्डितस्य = एतन्नामकस्य पण्डितस्य ।' 

हिन्दी-व्याख्या- आकर्णयत एव =सुनते ही । अरुणकौशेयजालनिबद्धों = 
लाल-लाल रेशमी जाल में निबद्ध (या फंसे हुए) । “अरुणम्‌ कौशेयस्य जालम्‌ 
तेन निबद्धौ (तत्पु०) ।” मीनौ इव = मछली के समान। संजाते = हो गये । 
चालभास्कर बिम्बविडम्बनाम्‌ = नवोदित सूर्यमण्डल के समान (लाल) । “बालः 
* श्चासौ भास्करस्तस्य बिम्बम्‌ तस्य विडम्बनाम्‌ (तत्पु०)” । आललम्बे = धारण 
किये हुए । धीरताधुरास्‌ == धीरता के भार को, धीरता-= धैर्यं, धुरा =भार । 
'धीरतायाः घुराम्‌ ।' अधरोकृतवान्‌ = छोड़ दिया, न अधर, अधर कृतवान्‌ इति 
अधरीकृतवानू--'नब्‌ +अधर-+-च्वि +- १/क--क्तवतु ।' श्मभ्ु > मंछ को । 
परामृशन्‌ = संस्पश करते हुए, “पर + आ 4- भृश+-शतृ”। दृष्टिबदृष्वा = 
आँख गड़ाकर। '९/हश्‌ + क्तिन्‌' (नेत्र), '/बध्च + क्तवा ।' जीवन्‌ = जीते 
हुए । आक्रम्य = आक्रमण करके, “आ--4/क्रम + ल्यप्‌ ।” अङ्गीकरिष्यति = 
स्वीकार करेगा । प्रेषयसि = भेज रहे हो । क्रीडन कान्‌ = खिलौनों को 'क्रीड- 
यतेऽनेनेति क्रीडनम्‌ “4/क्रीड+ घब्‌” । क्रीडनमेव क्रीडनकम्‌, क्रीडन +- क = 
क्रीडनक (द्वितीय ब० व० ) कदय्यंहतकान्‌ = दुष्ट नीचों को, कुदय्यं =नीच, 
दतक = दुष्ट । सास्र डस्‌ = अनेक बार । अवोचत्‌ = कहा । अपृच्छुच्च--ओर 
पूँछा । ज्ञायते = जानते हो । वृत्तान्त: = समाचार I 

टिप्पणी--(१) गौरसिह के वचन सुनकर शिवबीर अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । 
आँखें लाल हो गईं और ओठ फड़कने लगा । अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा 
इससे यहाँ वीर रस है, क्रोध स्थायी भाव है और मुख विकृति आदि अनुभाव 
है । ४) 


(२) वैदर्मी रीति प्रसाद गुण है। 

यावद्‌ गोरसिहः किमपि विवक्षित तावत्रतीहारः प्रविश्य 'विजयतां 
महाराज: इति निव्याहृत्य, करो संपुटीकृत्य, शिरो नमयित्वा कथितवान्‌ 
` भगवन्‌ ! दुर्गद्वारि कश्चन गोपीनाथनामा पण्डितः श्रीमन्तं दिहक्षरुप- 
तिष्ठते । नायं समयः प्रभूणां दर्शनस्य, पुनरागम्यताम्‌” इति बहुशः 
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कथ्यमानोऽपि “किज्चन्नत्यावश्यककार्यम्‌” इति प्रतिजानाति। तदत्र 
प्रमुचरणा एव प्रमाणम्‌-इति । हँ 
हिन्दी-अनुवाद--जैसे ही गोरसिह कुछ कहना चाहता था वसे ही प्रतोहारी 
प्रवेश करके--“जय हो महाराज की” ऐसा तीन बार कहकर हाथ जोड़कर 
शिर भुकाकर कहा “भगवन्‌ ! दुर्ग के द्वार पर कोई गोपीनाथ नासक पण्डित 
आपके दर्शन की इच्छा से खड़े हैं।यह स्वामी के दर्शन का समय नहीं है, 
पुनः आइयेगा” ऐसा बार-बार कहने पर भो कहते हैं कि “कुछ अत्यावश्यक 
कार्य है ।” अब प्रभु का जेसा आदेश हो । ` 
सस्कृत-व्याख्या-- यावत्‌ = यदैव, गौरसिहः = एतच्ञामकः बटुः, किमपि = 
किञ्चित्‌, विवक्षति = वक्त, मिच्छति, तावत्‌=तदँव, प्रतिहारः = सन्देशहरः, 
प्रविश्य = समागत्य, विजयताम्‌ = जयतु, महाराजः = प्रभुः, इति = एवम्‌, त्रिः 
= वारत्रयम्‌, व्याहृत्य = उक्त्वा, करो = हस्तौ, संपुटीकृत्य = एकीकृत्य, शिरः 
==मूर्घानम्‌, नमयित्वा = नमनं कृत्वा, कथितवान्‌.= उक्तवान्‌, “भगवन्‌ = श्रीमन्‌, 
ढुगेद्वारि = सिहदुगं द्वारि, कश्चन्‌ = कोऽपि, गोपीनाथनामा = एतन्नामकः, 
` पण्डितः, श्रीमन्तम्‌ = भवन्तम्‌, दिहक्षुः = दर्शंनमिच्छुः, उपतिष्ठते = प्रतीक्षते । 
नायम्‌, समयः=ः अवसरः, प्रभूणाम्‌ = स्वामिनां, दशंनस्य = मिलनस्य, पुनः = 
भूयः आगम्यताम्‌ = आगच्छतु,” इति = एवम्‌, भूयशः = अनेकशः, कथ्यमानः 
= कथितः, अपि “किञ्चन्‌ == किमपि, अत्यावश्यककायंम्‌ = अनतिक्रमणीयम्‌- 
कार्यम्‌ इति, प्रतिजानाति = दृढ तयाकथयति । तदत्र = तदस्मिन्‌, प्रमूचरणाः = 
स्वामिपादाः, एव, प्रमाणम्‌ = प्रमाणत्वेन तिष्ठन्ति-इति । 2 आ 
हिन्दी-व्याल्या--विवक्षति = कहने की इच्छा करता है । “4/वच्‌ + सन्‌ 
नीलट्‌ (तिपू)' प्रविश्य = प्रवेश करके, 'प्र-- १/विश्‌ + ल्यप्‌' । विजयतासु = 
जय हो । त्रिः = तीन बार, व्याहृत्य = कहकर, "विञ-आ¬-^/हृ + ल्यप्‌ ।” 
संपुटीकृत्य = जोड़कर । नमयित्वा = झुककर । कथितवान्‌ = कहा, '५/कथ +- 
क्तवठु (प्रथमा ए० व०). दुर्गद्वारि = किले के द्वार पर । दिदृक्षुः =देखने की 
इच्छा वाले, (हृशू.+ सन्‌ +ड ।' उपतिष्ठते = प्रतीक्षा कर रहे हैं । 'उप--१/ 
स्था +लद्‌ (त)” । बहुश: अनेक बार, 'बहु + शस्‌ ।' कथ्यमानः अपि = कहे 
जाने पर भी, “4/कथ्‌ +शानच्‌” । प्रतिजानाति-- दृढता से कह रहे हैं । तत्‌ 
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"वतो । अत्र=इस विषय में । भ्रमुंबरणा: = स्वामी, एव = ही, प्रमाणम्‌ = 
प्रमाण हैं । इस पुरे वाक्य का आशय 'हुआ कि इस विषय में जैसा आप आदेश 
करें वैसा किया जाय । 


तदवगत्य “सोऽयं गोपीनाथः सोऽय गोपीमाथः” इति सास्रं सतक 


सोत्साहञ्च व्याहृतवत्सु निखिलेषु, शिववीरेण निजवाल्यप्रियो माल्य- 


श्रीकनामा संबोध्य कथितो यद्‌ “गम्यतां ुर्गान्तर एव महावीरमन्दिरे 
तस्म वासस्थानं दीयताम्‌, भोज्य-पर्यङ्कादि-सुखद-सामग्रीजातेन ज सत्ति 


'यताम्‌, ततोऽहमपि साक्षात्करिष्यामि”--इति 


हिन्दी अनुवाद--यह चानकर, “यह वही गोपीनाथ हैं, यह वही गोपीनाथ 
हैं” ऐसा सभी लोगों के द्वारा तकं और उत्साह के साय बार-बार कहने पर 
शिववीर ने अपने बाल्यकाल के मित्र माल्यक्षीक को सम्बोधित करके कहा कि 
“जाओ किले' के भीतर ही महावीर मन्दिर में उन्हे रुकने का स्थान दे दो और 
भोज्य पदार्थ तथा पलंग आदि सुखद सामग्रियों से उनका सत्कार करो, तब में 
भी उनसे मिलेगा । 

संस्कृत-ष्याख्या- तदवगत्य = एतज्ज्ञात्वा, सोऽयम्‌ = पूर्वचचितोऽयम्‌, गोपी- 
नाथः = तन्नामकः पण्डितः, (पुनरपितदेव), इति = एवम्‌, साजर डम्‌ = बहुशः, 
सतकंम्‌ = सानुमानुम्‌, सोत्साहम्‌ = उत्साहपूवंकम्‌, च, निखिलेषु = सर्वेषु, 
व्याहृत्वत्सु = उच्चरत्सु, शिववीरेण्‌ = महाराष्ट्रधीश्वेण, निज बाल्यप्रियः -> 
स्वबाल्यमित्रम्‌, माल्यश्रीकतामा = एतन्नामकः, संबोध्य = अभिमुखीकृत्य, कथितः 
= उक्त यत्‌, “गम्यताम्‌ = गच्छतु, दुर्गान्तरे = दुगंमध्ये, एव, महावीर मन्दिरे 
= हनुमन्मन्दिरे, तस्मै = गोपीनाथाय, वासस्थानम्‌ = निवासः दीयताम्‌ = 
प्रयच्छताम्‌, भोज्यपयं ्घादिसुखसामग्रीजातेन = भोजतशयनादि--सुखदवस्तु- 
प्रदानेन, च सत्क्रियताम्‌ = समाद्रियताम्‌, ततः तदनन्तरम्‌, अहमपि= शिव- 
वीरोऽपि, साक्षात्करिष्यामि = द्रक्ष्यामि इति । न 

हिन्दी-व्याख्या--ततू-भवगत्य = वह जानकर, “अव +- १/गम्‌ + ल्यप्‌” । 
सास डय = अनेक बार सतर्कंम्‌=तकं या अनुमान पुर्वक । सोत्साहम्‌ = 
उत्साहपूर्वंक । व्याहृतवत्सु = कहने पर, “वि--आ + १/६ + क्तवतु (सप्तमी 
(ब० व०) । निखिलेष्‌ = सभी के । निजबाल्यप्रिय: = अपने बचपन के मित्र, 
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“निजस्य बाल्यः प्रियः इति निजबाल्यप्रियः ।' बालेभवः 'बाल + यत्‌' (बचपन 
का) । सम्बोध्य = सम्बोधित करके । कथितः= कहा । गम्यताम्‌ = जाओ। 
ुर्गान्तरे = किले के अन्दर । तस्मै = गोपीनाथ को । दीयताम्‌ = दीजिये । 
सोज्यपयं डा दिसुखदसामग्रीजातेन = भोजन, पलंग आदि सुखद सामग्रियों के 
द्वारा, “भोज्य पर्याङ्कादयश्च याः सुखद सामग्र्यस्ताम्योजातस्तेन” । भोज्य = 
भोजन करने योग्य, ९/मुज्‌ + यत्‌ (योग्य अथं में)! । पर्य ङ्कु = पलंग सत्क्रि- 
यताम्‌ = सत्कार करिये । ततः=बाद में । साक्षात्करिष्यामि = मिलूंगा । 

ततो बाढमित्युक्त वा प्रयाते माल्यश्रीके; “महाराज ! आज्ञा चेदहम- 
दयं व अफजलखानं कथमपि साक्षात्कृत्य, तस्याखिलं व्यवसित विज्ञाय 
प्रभुचरणेषु विनिवेदयामि; नाधुना मम क्षान्तिः शान्तिश्च, यतः संन्या- 
सिवेषोऽहं समागच्छन्‌ द्वयोयंवनमटयोवतियाऽवागमम्‌, यत ` एव एवैते 
युयुत्सन्ते” इति गौरसिहो मन्दं कर्णान्तिकं व्याहार्षीत्‌। ˆ 

ततो “वीर ! कुशलोऽसि, सर्वे करिष्यसि, जाने तव चातुरीम्‌, तद्‌ 
यथेच्छं गच्छ, नाहं व्याहन्मि तवोत्साहम्‌, नीतिमार्गान्‌ वेत्सि, किन्तु परि- 

' पन्थिन एते ग्रत्यन्तनिदेयाः, ्रतिकदर्य्याः, अतिकूटनीतयश्च सप्ति । एतैः 

' सह्‌ परम-सावघानतया व्यवहरणीयम्‌”--इति कथयित्वा शिववीरस्तं 

विससर्ज । 
हिन्दी अनुवाद--तब “ठीक है” ऐसा कहकर माल्यभीक के चले जाने पर 

“महाराज यदि आज्ञा हो तो आज ही किसी प्रकार अफजलखान से मिलकर 

उसके सम्पूर्ण कार्यक्रम को जानकर आप से निवेदन करू; इस समय मुझमें 

शान्ति या सहिष्णुता नहीं रह गई है क्योंकि सन्यासीवेष में आते हुए मुझे दो 
यवन योद्धाओं से यह ज्ञात हुआ कि कल ही ये लोग (यवन सैनिक) युद्ध 
करना चाहते हैं” ऐसा गोरसिह ने कान के पास धीरे से कहा । तब, “वीर ! 

तुम कुशल हो, सब कुछ करोगे, तुम्हारी चतुरता को जानता हुँ, अत: तुम अपनी 

E जाओ, में तुम्हारे उत्साह को नहीं मारना चाहता, तुम नीति मागों 

को जानते हो, किन्तु ये शत्रु अत्यन्त निर्दय नीच तथा कूटनीति वाले हैं। इन 

सबके साय अत्यन्त सावधानी से व्यवहार करना चाहिए” ऐसा कहकर शिववीर 


ने गोरसिह को बिदा कर दिया । 
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संस्कृत-ब्याख्या--तत: = तदनन्तरम्‌ वाढम्‌ = युक्तम्‌, इति = एवम्‌, उक्त वा 
८-केथयित्वा, माल्यश्रीके = शिववीरमित्रे, प्रयाते -- गते =“'महाराज = भग- 
वन्‌ ! आज्ञा = आदेशः, चेत्‌= यदि, अहम्‌ = गौरसिंहः, अदैव, अफजलखानम्‌ = 
विजयपुराधीशवरसेन पतिम्‌, कथमपि = केनापि प्रकारेण, साक्षात्कृत्य = मिलित्वा, 
तस्य = अफजलखानस्य, अखिलम्‌ = सवम, व्यवसितम्‌ = चेष्टितम्‌, विज्ञाय 
ज्ञात्वा, प्रमुचरणेषु = स्वामिपादेषु, विनिवेदयामि... कथयामि, न, अधुना = 
सम्प्रति, मम = गौरसिंहस्य, क्षान्तिः = सहेनशक्तिः, शान्तिश्च = साम च, यतः = 
यस्मात्‌, सन्यासिवेषः = परिद्राजकवेषः, अहम्‌ = गौरसिह:, समागच्छन्‌ = आंग- 
च्छन्‌, द्योः, यवनभटयोः = म्लेच्छसैनिकयोः, वार्तया: आलापेन, अवाग्रमम्‌ 
अवेदिषम्‌, यत्‌, श्वएव = आगामिने दिवस एव, ऐते = यवनाः युयुतसन्ते = युद्ध 
कर्तुमिच्छन्ति’ इति = एवम्‌ गौरसिंहः = पूर्वोक्तः गौरबटुः, मन्दम्‌ = अतिमन्द- 
स्वरेण, कणन्तिकम्‌ = कर्णयोः समीपे, व्याहाषीत्‌ = अवदत्‌ । ततः = तत्पश्चात्‌, 
वीर=सुभट' ! कुशलोऽसि = अतिदक्षोऽसि, सवं करिष्यसि = सर्वकतुं 
शक्योञसि, जाने = वेमि, तब गौरसिहस्य, चातुरीम्‌ =चतुरताम्‌, तद्‌ = तस्मात्‌, 
यथेच्छम्‌ = इच्छानुसारम्‌, गच्छ =याहि, न अहम्‌ = शिववीरः, तव = भवतः, 
उत्साहम्‌ = मनोभावम्‌, व्याहन्मि व= नाशयामि, नीतिमार्गान्‌ = नीतितत्बान्‌, 
वेत्सि = जानासि, किन्तु, परिपन्थिनः = शत्रवः, एते = इमे, अत्यन्त निईयाः = 
कूराः, अविकदय्याः=परम नीचाः, अति-अतिकूटनीतयः = कपटा चारचतुराः 
च सन्ति। एतैः सह = भवनैः सह, परमसावधानतया "= अतिसूक्मतया, व्यव- 
हरणीयम्‌ = व्यवहारः करणीयम्‌, इति = एतद्‌, कथयित्वा = उक्त वा, शिववीरः, 
तम्‌ = गौरसिहम्‌, विससर्ज --प्रेषयामास । 


हिन्दी-व्यास्या--बाढम्‌ = ठीक है (अव्यय) । इति उक्त वा = ऐसा कहुकर। 
प्रयाते = चले जाने पर, “प्र. २/या + क्त (सप्तमी ए० व०)” चेत = यदि। 
साक्षात्कृत्य = साक्षात्कार करके । व्यवसितम्‌ = इच्छाओं (इरादों) को 'वि-- 
अव+ विन्‌ + क्त' विज्ञाय = जानकर, “वि +ज्ञा+ल्यप्‌” प्रभुचरणेष = 
स्वामी के चरणों में । विनिवेदयामि == निवेदन करूँगा, “वर्तमानसमीप्ये लट्‌” 
से सटू लकार का प्रयोग हुआ है । क्षान्तिः = क्षमा या सहिष्णुता । सन्यासीवेषः 
= सन्यासी वेष धारण किये हुये । समागच्छत्‌ = आता हुआ, “सम्‌ +भआ.+ 
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4/गम्‌ + शतृ" यवन मटयोः = मुसलमात्र योड़ाओं र क आ: से। 
अवागमम्‌ = ज्ञात हुआ । श्वः= कल । क युध करना हैं, 
०, /युघध + सन्‌ + लट्‌ (क) । कर्णान्तिकम्‌ = कानों के पास, “कर्णयोः अन्ति- 
कम्‌ इति, कर्णान्तिकम्‌ । व्याहार्षीत्‌ = कहा, “विने आ+ हॐ लुङ्‌" । 


चात्रीस्‌ = चतुरता को । यथेच्छम्‌ == इच्छानुसार, “इच्छामनुसृत्य इति यथेच्छम्‌ ` 


(अव्य०) । व्याहन्मि = तष्ट करू गा, “बि+ आ 7 हन्‌ + लट्‌ (मिप्‌)! 
चेत्सि=जानते हो । परिपन्थिनः = शत्रु । अतिकदर्य्याः = अत्यन्त नीच 
“कदर्येकृषण छुद्र" "` (अमरकोष) । अतिक्ररनीतयः = कपटाचरण र अत्यन्त 
चतुर । कूट = छल, “मायानिश्चलयन्त्रेषु क॑तवानुतराशिषु । अयोधने शेलश््जू 
सीराङ्गे कूटमस्त्रियाम्‌/ (अमरकोष) । परमसावधानतया = अत्यन्त सावधानी 
से । व्यबहरणीयम्‌ = व्यवहार करना चाहिये, “वि + अव + १/ हू + अनीयर' । 
विससजे =बिदा कर दिया, “वि +^/सृज + लिट्‌ (तिप्‌) । ० 
गौरसिहस्तु त्रिः प्रणम्य, उत्थाय, निवृत्य, निगंत्य, श्रवतीयं सपदि तस्यां 
एव निम्ब-तरु-तल-वेदिकायाः समीप झागत्य, स्वसहचरं कुमारमिङ्गिः 
तेनाऽहूय कस्मिश्चित्‌ स्वसंकेतित-भवने प्रविश्य, रात्मनः कुमारस्यापि 
न केशान प्रसाधनिकया प्रसाध्य, मुखमाद्रपटेन प्रोञ्छय, ललाटे सिन्दूर 
बिन्दु-तिलक विरचय्य, उऽ्णीषमपहाय, शिरसि सूचिस्यूतां सोवणं-कुसुम- 
लतादि-चित्रःविचित्रतामुष्णीषिकां संधार्यं, शरीरे हरितकोशेय-कञ्चुकिका- 
मायोज्य, पादयोः शोणःपटट-निमितमघोवसनमाकलय्य, - दिल्लीनिमिते 
महाहे उपानहौ धारयित्वा; लघीयसी तानपूरिकामेकां सह नेतुं सहचर हस्ते 


वासैदिगन्तं दन्तुरयन्‌. करस्थपटखण्डेन च मुहुमु हुराननं प्रोञ्छन्‌ गायकवे- 
E यफजलखान-शिविराभिमुखं प्रतस्थे । 

हिन्दी अनुवाद --गौरसिह तीन बार प्रणाम कर, उठकर घूमकर निकल 
कर, (नीचे) उतरकर तुरन्त उसो नीम के पेड़ के नीचे के चबूतरे के पास आकर 
अपने सहचर बालक को संकेत से बुलाकर किसी पहले से निश्चित भवन में 
प्रवेश करके अपने ओर कुमार के भी बालों को कंधी से संवार कर मुख को गोले 
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समप्यं, गुप्तच्छुरिकां दन्तावलदन्त-मुष्टिकां यष्टिकां मुष्टौ गृहीत्वा, पटः 


द्वितीयो निश्वासः ] [ १४३ 


कपड़े से पोंछकर मस्तक पर सिन्दूर-बिन्दु का तिलक लगाकर, पगड़ी को अलग 
करके, शिर पर सुई से सिले सोने के पुष्प लतादि चित्रों से चित्रित टोपी लगा 


रुमाल से बार-बार मुख को पोंछते हुए गायकवेष से अफजलखान के शिविर 
की ओर प्रस्थान कर दिया । 

संस्कृत-व्याख्या--गोर सिंह: =तत्बटुः, विः= बारत्रयमू, प्रणम्य = नमस्कृत्य, 
उत्थाय = आसनं परित्यज्य, निबृत्य--पराब्ृत्य, नित्य =निःसृत्य, अवतीर्य = 
भसादाधः आर्त्य, सपदि = तत्क्षणमेव, तस्या एव = पूर्वोक्ताया एव, निम्बतरुतल 
वेदिकायाः = निम्बवृक्षाधो नि्मितचत्वरस्य, एव, समीपे पाश्वे, आगत्य =. 
समेत्य, स्वसरचरम्‌ = एव सतीर्थ्यम्‌, कुमारम्‌ = बालकम्‌, इङ्गितेन = सङ्केतेन, 
आहूय = आमन्त्र्य, कस्मिश्चित्‌, स्वसंकेतित भवने == पूव निश्चितभवने, प्रविश्य 
= प्रवेशं कृत्वा, आत्मनः = स्वस्य, कुमारस्यापि=बालकस्यापि, च, केशान्‌ = 
ऊन्तलान्‌, प्रसाधनिकयां = कङ्कुतिकय।, असाध्य > प्रसा धनं कृत्वा, मुखम्‌ = 
आस्यम्‌, आद्रेपटेन = जलसिक्तवस्त्रेण, प्रोञ्छ्‌य = परिमृज्य, ललाटे = मस्तके, 
सिन्द्राविन्दुतिलकम्‌ = सिन्दररबिन्दुचिह्वम्‌, विरचय्य = रचयित्वा, उष्णीषम्‌ = 
शिरोवेष्टनम्‌, अपहाय = परित्यज्य, शिरसि == मूध्नि, सूचिस्यूताम्‌ = सूचिग्रथि- 
ताम्‌, सौवर्णंकुसुमलतादि चित्रविचित्रितामू = सुवर्णविरचित पुष्पला दिचित्र- 
संवलिताम्‌, उष्णीषिकाम्‌ = लघुष्णीषमु (टोपिकामित्यथंः), संधार्यं = 
धारयित्वा, शरीरे= देहे, हरितकौशेयकञ्चुकिकाम्‌ -हरिद्वर् क्षोमवासो- 
निमितामूध्वंपरिधानम्‌, आयोज्य = समायोज्य, पादयोः= चरणयोः, शोण- 
पट्टनिमितस्‌ = रक्तकौशेयरचितम्‌, अधोवसनम्‌ = अधोवस्त्रम्‌, आकयय्य = 


_ दिल्लीनिमिते = दिल्ली प्रदेशविरचिते, भहाहे = बहुमूल्ये, उपानहौ = चरच- 
` ` सेविके, धारयित्वा = संधाय्यं, « लघीयसीम्‌ = अतिहस्वाम्‌, तानपूरिकाम्‌ = 


वाद्यविशेषम्‌, एकाम्‌ = केवलामूं सहू = सार्धम्‌, नेनु = ग्रहीतुम्‌, सहचरहस्ते 
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१४४ ] [ शिवराजविजय 
=चालकपाणौ, समप्यं = अर्पयित्वा, ” गुप्तच्छुरिका म्‌ = अन्तहितछुरिकास्‌, 

दन्तावलदन्तमुष्टिकाम्‌ = गजदन्तमुष्टिकाम्‌, यष्टिकाम्‌ = लघुदण्डिकाम्‌, मुष्टौ = 
करतले, ग्रहीत्वा = नीत्वा, पटवासः = वसत्रसुगर्धितद्रव्यैः, दन्तु रयन्‌ = उन्नतयन्‌, 
करस्थपटखण्डेन = हस्तस्थवस्त्रखण्डेन च, महु्ुहुः = भूयो भूयः, आननम्‌ = मुखम्‌, 
पोञ्छन्‌ = परिमार्जनं कुवंन, गायकवेषेण, अफजलखानशिविराभिमुखम्‌ = अफ- 
जलखानवासस्थानम्‌, प्रतस्थे = प्रस्थितवाच्‌ । 


हिन्वी-व्याख्या-- त्रि: प्रणम्य = तीन. बार प्रणाम करके । निवृत्य = लौट- 
कर। निर्मत्य= निकलकर, 'निर्‌ +,/गम्‌ + ल्यप्‌? । अवतीय = उतरकर, 
अव--%/तृ न ल्यप्‌' । सपदि =तुरन्त । निम्बतरुतलवेदिकायाः = नीम के वृक्ष 
के नीचे के चबूतरे के, “निम्बस्य . तरोः तले या वेदिकातस्याः (तत्पु०)” । 
स्वसहचरम्‌ = अपने साथी को । इङ्गितेन = संकेत से । आहूय= बुलाकर । 
स्वसंकेतितभवने = स्वसंकेतित भवन में । प्रविश्य = प्रवेश करके । आत्मनः == 
अपने । केशान्‌ = बालों को । प्रसाधनिकया = कंघी से, “प्रसाधनी कद्धृतिका” 
(अमरकोष) । प्रसाध्य -सँवारकर, “प्र+^/साघि+ ल्यप्‌" आद्रपटेन = 
शीले वस्त्र से । प्रोञ्छ.य = पोंछकर, “प्र + /उछि ¬ त्यप्‌ ' । सिन्दुरबिन्डु- 
तिलकम्‌ = सिन्दूर की बिन्दी का तिलक । विरचय्य = बनाकर, “विॐ^/ रचू 
>+ ल्यप्‌”. । उष्णीषम्‌ = पगड़ी को । अपहाय = उतार. कर, अप + ओहाक्‌ 
(त्यागे) +ल्यप्‌' । सुचिस्यूताम्‌ = सुई से सिली हुई । सोवर्णकुसमलतादिचित्र- 
विचित्रितासु सोने के बने हुये पुष्पलता आदि चित्रों से चित्रित । “सौवर्णेन 
कुसुमलतादीनां चित्रेण विचित्रिताम्‌ (तत्पु०)” । उष्णीषिकाम्‌ = टोपी को । 
संधां = धारण करके । “सम्‌ +^ धृत्‌ + ल्यप्‌” । हरितकोशेयकञ्चुकिकास्‌ = 
हरे रेशमी वस्त्र के ग्रंगरखे को, “हरितेन कोशेयेननिमिता या कञ्चुकिका ताम्‌ 
(तत्यु०)” । आयोज्य = पहनकर, “आ + युज्‌ + ल्यप्‌ । शोणपट्टनिमितम्‌ 
><लाल कपडे के बने हुए, “शोणपट्ट ननिमितम्‌ ।तत्यु)'' । अधोवसनम्‌ = 
पायजामे को । 'अधोवसन” कटिभाग से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को कहते 
है, अतः धोती या पायजामा कोई भी वस्त्र हो सकता है । 'अधोमागण | 2 
(चरणेन) धारणीयम्‌ वसनम्‌' ऐसी व्युत्पत्ति करने पर पायजामा आदि छ 
तत्कालीन परिवेष के आधार पर अर्थ लगाया जाता है । आकलय्य = ग्रहण , 
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द्वितीयो निश्वासः ] रै [ १४५ 
करके, “आ + १/कल + ल्यप्‌? । महाह = बहुमूल्य । उपानहो =जूते को । 
धारयित्वा = धारण करके । लघीयसीम्‌ = छोटे से, “अतिशयेन लघु इति लघीयसी 
लघु + ईयसुन्‌” । तानपुरिकाम्‌ =तान पूरे को | सह = साथ में 'आत्मना' का 


“ आक्षेप करके उसी के साथ 'सह' का अन्वय किया जाता है-_'आत्मना 


सह' । तानपूरिका के साथ 'सह' का विशेष्य विशेषण भाव नहीं है । इसीलिये 
तृतीया की आशंका नहीं करनी चाहिये । नेतुसु=ले चलने के लिये । समप्यं 
= देकर । गुप्तछुरिकाम्‌ = जिसके अन्दर छुरी छिपो थी, “गुप्ता छुरिका 
यस्याम्‌ सा (बहुत्रीहि) । दन्तावलदन्तमुष्टिकाम्‌ = हाथो दाँत की बनी हुई 


. मूँठ वाली, दन्तावलस्य दन्तेन निमिता मुष्टिका यस्यां ताम्‌-। दन्तावल = हाथी, 


सुष्टिका=मूठ (हाथ से पकड़ने का भाग) यष्टिकास्‌= छड़ी को दन्तुरयन्‌ 
= उन्नत करत हुआ (अर्थात्‌ सुगन्धित करता हुआ) । करस्यपटखण्डेन = हाथ 
में लिये हुये रुमाल से । प्रोञ्छन्‌ = पोंछता हुआ, “प्र-- उछिञ-शतृ'। 
गायकवेषेण = गाने वाले के वेष में । अफजलखानशिविराभिमुखस्‌ = अफजल- 
खान के शिविर की ओर, "अफजलखानस्य शिविरस्य अभिमुखम्‌” । प्रतस्थे = 
प्रस्थान किया, “प्र -- १/स्था--लिट्‌ (त)? | 

टिप्पणी -ब्रह्मचारिवटु गौरसिह में राजनीतिक चेतना और गुप्तचरता का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। 

ग्रथ तौ त्वरितं गच्छन्तो, सपद्येव परश्शत-श्वेतपट-कुटीरैः शारदः 
मेघ-मण्डलायितं दीपमाला-विहित-बहुल-चाकचक्यम्‌ अफजलखानःशिविरं 
दुरत एव पश्यन्तौ, यावत्समीपमागच्छतस्तावत्‌ कश्चन कोकनद-च्छवि- 
वस्त-खण्ड-वेष्टित-सुद्धा, कटिपयंन्तसुनद्ध-काकश्यामाङ्गरक्षिकः, कबु राघो- 


. वसनः, शोण-शमश्चुः, विजयपुराधीश-नामाद्धित-वतु'ल-पित्तल-पह़िका- 


परिकलित-वाम-वक्षस्थलः स्कन्धे भुशुण्डों निधाय, इतस्ततो गतागतं कु्वेन्‌ 


| ऽद पावष्टम्भमुदू भाषया उवाच--कोथ्य कोऽयम्‌ ? इति; ततो गौरसिहेनापि 


“गायको:हं श्रीमन्तं दिहक्षे' इति समादंवं ब्याख्ययि । ततो 'गम्यतामन्येऽपि 
गायका वादकाश्च सम्प्रत्येव गताः सन्ति इति कथयति प्रहरिणि, 'घृतेन 
स्वाठु भवद्रसन।' इति व्याहरन्‌ शिविर-मण्डलं प्रविवेश । 
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` हिन्दी अनुवाद--इसके बाद जल्दी-जल्दी जाते हुए वे दोनों (गौरसिह और 
उसके सहचर) सेकड़ों सफेद खेमों से शरत्कालीन मेघ-मण्डल के समान लगने. 
याले तथा दीपमालाओं से जगमगाने वाले अफजल खाँ के शिविर को दूर से ही 
देखते हुऐ शीघ्र ही जब उसके पाप्त पहुँचे, तभी लाल कमल की छवि चाले वस्त्र ड 
खण्ड से शिर को लपेटे हुए, कटिभाग पर्यन्त लटकने वाले कौए के समान काले 
रंग का ग्ंगरखा पहने हुए, चितकबरे रंग का अधोवस्त्र (लुद्धो) पहने हुए, 
लाल दाढ़ी-मूंछ वाला, बिजयपुर के सुल्तान के नाम से अङ्कित-गोल पीतल को 
पट्टिका (चपरास) को बाँये वक्षस्थल पर डाले हुए, बन्दूक को कन्धे पर रखकर 
इधर-उधर आने जाने बाले (गइत लगाने वाले) किसी आदमी ने उन्हें (गौ रासिहू 
को) रोककर उदू भाषा में बोला-"यह कोन है, यह कौन है ?” तब गोर्रासह 
ने भी नम्रता से कहा--में गायक हुँ, श्रीमान को देखना चाहता हूँ । तब-- 
“ज्ञाओ, अन्य गायक, वादक भी इसी समय गये हुए हैं ।” प्रहरी के ऐसा कहने 
पर--“तुम्हारी जोम घी से डूबे” ऐसा कहता हुआ गोरसिंह शिविरमण्डल में 
प्रवेश कर गया । 


| संस्कृत-व्याख्या--अथ = ततः, तौ =कुमारः गौरसिहृश्च, त्वरितम्‌ = 
3 | शीश्रमु, गच्छतो = व्रजन्तौ, समद्येव  तत्क्षणमेव, परश्शतश्वेतपटकुटी रैः = 
श॒ताधिकोपकारिकाभिः, शारदमेघमण्डलायितम्‌ = शरत्कालीनमेघमण्डलमिवा- 
चरितम्‌, दीपमालाविहितवहुलचाकचक्यम्‌ == प्रदीपावलिक्ृताधिकचाकचक्यम्‌, 
अफजलखानशिविरम्‌ = विजयपुराधीशसेनापति निवासस्थानम्‌, दूरतः = दुरे- 
णैव पश्यन्ती = अवलोकयन्तौ, यावत्‌ = यदव, समीपम्‌ = निकटे, आगच्छतः = 
आयातः, तावत्‌ = तदैव, कश्चन्‌ = कोऽपि, कोकनदच्छविवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्धा = 
कोकनदस्य = रक्तकमलस्य, छविः इव = कान्ति इव, छविर्यस्य तेन, वस्त्रखण्डेन 
= पटशकलेन, वेष्टितः = आच्छादितः, मूर्धा = शिरः, यस्य सः; कटिपर्यन्तः 
सुनद्ध काकश्यामा ङ्गरक्षिकः = कटिपयंन्ता = मध्यभागपर्यन्ता, सुनद्धा = लम्बिता, 
काकश्यामा = अतिश्यामला, अङ्गरक्षिका = कञ्चुकिका, यस्य सः; कर्बुराधो- , 
वसनः = विविधवर्ण का धो वस्त्र, शोणश्मश्रु: = रक्तवर्ण श्मश्रुः, विजयपुराधीशस्य ळी 
= शाइस्ताखानस्य, नामाङ्कितया = नामधेयेन चिह्तितया, वतु'लया = गोला- 
कारया, पित्तलपट्टिकया = धातुफलकिकया, परिकलितम्‌ = भुषितमू, वामं =. 
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दक्षिणेतरम्‌, वक्षस्थलम्‌ = कक्षः, यस्य सः, स्क्नन्धेज-अंसे, भृशुण्डीम्‌ == 
अग्नेयास्त्रम्‌, निधाय = निक्षिप्य, इतस्ततः, गतागतम्‌ =यातायातम्‌, कुर्वन्‌ = 
सम्पादयन्‌, सावष्टम्भम्‌ = सप्रतिरोधम्‌, उर्द्‌भाषया = पारसीकभाषाया, उवाच 
= अवदत्‌, कोऽयम्‌ = कोऽमायाति ? इति एवम्‌, तत: च तदनन्तरम्‌, 
गौरसिहेन = पूर्वंचचितवटुना, अपि. गायकः = अहम्‌ = गोरसिहः, “'श्रीमन्तम्‌ 
= अफजलखानम्‌, दिइक्षे == द्रष्टुमिच्छागि,” इति, समार्दवम्‌=स नम्रम्‌, 
व्याख्यायि = अवोचि । ततः= तदनन्तरम्‌, गम्यताम्‌ = गच्छ, अन्येऽपि 
== अपरेऽपि, गायकाः= गानकारकाः, वादकाः=वादयितारः, सम्भ्रति= 
इदानीम्‌, एव, गताः =माताः, सन्ति, इति, कथयति = वदति, प्रहरिणि = 
द्वाररक्षके, “धृतेन स्नातु भवद्रसना =सपिषा सिङ्चिता स्याद भवद्रमना, 
(लोको क्तिरियम्‌)” इति = एवम्‌, व्याहरन्‌ = कथयन्‌, शिविरमण्डलम्‌ = पट- 
कुटीरम्‌ प्रतिवेश = प्रविष्टवान्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--त्वरितस्‌ = शीघ्र ही । गच्छन्तो =जाते हुए “१/गम्‌ + 
शतृ (प्रथम, द्वि० व०) । सपदि एव=शीघ्र ही । परशशतश्वेतपटकुटीरंः = 
सैकड़ों सफेद पटकुटीरों (खेमा) के कारण, परश्शतैः श्वेत पटानां कुटीरैः ।? 
पट कुटीर -<तम्वू या खेमा । शारदमेघमण्डलायितसु = शरद ऋतु के मेघं 
मण्डल के समान प्रतीत होने वाले, “शरदिभवम्‌ शारदम्‌, शारद्मेघमण्डल- 
मिवाचरति” “मण्डल ञ- क्यच्‌ + क्त=मण्डलायितम्‌' । (उपमान के समान 
आचरण करने में क्यच्‌ प्रत्यय) । दीपमालाविहितबहुलचक्य सु = दीपमालिः 
काओं से अत्यधिक प्रकाशित होने वाले, “'दीपमालाभिः विहितम्‌ बहुलम्‌ चाकः 
चक्यम्‌ यस्य तत्‌ (बहुन्नीहि)।” चाकचक्यम्‌ =जगमगाहृट । इूरतः = दूर से । 
पश्यन्तो == देखते हुए. “९/हृश्‌ (पश्य) - शतु (द्वि व०) । कश्चन्‌ =कोई । 
कोकनदच्छविवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्धा = लाल कमल को कान्ति वाले वस्त्रखण्ड 
से शिर को लपेटे हुए, कोकनद == लाल कमल, वेष्टित = लपेटे हुए । “कोकन- 
दस्य छविः इव छवियंस्य तेन, वस्त्रखण्डेन वेष्टितः मूर्धायस्य स: (बहुब्रीहि) । 
कटिपर्यन्तसुनद्धकाकश्यामाङ्गरक्षिकः= कमर तक लम्बे कोए के समान काले 
अंगरखे वाला । कटिपर्यन्त-= कमर तक, सुनद्ध = लटकने वाला, काक =कोआ' 
श्याम =काला, अङ्गरक्षका = ग्रंगरखा । "“कटिपर्यंन्ता सुनद्धा काक इव शयामा 
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अङ्गरक्षिका यस्य सः (बहुब्रीहि) ।” दबु राधोवसनः = चितकबरा अधोवस्त्र 
पहने हुए अधोवसन का अर्थ 'लुङ्जी' किया जाता है। शोणश्मथुः = लाल दाढ़ी 
मूंछों वाला। “विजयपुराधीश'' “बक्षस्थल: = विजयपुर के सुल्तान के नाम से 
अङ्कित गोल, पीतल की पट्टिका (चपरास) को बाँये वक्षस्थल पर लटकाथे हुए । 
वर्तुल = गोल, पित्तलपट्टिक्रा = पीतल की पट्टी (आजकल इसे चपरास भी 
कहा जाता है, जिसे सरकारी अधिकारियों के चपरासी लटकाये रहते हैं), 
परिकलित = विभुषित । “विजयपुराधीशस्य नाम्ना अङ्चितया वर्तुलया पित्तल- 
पट्टिकिया परिकलितं वामं वक्षस्थलम्‌ यस्य सः (तत्पुरुष गर्भं प्रहुत्नीहि)”। 
गतागतमु = गश्त । सावष्टम्भस्‌ = प्रतिरोधपू्वंक । दिदुक्षे = देखना चाहता हूँ, 

। “(/हश्‌ + सन्‌ + लट (इङ्‌) ।” समार्दवस्‌ = नम्रता पूर्वक, “मृदोर्भावः मादं- 
' वस्तेन सहितम्‌ समादंवम्‌ ।” व्याख्यायि = कहा, ''वि + आ-- १/छ्या+ लुङ्‌" । 
गम्यताम्‌ = जाइये । गायकाः = गाने वाले वादका = बजाने वाले सम्प्रति = 
इसी समय । गताः= गये । कथयति = कहते हुए, “५/कथ -- शतृ + सप्तमी 
ए० व०)/ प्रहरिणि = प्रहरी (पहरेदार) के, “यस्य भावेन भावलक्षणम्‌” से 
सप्तमी विभक्ति । घृतेन स्नातु भवद्रसना > यह एक प्रकार की लोकोक्ति है 
इसका हिन्दी रूपान्तर है--“तुम्हारे मुह में घी शक्कर ।” व्याहरन्‌ = कहता 

हुआ । प्रविवेश = प्रवेश किया, "प्र + विश--लिट्‌ (तिप्‌) । 

तत्र च क्वचित्‌ खट्वासु पर्ये डु षु चोपविष्टान्‌. सगडगडाभब्दं ताम्रक- 
धुममाकृष्य, मुखात्‌ कालसर्पानिव श्यामलःनिःशवासानुद्गिरतः, स्वहुदय- 
कालिमानमिव प्रकटयतः, स्वपूवेपुरुषोपाजितःपूण्यलोकानिव फृत्कारेरा- 
ग्तिसात्‌ कुर्वंतः, मरणोत्तरमतिदुलंभं मुखारिनसंयोगं जीवन-दशायामे- 
वाऽकलयतः प्राप्ताधिकारकलिताखवंगर्वान्‌; क्वचिद्‌ “हरिद्रा, हरिद्रा 
लशुन लशुनम्‌, मरिचं मरिचम्‌, चक्रं चक्रम्‌, वितुन्नकं वितुन्नकम्‌, शृङ्गवेरं 
श्ज्ञवेरम्‌, रामठं रामठम्‌, मत्स्यण्डी मत्स्यण्डी, मत्स्या मत्स्याः, कुक्कु- 
टाण्ड, कुक्कुटाण्डम्‌ः पललं पललम्‌” इति कलकलैर्बालानां निद्रां विद्राव- 
यतः, समीप-संस्थापित-कुतू-कुतुप-कर्करी -कण्डोल-कट-कटाह-कम्बि-कड 
मजान्‌ उग्रगन्धीनि मांसानि शूलाकुरवंतः, नखम्पचा यवागु-स्थालिकासु 
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प्रसारयतः हिगुगन्धीनि तेमनानि तिन्तिडीरसैमिश्रयतः, परिपिष्टेषु कल- 
स्बेषु जम्बीर-नीरं निश्च्योतयतः, मध्ये मध्ये समागच्छतस्ताम्रचुडान्‌ 
व्यजन-ताडनैः पराकुर्वतः, त्रपु-लिप्तेषु ताञ्र-भाजनेषु आरनालं परिवेष 
यतः सुदान्‌; ववचिठ्ठक्र प्रसाघितकाकपक्षान्‌, मद व्याघृणित-शोण-नयनान्‌, 
सपारस्परिक-कण्ठग्रहं पय्यंटतः योवन-चुग्बित-शरीरानू, स्वसौन्दर्य-गर्व 
भारेणेव मन्दगतीन्‌, अनवरताक्षिप्त-कुसुमबाणैरिव कुसुमे भू षितान्‌, 
वसनातिरोहिताङ्गच्छटान्‌, विदिध पटवास-वासितानपि चिरस्नानमहा- 
मलिन-महोत्कट-स्वेद-पृतिगन्ध-प्रकटीकृतास्पृश्यतान्‌ यवनयुवकान्‌ । 
हिन्दी अनुवाद- (यहाँ से अफजल खाँ के शिविर का वर्णन प्रारम्भ होता 
है) वहां (शिविर में) कहीं खादों और पलंगों पर बंठे हुए गड़गड़ शब्द के साथ 
तम्बाकू के धुएं को खींचकर, मुख से काले-सर्पो के समान श्यामल नि.श्वास को 
निकालते हुए ऐसे लगते थे कि मानों अपने हृदय की कालिमा को प्रकट कर रहे 
हों, मानों अपने पूर्वजों के द्वारा उपाजित पुण्य लोकों को फूत्कारों से (फूंक मार 
कर) जला रहे हों, मरने के बाद न प्राप्त होने वाले सुखारिनि सयोग को जीवित 
दशा में ही प्राप्त कर ले रहे हों, अधिकार प्राप्त होने के कारण अत्यन्त गवं से 
युक्त (यवन युवकों को); कहाँ पर--“हुल्दी-हल्दी, लहसुन-लहसुन, मिच -मिचं, 
चटनी-चटनो, सौफ-सौफ, अदरख-अदरख, हींग-होंग, राब-राब, मछलियों- 


` मछलियों, मुर्गी का अण्डा, माँस-मांस” इस प्रकार के कोलाहलों से बालकों की 


नोंद भङ्ग करते हुए; समीप में ही रखे हुए कुप्पा-कुप्पी, करवा, टोकरी, चराई, 
कड़ाही, कलछुल ओर साग के डन्ठलो को, उग्रगन्ध वाले माँस लोहे की सलाखों 
में पिरोकर पकाये जाते हुए, गरम-गरम गोले भात थालियो में फेलाये जाते 
हुए, हींग को गन्ध से युक्त (व्यञ्जन) कढी में इमली का रस मिलाते हए, पिसो 
हुई चटनी में नौंबू का रस निचोड़ते हुए. बीच-बीच में आने वाले मुरो को 
पंखों (व्यजन) से मारकर दूर करते हुए तथा कलईदार तांबे के बर्तनों में 
कांजी परोसते हुए रसोइयों को; कहीं पर तिरछे बालों को संवारे हुए, नशे सें 
झूमते हुए लाल नेत्रों वाले, एक दूसरे के गले में हाय डालकर घूमते हुए यौवन 
से चुस्बित शरीर वाले, मानो अपने सौन्दर्य के गर्व के भार के कारण मन्दगति 
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, निरन्तर चलाये जा रहे कामंबाण' रूपी पुष्पो से, वस्त्रों से अङ्ग की 
गा को तिरोहित न कर सकने वाले, विविध प्रकार की इत्रों से सुगन्धित 
होते हुए भी. बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण अत्यन्त मलिन और उत्कट 
गन्ध वाले पसीने की दुर्गन्ध से अपनी अस्पृश्यता वाले यवन युवकों को (देखते 
बे सके स्यल्यो गे = शिविरे, च, क्वचित्‌ = कुत्रापि, खट्वासु, प्यक षु 
शयनेषु, च, उपविष्टान्‌ = स्थिताम्‌, सगडगडाशब्दम्‌ = गडगडेतिशव्देन सह, 
ताञ्रकधूममाकृष्य = तमालघुमअन्तनिग्रह्म, मुखात्‌ = आननात, कालसर्पान्‌ = 
= कुष्णभुजङ्गात्‌, इव, श्यामल निःश्वासान्‌ = कृुष्णोच्छ्वासान्‌, उद्गिरतः = 
वमतः, स्वहृदय कालिमान्‌ = निजान्तनिहितकालुण्यानि, इव, भ्रकटयतः = प्रकटी- 
कुर्वतः, स्वपूवंपुरुषोपाजितपुण्यलोकान्‌ = निजपू्वंजसञ्चितस्वर्गादिकान्‌, इव 
फूत्कारैः = मुखनिःसारितवायुभिः, अग्निसात्‌ = वह्वघघीनी भूतान्‌; कुर्वतः, मर- 
णोत्तरम्‌ = मृत्यो रनन्तरम्‌ अतिदुह भम्‌ = दुषप्राप्यम्‌, मुखाग्निसंयोगम्‌ = वह- 
चानन संश्लेषणम्‌, जीवनदणायाम्‌ = जीवितावस्थायास्‌, एव, आकलयतः= 
प्राप्नुवतः, प््राप्ताधिकारकलिताखवंगर्वान्‌ = लब्धस्वाम्यबहुली भूताभिमानान्‌, 
क्वचित्‌ = कुत्रापि, “हरिद्रा-हरिद्रा = महारजनम्‌-महारजनम्‌, सशुनम्‌-लशुनम्‌, 
मरिचम्‌-मरिचम्‌, चुक्रम्‌-चुक्रम्‌ = बुक्षाम्लम्‌-बक्षाम्लम्‌, रामठम्‌-रामठभ्‌ = हिज. 
हिङ्ग , वितुन्नकम्‌-वितुन्नकम्‌ छत्रा-छत्रा; श्यञ्गवेरम्‌-श् ङ्गवेरम्‌ = आर्द्रेकमु- 
आद्रेकम्‌, मत्स्यण्डी-मत्स्यण्डी = फाणितम्‌-फाणितम्‌, मत्स्या:-मत्स्याः = मीनाः 
मीनाः, कुक्कुटाण्डम्‌ ,कुक्कुटाण्डम्‌, = ता ञ्रचूडाण्डम्‌, पललम्‌ पललम्‌ = मांसं- 
मांसम्‌,” इति = एतत्‌, कलकलैः = कोलाहलैः, बालानाम्‌ = शिशूनाम्‌ निद्राम्‌, 
स्वापमु, विद्रावयतः = दूरीकुवंतः, समीपे = निकटे, संस्थापिताः = निक्षिप्ता, 
कुतुः = चमंनि मितं तैलाद्यधारपात्रमु, कुतुपाः = लघुकुतुः, कर्के री = हस्तप्रक्षालना- 
दियोग्यपात्रम्‌, कण्डोलः = पिटः, कटः = पिटः, कटाहः=शष्कुल्यादिपाकयोग्य- 
पात्रम्‌, कम्विः= दविः; कडम्वः, = चेतान्‌, उग्रगन्धीनि = उत्कटगन्धयुक्ताति, 
मांसानि =पललानि, शूलाकुर्वतः= लोहशलाकया संस्कुवंतः, नरवम्पचाः = 
उष्णाः, यवागूः =तरलाः, स्थालिकासु = भक्षणपात्रेषु, प्रसा रयतः = प्रसारणं 
कुर्वतः, हिंगु गन्धीनि = रामठगन्धीनि, तेमनानि = व्यञ्जनानि, तितिण्डीरसँः 
= चुक़्रसँः, मिश्रयतः संयोजयतः, परिपिष्टेषु = घषितेषु, कलम्बेषु = वास्तुकाः 
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दिशाकदण्डेषु, जम्बी रनीरम्‌ = निम्बु रसम्‌, निश्च्योतयत: = क्षारयतः, मध्ये-मध्ये 
= अन्तरान्तरा, समागच्छतः = समेष्यत:, ता म्रच्नुडान्‌ = कुक्कुटान्‌, व्यजनताडसँ 
=तालपत्रप्रताडनैः, पराकुवंतः = दरीकुवंतः, त्रपुलिप्तेषु, रागयुक्ते षु ताञ्रभाज- 
नेषु = तान्नपात्रेषु, आरनालम्‌ = काञ्जिकम्‌, परिवेषयतः = स्थापयतः, सुदान 
==पाचकान्‌; क्वचिद्‌, वक्नप्रसाधितकाकपक्षान्‌ = वक्रस्फालित-कुङ्चितकचान्‌, 
सदव्याघुणितशोणनयनान्‌ = आसवोद्वेजित-रक्तनेत्रान्‌, सपारस्परि == 
अन्योन्यकण्ठग्रहसहितम्‌, पय्यंटत = परिभ्रमतः, यौवनचुंम्बितशरीरान्‌ = अभि- 
नव वयः सम्बद्धदेहान्‌, स्वसौन्दयं गभं मारेणेव = निजलावण्यगवं धुरेव, मन्दगतीन्‌ 
= मन्दगमनान्‌, अनवरताक्षिप्तकुसुमवाणेः = निरन्तर पतित कामशरँः, इव 
कुसुमैः = पुष्पैः, भूषितान्‌ = अलंकृतानु, वसनातिरोहिताङ्गच्छरान्‌ = वस्त्राना- 
च्छादिताङ्गशोभान्‌, विविधपटवासितानपि = अनेकविधेत्र सुगन्धितानपि, 

चिरस्तानेन =अत्यधिककालतोदेहानि्णेजनेन महामलिनस्य = अत्यन्तमलीमसस्य, 
महोत्कटस्य = अत्युग्रस्य, स्वेदस्य = धर्मोदकस्य, पूतिगन्धे । = प्रकटीकृता = 
व्यक्तीकृता, अस्पृश्यता = स्पर्शयोग्यता, यैस्तान्‌, यवनयुवकान्‌= म्लेच्छयुवकान्‌, 

(ददर्श इति शेषः) । 

हिन्दी-व्यास्या-- खट्वासु = खाटों पर पर्यङ्केषु = पलद्धो पर । उपवि- 
ष्टान्‌ = बैठे हुए । ‹उप +-९/ विश + क्त (द्वितीया ब० व०)' । सगड गडाशब्दमु 
= गडगड शब्द के साथ, यह अनुकरणमूलक शब्द है । तास्रकधुमम्‌ = तम्बाकू 
के धुए को, तास्रक = तम्बाकू । आकृष्य = खींचकर । उद्गिरतः = निकालते 
हुए, “उद्‌ + गिर + शतृ (द्वितीया, ब० व०), स्वहृदयकालिमानम्‌ = अपने हृदय 
की कालिमा को । प्रकटयतः = प्रकट करते हुए । स्वपुर्वेपुरषोपाजितपुण्यलोकान्‌ 
= अपने पूर्वजों के द्वारा उपाजित (स्वादि पुण्यलोको को, ““स्वपूवं पुरुषैः 
उपाजिता: पुण्यलोकास्तान्‌ ।” फूत्कारंः=फूंकों से । अग्निसात्‌ = अरिनियुक्त, 

“अस्नेस्तुल्यम्‌ इति अर्निसात्‌- अग्नि -- सात्‌' । कुर्वंतः = करते हुए, “१/कु 
+ शतृ (द्वितीय ब० व०)” । मरणान्तरम्‌ = मरने के बाद । मुखारिनसंयोगम्‌ 
मुख और अग्नि के संयोग को । मरने के बाद 'शव' के दाह के लिये पहले मुख 
में ही अग्नि डाली जाती है । मुसलमानों के यहाँ मुर्दो को जलाना उनके. धर्म 
के अनुसार निषिद्ध है । अतः मुखारिन संयोग नहीं होता हे । मानो इसीलिये 
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यवन युवक जीवन दशा में ही मुख में अग्नि डाल रहे हों । जीवनदशायाम्‌ = 
जीवित अवस्था में । आकलयतः = प्राप्त' करते हुए, “आ--१/कल-+शतू” । 
प्रोप्ताधिका रकलिताखवंगर्वान्‌ = अधिकार सम्पन्न होने के कारण अत्यधिक 
घमण्ड से युक्त । “प्राप्तेन अधिकारेणकलितः अखवंःगवं यैस्तान्‌ (बहुब्रीहि) । 
अख्रवं = बहुत अधिक । मरिचम्‌ = मिर्चा । चुक्रम= खटाई । वितुन्नकम्‌ = 
सौंफ । श्युद्भवेरम्‌ = भदरख । रामठम्‌ = हींग । मत्स्यण्डी = राब । सरस्याः = 
मछलियाँ । कुक्कुटाण्डम्‌ = मुर्गी का अण्डा । पललम्‌ = माँस । विद्रावयतः = द्र 
करते हुए, “कि+-१/दू + णिच + शतृ (द्वितीया ब० व०)” । 'समोप संस्थापित 
*“'कडस्बान्‌ = समीप में ही रखे हुए कुतू (कुप्पा), कुतृष = (कुप्पी), कर्करी 
(करवा या गडुवा), कण्डोल (टोकरी), कट (चटाई), कटाह (कड़ाही), कम्बि 
(करछुल) और कडम्ब (साग के डण्ठल) को । "समीपे संस्थापिताः कुतुकुतुफ 
कर्केरीकण्डोल कटकटाहकश्बिकडम्बास्तानु”, उग्रगन्धीनि == उत्कट गन्ध वाले ॥ 
शूलाङुर्वतः= लोहे की सलाख से पकाये जाते हुए। शूलेन संस्कुवंत: शुला- 
कुर्वंतः = 'शूल }-ड़ाच्‌ +- १/ङ + शतृ (द्वितीया ब० व०) ।' 'शूलात्पाके' से 
डाच्‌ मत्यय । नखम्पचाः = गरम-गरम, नखम्पचन्तीति नखम्पचा । यवागु: = 
गीला भात, “यवागूरुष्णिकाधाना विलेपी तरला च सा” (अकरकोष) । हिगु- 
गन्धीनि = हींग की गन्ध वाले, 'हिंगुनः गन्धो येषु तानि--'अल्पाख्यायाम्‌' से 
गन्ध के अन्तिम 'अकार' को इकार होता है-'गन्धो गन्धक आमोपेलेशे 
सम्बन्ध गवं योः' (अभरकोष) । तेमनानि = व्यञ्जनो (कढ़ी) को । तितिण्डीरसैः 
= इमली के रस से । मिभयत: > मिलाते हुए । परिषिष्टेषु = पीसी हुई--' 
) (पॅरि-- १/पिष्‌-- क्त (सप्तमी ब० व० )' । कलम्बेषु = साग के डण्ठिओं में. 
। “अस्मी शाक हरितकं शिग्रुरस्य तु नाडिका | कलम्बश्च कडम्बशच” (अमर- 
कोष) । जम्बीरनीरम्‌ = नींबू के रस को । निश्च्योतयत: = निचोड़ते हुए, 'निस्‌ 
yt + %/ च्युतिर्‌ + शतृ (द्वितीया ब० व०)' । व्यजन ताडनैः = पद्धों की मार 
से । पराकुबंतः = भागते हुए । जपुलिप्तेषु = कलई किये हुये । ता ञ्रभाजनेषु = 


च । काञ्जिके-*"” (अमरकोष) । परिबेषयतः == परोसते हुए । 
ययो 3 सूदान्‌ = 
दसोइयों को । बङ्गभ्रसाधितकाकपक्षान्‌ = तिरछे बालों को संवारे हुए, “वक्रम्‌ 
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यथा स्यात्तथा प्रसाधिताः काकपक्षाः यृस्तान्‌ (बहुव्री हि)” । व्याधुणितशोण- 
नयनान्‌ = नशे से भूमते लाल नेत्रों बाल ; ज शोणाणि 
नयनानि येषां तान्‌ (बहुब्रीहि)” । व्यावुणित =झूमते हुए--"वि-- आ+ 
१/घुणं-- क्त ।” शोण = लाल । सपारस्परिककण्ठग्रहम्‌ = एक दुसरे के गले में 
हाथ डाले हुए, “पारस्परिकेण कण्ठग्रहेण सहितं यथा स्यात्‌ तथा ।” पर्यटत: = 
पयंटन करते हुए, 'परि+१/अद्‌ + शतृ (द्वितीया बहुवचन)' । योवनचुस्बित 
शरीरान्‌ = जवान शरीर वाले, “यौवनेन चुम्बितानि शरीराणि येषां तान्‌” । 
स्वसौन्दयंगवं भारेण = अपने सोन्दये के घमण्ड के भार से, “'स्वस्य सोन्दयेस्य 
गर्वस्य भारेण (तत्पुरुष)? । अनवरताक्षिप्तकुसुमबाणैः = निरन्तर चलाये जा 
रहे काम-शरों से ('कुसुमै;' का विशेषण) । 'अनवरतम्‌ आक्षिप्ताः कुसुमेषु 
बाणाः येषु तान्‌’ (बहुब्रीहि) । कुसुमेषुबाणाः = कामशर्‌ । वसनातिरो हिता ङ्गच्छ- 
टान्‌ = वस्तो, से न ढकी हुई अङ्गों की छटा वाले । “वसन: अतिरोहिता 
अङ्गच्छटा येषां तान्‌ (बहुब्रीहि)” । विविधपटवासवा सितान्‌ - अनेक प्रकार की 
इतरों से सुगन्धित, पटवास = इत्र । 'विविधैः पटवासँः वासिताः तान्‌ (तत्पुरुष) । 
चिरस्नान'* 'अस्पृश्यतान्‌ = बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण अत्यन्त 
मैले और उत्कट गन्ध वाले पसीने की दुगन्ध-से (अपनी) अस्पृश्यता को प्रकट 
करते हुए । चिर = देर से, अस्नान=स्नानं न किये हुए, महामलिन=अध्िक 
मैले, पुतिगन्ध = दुर्गन्ध, प्रकटीकृत = प्रकट किया है, अस्पृश्यता = अछुतपन । 
“चिरेण अस्नानेन महामलिनस्य महोत्कटस्य स्वेदस्य पुतिगन्धेन प्रकटीकृता 
अस्पृश्यता यैस्तान (बहुत्रीहि) ।” ह. 
टिप्पणी--( १) 'मुखात्‌ कालसर्पानिव:""अग्निसात कुवैत: = 'मुख से 
निकलने वाला धुआँ मानो काला साँप हो, मानो हृदय की कालिमा को प्रकट 
कर रहे हों, मानो पूव॑जों से उपाजित पुण्यलोको की फुत्कार से जला रहे हों 
यहाँ काला साँप, हृदय की कालिमा तथा फुत्कार से पुग्यलोक को जलाने की 
सम्भावना का निर्देश किया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 
(२) 'स्वसोन्दयं गवंभारेण मन्दगतीन्‌' << 'मानो अपने सौन्दय-गरने के भार 
के कारण मन्दगति वाले!-- यहाँ पर सौन्दयं, में भार की उत्प्रेक्षा की गई है, 
अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
च 


१५४ ] [ शिवराजविजय 


. (३) “अनवरत "कुसुमैः? = कामबाण रूपी पुष्पों से अलंकृत-यहाँ पर भं 


पुष्पों में कामबाण का आरोप किया गया है--रूपक अलक्कार है । 
' बवचिद्‌ “प्रहो !. दुर्गमता महाराष्ट्रदेशस्य ! ग्रहो, दुराधर्षेता महाः 
राष्ट्राणाम्‌, अहो, वीरता शिववीरस्य, अहो ! निर्भेयता एतत्सेनानीनाम्‌, 
त्वरितगतिरेतद्घोटकानाम्‌, श्राः ! कि कथयामः ? हष्ट्वव चमत्कारं 
शिववीर-चन्द्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्य घर्तम, न च शक्नुमो युद्धस्थाने 
स्थातुम्‌, को ताम द्विशिरा यः शिवेन योदु' गच्छेत्‌ ? कश्च नाम द्विपृष्ठो 
यस्तद्धटैरपि छलालापं विदध्यात्‌ ? वयं बलिनः, ग्रास्माकीना महती सेना 
तथाऽपि न जानीमः किमिति कम्पत इव क्षुभ्यतीव च हृदयम्‌ ? 'यवनानां 
पराजयो भविष्यति. प्रफजलखानो विनड्क्ष्यति' इति न विद्मः को जपतीव 
कर्णे, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीव चान्तःकरणे । मा स्म भोः ! मैवं स्यात्‌, 
रक्ष भो ! रक्ष जगदीश्वर ! झथवा। सम्बोभवीतितमामेंवमपि, योऽयम- 
फजलखानः सेनापति-पद-विडम्बनोऽपि 'शिवेन ` योत्स्ये हनिष्यामि 
ग्रहीष्यामि वा' इति सप्रोढि विजयपुराधीशमहासभायां प्रतिज्ञाय समाया- 
तोऽपि, शिवप्रतापञ्च विदन्नपि “'्रद्य नृत्त्यम्‌, प्रद्य गानम्‌, अद्य लास्यम्‌, 
अद्य मद्यम्‌, भ्रद्य वाराङ्गना, अद्य भ्रु कुसकः, श्रद्ध वीणावादम्‌” इति 
स्वच्छन्दैरुच्छ्ङ्कलाऽऽचरणैदिनानि गमयति । 
है हिन्दी अनुवाद--कहीं--“अहो ! महाराष्ट्र देश बड़ा ढुगंम है, ओह ! 
|| मराठे बड़े दुर्धषं हैं ओह ! शिवबीर की वीरता (बड़ी अद्भुत है), ओह ! 
] इनके सैनिक बड़े निडर हैं, ओह ! इनके घोड़ों की गति बहुत तेज है, अरे ! 
| क्‍या कहें ? शिववीर को तलवार की चमक देखकर ही हम सब धैर्य नहीं धारण 
कर पाते, युद्ध स्थल में टिक सकने में समर्थ नहीं होते, कौन दो शिरों वाला है 
जो शिव के साथ युद्ध करे ? कौन दो पीठो वाला है जो उनके सैनिफों से भी 
छल-कपट की बात करेगा ? हम सब बलो हैं, तब भी नहीं. जानते हैं कि क्यों 
हृदय कंपता सा है, क्षुब्ध सा होता है । 'यवनों की पराजय होगी, अफजल खाँ 
मारा जायेगा पता नहीं कौन इस प्रकार कान में धीरे-धोरे कह सा रहा है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4 


वि 


w 


. सामने लिख सा रहा है, अन्तःकरण में, (यही बात) जमा सा रहा है। नहीं 


द्वितीयो निश्वासः ] [ १५५ 


ऐसा कभी नहीं होगा, हे परमेश्वर रक्षा करो ! अथवा ऐसा भो हो सकता है 
क्योंकि सेनापति के पद को विडम्बित करने वाला जो ग्रह अफजल खाँ बिजय- 
पुर के सुलतान की सभा में--''शिव के साथ लड़ें गा, उसे मार डालूँगा या केद 
कर लूंगा” इस प्रकार को प्रतिज्ञा करके आया है और वीर शिवाजी के प्रताप 
से भली भांति परिचित होते हुए भी आज नाच है, आज गाना है, आज स्त्रियों 
का श्डङ्गार प्रधान दैशिक नृत्य है, आज मदिरा है, आज बाराजूनाएँ हैं, आज 
स्त्रीवेषधारी नर्तक हैं, आज सितारवादन है” इस प्रकार स्वच्छन्द एवं उच्छङ्खल 
आचरणों से दिन बिताए जा रहे हैं । 


संस्कृत-व्याख्था-क्वचिद्‌ = कुत्रचिद्‌, “अहो ! दुर्गमता = अगमनीयता, 
महाराष्ट्रदेशस्य = एतद्देशस्य, अहो ! दुराधर्षता = दुरभिभवनीयता, महाराष्ट्रा 
णाम्‌ = महाराष्ट्रवासिनाम्‌, अहो ! वीरता = बलशालिता, शिववीरस्य = 
शिवस्य, अहो ! निर्भयता = अमयता, एतत्‌ सेनानीनाम्‌ = शिववीरसँनिकानाम्‌, 
अहो ! त्वरितगतिः=क्षिश्रगतिः, एतदृघोटकानःम्‌ = शिववीराश्वानाम्‌, 
आः ! कि कथयामः=कि वदामः ? ,शिववीरचन्द्रहासस्य = शिवकृपाणस्य, 
चमत्कारम्‌ = चाकचिक्यम्‌, ष्ट्वा == अवलोक्य, एव, न, वयम्‌ == यवनसँतिकाः, 
पारयामः शक्नुमः, धैयंम्‌ = धीरताम्‌, धर्तुम्‌ = धारणं कर्तुम्‌, न च शक्नुमः = 
पारयामः, युद्धस्थाने = रणक्षेत्रे, स्थातुम्‌ = युद्धं कतृभ्‌, को नाम, द्विशिरा = 
ह्विमूर्धा, यः, शिवेन = शिववीरेण सह, योधम्‌ = यद्ध कर्तुम्‌, गच्छेत्‌ = यायात्‌ ? 
कश्चनाम्‌, द्विपृष्ठः == युग्मपृष्ठः, यः = सैनिकः, तदभटै: = शिवसेनिक:, अपि, 
छलालापम्‌ = कपटवार्ताम्‌, विदध्यात्‌ = कुर्यात्‌? वयम्‌ =यबततसँनिकाः, 
बलिनः = बलशालिनः, अस्माकीना = मदीया, महती -- बहती, सेना = 
पताकिनी, तथापि, न जानीमः=न विद्मः, किमिति=कथमिति, कम्पत इव 


.=वेजत इव, क्षुभ्यतीव = सोभते इव, च हृदयम्‌ = चित्तम्‌, 'यवनानास्‌' = 


म्लेच्छानाम्‌, पराजयः ` पराभवः, भविष्यति, अफजलखानः = तत्सेनापतिः, 
विनङक्ष्यांत नश्यति, इति = एवम्‌, न विदूमः=न जानीमेः, कः कण = श्रोत्रे, 
जपतीव = मन्दं कथयतौव, सम्मुखे =अभिमुखे, लिखतीव लेखन करोति इव, 
अन्तःकरणे = हृदये, ,क्षिपतीवः=प्रसरतीव, ' मास्म भोः! मैवं स्यात्‌ 
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= एबम्‌ न भवेत्‌, रक्ष भो ! रक्ष जरदीशवर=पाहि परमेश्वर, अथवा = 
उद्वा, सम्बोभवीतितमाम्‌ = अतिशयेन सम्भाव्यते, एवमपि = ईदृशमपि, योऽयम्‌, 
अफजलखानः = तत्सेनापतिः, सेनापतिपदविडम्बनः= चमूपतिपदविडम्बनः, अपि 
“शिवेन = महाराष्ट्रधीश्वरेण, योत्स्ये = युद्धं . करिष्यामि, हनिष्यामि = मार- 
यिष्यामि, ग्रहीष्यामि वा = बन्दीकरिष्यामि वा” इति = एवम्‌ सप्रौडि = हृढ्म्‌, 
विजयपुराधीशमहासभायाम्‌ = शाइस्ताखान महासभायाम्‌, प्रतिज्ञाय = प्रतिज्ञां 
कृत्वा, समायातोऽपि = आगतोऽपि, शिवप्रतापम्‌ = शिववीरप्रभावम्‌, विदन्नपि = 
जानन्नपि, “अद्य नृत्यम्‌ = नत्तंनमु, अद्य गानम्‌ =ग्रीतम्‌, अद्य ज्ञास्यम्‌ = 
दैशिकनुत्यम्‌, अद्य मद्यम्‌ = सुरापानम्‌, अद्चवाराङ्गना = वेश्या, अद्य भ्र कुसकः 
= स्त्रीवेषधा रीनतंकः, अद्य बीणावादनम्‌ सितारवादनम्‌” इति, स्वच्छन्द = 
उन्मुक्त; उच्छृङ्कलाचरणेः= असदाचरणैः, दिनानि = दिवसान्‌, गमयति = 
यापयति । हु 
हिन्दो-व्याल्या-- दुर्गेसता = अगम्यता । ढुराधर्षता = दुरभिभवनीयता,- 
“दुर+-आ+-९/धृष + त” । महाराष्ट्राणाम्‌ = मराठों का। निर्भयता == 
निडरता । एततू सेनानीनाम्‌ = शिववीर के सैनिकों की। त्वरितगति: = 
क्षिप्रगति । एतद्घोटकानाम्‌ = शिववीर के घोड़ों की, 'एटस्य घोटकास्तेषाम्‌ ); 
(तत्पुरुष) । पारयामः == समं होते हैं । धत्तुं म्‌ = धारण करने के लिये, "/ध-- . 
तुमुन्‌ । शक्नुम:-- समथं होते है । स्थातुम्‌ - रुकने के लिये । कोनाम = कौन । 
हविशिराः=दो शिरों वाला, “द्वे शिरसी यस्यासौ (बहुव्री हि" । योदुम्‌ = युद्ध 
करने के लिये । “4/युध्‌ + तुमुन्‌’ । द्विपृष्ठ: = दो पीठो वाला, “द्वे पृष्ठे यस्यासौ 
| पृष्ठः (बहुब्रीहि) ।” दो पीठ और दो शिर बाला ही शिववीर के योद्धाओं 
या संनिको के साथ छल कपट का व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसकी उभयतः 
शक्ति हो जाती है । साधारण व्यक्ति उनके साथ छल नहीं कर सकता है। | 
तदुभटं:>शिववीर सैनिकों के साय । छलालापम्‌ = छल-कपट की बात । बिद- 
` ध्यातृ--कर सकता है । बलिनः = बलशाली । अस्माकीना = हमारी --अस्मद्‌ 
| की अस्माक आदेश, अस्माक + ख ५ टाप्‌ (ईन)->अस्माकीना । जानीमः ॐ 
| “जानते हँ । किमिति = क्यों । कम्पते इन = कॅप सा ~ य 


| रहा है। व । 
। धुब्ध सा हो रहा है । विनङ्क्ष्यति = विनष्ट होगा। न स नहीं जानते है । | 
| 
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जपतीव = धीरे-धीरे कह सा रहा है । क्षिपतीव = जमा सा रहा है । अन्त.करणे 
= अन्तःकरण में । सम्बोभवीतितमाम्‌ = ऐसा भी सभव हो सकता है, ' पुनः 
पुन सम्भवति, सम्बोभवीति, अतिशयेन सम्बोभवी ति-सम्बो भवीतितमाम्‌ " 'वर्त- 
मानसामीप्ये वत॑मःनवद्वा' से लट्‌ लकार । सेनापतिपदविडम्बनः = सेनापति के 
पद को विडम्बित करने वाला । योत्स्ये == युद्ध करूंगा, “५/युघ्‌ + लृट्‌ 
(इड्‌। ।” । हनिष्यामि = मार डालूँगा, '१/हन्‌ + लुट्‌ (सिप्‌) । ग्रहीष्यामि = 
पकड़ लाऊेगा, “१/ग्रहू + लुट्‌ (सिप्‌) ।' सप्रोढ़ि = दृढ़ता के साथ । विजय- 
पुराधीशमहासभायाम्‌ = विजयपुर के सुल्तान की महासभा में । . प्रतिज्ञाय = 

प्रतिज्ञा करके, “प्रति-- १/ज्ञा + ल्यप्‌” । समायातोऽपि = आया हुआ भी, 
“सम्‌ + आ + १/या + क्त' = समायातः | विदन्‌ अपि= जानते हुए भी,-- 
“विद्‌ + शतृ” । लास्यम्‌ = देशिकनृत्य भृङ्गार प्रधान, स्त्री नृत्य को लास्य 
कहते हैं। इस प्रकार का नृत्य दैशिक नृत्य भी कहा जाता है। मद्यम्‌ = मदिरा 
पान । वाराद्भना - वेश्या । श्च कुंसकः = स्त्री वेषधारी नतक, “भ्रवोः कुसः 
भाषणम्‌ यस्य सः, अथवा-श्र्‌ वा कंसः = शोभा यस्य स: ।” | स्वच्छन्दे = 

स्वच्छन्द (आचरण का विशेषण) । जच्छ'खलाचरणं: = उच्छ खल आचरणों से, 

गमयति = विता रहा है । 

टिप्पणी--(१) कम्पते इव भुम्यतीव च हृदथम्‌ = मानौ कंप रहा है अथवा 
क्षुब्ध हो रहा है । कंपन और क्षुब्ध होने की संभावना की गई है अतः "उत्प्रेक्षा 
अलंकार है । 

(२) जपतीवकणें, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीवचान्तःकरणे-कान में कहने, 
स'मने लिखने और अन्तःकरण में जमने की संभावना की गई है, अतः उत्प्रक्षा 
अलंकार है । “ 

न च यः कदापि विचारयति यत्‌ कदाचित्‌ परिपन्थिभिः प्रेषिता 
काचन्‌वारवधुरेव मासासवेन सह विषं पाययेत्‌, कोऽपि नट एव ताम्बुलेन 


सह गरल ग्रासयेत्‌, कोऽपि गायक एव वा वीणया सह खङ्गमानीय खण्ड- ` 


येदित्यादि; ध्रुव एव तस्य विनाशः, ध्र.वमेवपतनम्‌ ध्रवमेव च पशुमारं 
मरणम । तज्ञ वयं तेन सह जीवन-रत्नं हारयिष्यामः” इति व्याहरतः; 
इतरांश्‍च-- * 
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“सैवं भोः ! एव एव आहवःक्रीडाऽस्माकं भविष्यति, तत्‌ श्र यते सन्धि- 


वार्त्ता-व्याजेन शिव एकत झाकारयिष्यते, यावच्च स स्वसेनामपहाय 
अस्मत्स्वामिना सहाऽऽलपितुमेकान्तस्थाने यास्यति; तावद्वयं श्येना इव 
शकुनिमण्डले महाराष्टरसे-नायां, छिन्घि भिन्धि इति कृत्वा . युगपदेव पति- 
ष्यामः, बसन्त-वाताहत-नीरसच्छदानिव च क्षणेन विद्रावयिष्यामः ! 
हिन्दी अनुवाद--जो कभी भो यह नहीं सोचता है कि कभी शत्रुओं के द्वारा 
भेजी गई कोई वेश्या ही मदिरा के साथ विष पिला सकती है, कोई नट ही पान 
के साथ विष खिला सकता है, कोई गायक ही वीणा के साथ तलवार लाकर 
(मेरे) खण्ड-खण्ड कर सकता है; उसका विनाश अवश्यम्भावी है, उसका पतन 
निश्चित है. पशु के समान मारा जाना निश्चित है । इसलिये हम उसके साथ 
अपने बहुमूल्य जीवन को नहीं गंवाएंगे (कुछ) इस प्रकार व्यवहार करते हुए 
और दूसरे “ऐसा मत करो, कल ही. हमारी युद्धक्रीडा होगी, धुना जाता है 
कि एक ओर शिववीर सङ्धि वार्ता के बहाने बुलाया जायेगा, जैसे ही वह अपनी 
सेना को छोड़कर हमारे स्वामी से बात-चीत करने के लिये एकान्त स्थान में 
जायेगा; चैसे ही हम सब पक्षियों पर व्राज की तरह महाराष्ट्र सेना पर 'मारो 
काटो' ऐसा करते हुए एक साथ टूट पड़ेंगे ओर वसन्त (पतरड़) की हवा से 
आहत सुखे पत्तो की नरह क्षणभर में मार भगायेंगे । र 
संस्कृत-व्याख्या--न च, यः= अफजलखानः, विचारयति == चिन्तयति, 
कदापि, यत्‌, कदाचित्‌ = क्वचित्‌, परिपन्थिभिः = शत्रुभिः = प्रेषिता = प्रेरिता, 
काचन =कापि, वारवधूः = वाराङ्गता, एव, माम = अफजलखानम्‌, आसवेन = 
मद्येन, सह, विषम्‌ = गरलम्‌, पाययेत्‌ पानं कारयेत्‌, कोऽपि = कश्चन, नट एव 
नत्तंक एव, ताम्बूलेन सह, गरलम्‌ = विषम्‌, ग्रासयेत्‌ = भक्षयेत्‌, कोऽपि = कश 
चन, गायकः = गीतकारः, एव, वा = अथवा, वीणया == वाद्घविशेषेण, सह, खड्‌- 
गम्‌ = कृपाणम्‌, आनय = नीत्वा, खण्डयेत्‌ =खण्डखण्डम्‌ कुर्यात्‌ इत्यापि; ध्रव 
एव= निश्चितमेव, तस्य = अफजलखानस्य, व्रिनाशः = मरणम्‌, पशुवत्‌, मरणम्‌ 
= ध्र वमेव = निश्चितमेव, पतनम्‌ पराजयः, ध्रवमेव च, पशुभारम्‌ = पशुवत्‌, 
मरणम्‌ = वध. । तत्‌ "तस्मात, न, वयम्‌ =सँनिकाः, तेन = अफजलखानेन, 
सह, जीवनरत्नम्‌ = बहुमूल्यजीवितम्‌ हारयिष्यामः इति एवम्‌. व्यहरतः चच 


व्यवहार कुवंतः; इतरांश्च = अन्यांश्व--'मैव' भोः= एवं मा वद, शव एव= ` 
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आगामिनिदिने एव, अस्माकम्‌ = यावनोनाम्‌, आहुवक्रीडा = युद्धक्रीडा, भविष्यति 
= भविता, ततु, श्रूयते = निशम्यते, सम्धि वार्ताव्याजेन = मेलालापछलेन, 
शिव: = शिववीरः, एकतः == एकस्मिन्‌, आका रयिष्यते = आमन्त्रयिष्यते, यावत्‌ = 
यदा, च, सः=शिवः, स्वसेनाम्‌ == निजपताक्रिनीम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, 
एकाकी = केवलः, अस्मत्स्वामिना = मतप्रभुणा, सह, आलपितुम्‌ = वार्ताम्‌ 
कतुम्‌, एकान्तस्थाने = रहसि, यास्यति = गमिष्यति; तावद्‌ = तदा, वयम्‌ = 
यवनसैनिकाः, श्येना इव =बाज पक्षिण इव, शकुनिमण्डले = पक्षिमण्डले, 
महाराष्ट्रसेनायाम्‌ = शिव सैनिक्रेषु, छिन्धि = कर्त्तय, भिन्धि = भेदय, इति = 
एवम्‌, कृत्वा, युगपदेव = सहैव, पतिष्यामः = आङ्रमिष्यामः, वमन्तवाताहतनी- 
रसच्छदानिव = वसन्तवाताभिधातशुष्कपत्राणीव, च, क्षणेन - अत्यल्पकालेन, 
विद्रावयिष्यामः । 
हिन्दी-व्याख्या--कदापि = कभी भी । विचारयति = विचार करता है । 

परिपन्थिभिः = शत्रुओं के द्वारा । प्रेषिता = भेजी हुई । काचन = कोई । वारः 
वधु: = वेश्या । आसवेन = मदिरा के साय । पाययेत्‌ ७ पिला दे, "पा $ १/ 
णिच्‌, + लिङ्‌ (तिप्‌) । नटः = नत्तंक । ग्रासयेत्‌ = खिला दे । आनीय = लाकर, 
“आ + १/णीन्‌ + ल्यप्‌'' । खण्डयेतु = खण्ड-खण्ड कर दे । श्र वम्‌ = निश्चित । 
पशुसारम्‌ = पशु की मृत्यु के समान | मरणम्‌ = मरना । जोवनरत्नम्‌ = श्रेष्ठ 
जीवन को--“रत्नं स्वजातिश्ेष्ठेऽपि” (अमरकोष) । हारयिष्यामः = 
हारेंगे या गेंवायेंगे,--“ १/६ +णिच्‌ +लुट (मस्‌) ।" व्याहरतः = व्यवहार 
करते हुए । इतरांश्च = अन्यों को । मेवम्‌ = ऐसा नहीं; श्व:= कल; आहवः 
क्रीड़ा = युद्ध रूपी खेल, “आहव एव क्रीडा ।” श्रूयते = सुना जातां है | 
सर्धिवार्ताव्याजेन = सन्धि वार्ता के बहाने “सन्धेः वार्तायाः व्याजस्तेन 
(तत्पु०)” । एकत: = एक ओर | आकारयिष्यते = बुलाया जायेगा । अपहाय = 
छोड़कर । अस्मस्वामिना = हमारे स्वामी के, 'सह' के योग में तृतीया । आल- 
पितुम्‌ = वार्तालाप करने. के लिये, “आ -{-^/लप्‌ + तुमुन्‌ ।” एकान्तस्थाने = 
एकान्त (शून्य) जगह में । यास्यति = जायेगा । श्येनाः = बाज । ' शकुनिमण्डले 
= पक्षिसमूह्‌ पर । महाराष्ट्रसेनायाम्‌ = मराठों की सेना पर । छिन्धि= 
काटो । 4/ छिदिर्‌ +-लोट (सिप्‌)।' भिन्धि = मारो या विदारण करो, 'भिदिर 
+लोट्‌ (सिप्‌) ।' युगपद एव = एक साथ ही । पतिष्यामः = कूद पड़ेगे। वसन्त- 
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चाताहतनीरसच्छदानिव = वमन्त को वादु से आहत सूखे पत्तों के समान, 'वसन्त- 
स्य वातेन आहतान्‌ नीरसान्‌ छदान्‌ इव' । विद्रावयिष्यामः = भगा देगे,-“'वि 
+ द्रावि (णिजन्त)+-लुट्‌ (मस्‌)।' 
टिप्पणी --(१) 'आहव क्रीडा--युद्ध रूपी खेल में युद्ध में क्रीडा के आरोप 
से रूपक अलंकार है । श्येन इव शकुनि मण्डले--बाज और पक्षिमण्डल क्रमशः 
यवन सेना और महाराष्ट्र सेना के उपमान हुँ, अतः उपमा अलंकार है । 
“बसन्तवाताहतनी रसच्छदानिव = वसन्त वायु और सूखे पत्ते क्रमशः यवन सैनिकों 
और मराठा सँनिकों के उपमान हैं, अतः यहाँ भी उपमा है । 
इतस्तु छलेनास्मत्स्वामिसहचराः शिवं पाशेबंद्ध्वा पिञ्जरे स्थाप- 
यित्वा तं जीवन्तमेव वशंवदं करिष्यन्ति । परन्तु गोप्यतमोऽयं विषयो मा 
स्म भूत्‌ कस्थापि कर्णगतः--इति कर्णान्तिकं मुखमानीयोत्तरयतः सांग्रा- 
'मिक-भटानवलोकयन्‌; “धन्या भवन्तो येषां गोप्यतमा अपि विषया एव 
वीथिषु विकोर्यन्ते । महाराष्ट्रा धूर्ताचार्याः, नैतेषु भवतां धूतंता सफला 
भवति” इत्यात्मन्येवाऽऽत्मना कथयन्‌, स्वप्रभाःधषित-सकल-रक्षकगणः 
स्वसौन्दरयेणाऽऽकर्षयन्निव विश्वेषां मनांसि, सपद्येव प्रधान-पट-कुटीर- 
्वारमाससाद । तत्र च प्रहरिणमालोकयदुक्तवांश्चथत्‌ पुण्यनगर-निवासी 
गायकोऽहमत्रभवन्तं गान-रस-रसायनैवमन्दमानन्इयितुमिच्छामीति । तदव- 
गत्य स भ्रू संचारेण कञ्चित्‌ निवेदक सूचितवान्‌ । स चान्तः प्रविश्य, 
क्षणानन्तरं पुनबंहिनिगंत्य गायकमपृच्छत्‌- कि नाम भवतः ? पूर्वञ्च 
कदाऽपि समायातो न वा-? अथ स झाह--तानरङ्गनामाऽहं कदाचन 
युष्मत्क्णेमस्पृशम्‌ । न पूर्वं कदाऽपि ममात्रोपस्थातु' संयोगोऽभूत, श्रद्ध 
भाग्यान्यतुकुलानि चेत्‌ श्रीमन्तमवलोकयिष्यामि इति। स च 'झाम' 
इत्युदीय पुनः प्रविश्य क्षणानन्तरं निर्गत्य च, विचित्र गाथकममु' सह 
निनाय । 
हिन्दी अनुवाद--इधर हमारे स्वामी के नौकर शिवराज को रस्सियों से 
बांध कर पिजड़े में रखकर उसे जीते ही अपने बश में कर लेंगे । किन्तु यह 
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विषय अत्यन्त गोपनीय है, किसी के कान में न पड़े, इस प्रकार कान के पास 
मुख ले जाकर उत्तर देते a संग्राम करने वाले भटों को देखता हुआ (गोरसिह) 
“धन्य हैं आप लोग जिनके गोप्यतम वृत्तान्त मी इस प्रकार गलियों में फेलाये 
जाते हैं । मराठे बहुत बड़े धूत हैं, उनके प्रति आप लोगों की यह धुतंता. सफल 
नहीं हो सकती ।” ऐसा अपने आप से ही कहता हुआ, अपनी प्रभा से सभी 
पहरेदारों को निष्प्रभ करता हुआ, अपनो सुन्दरता से सभी के मन को आकृष्ट 
करता हुआ गौरसिह (तानरंग) शीघ्र ही प्रधान खेमे के द्वार पर पहुँचा । वहाँ 
पर पहरेदार को देखा ओर कहा कि पुना नगर का निवासी गायक में ्ोमान्‌ 
(अफजल खाँ) को गान रस के रसायन से आनन्दित करना चाहता हुँ । यह 


जानकर उसने (पहरेदार ने) भाँहों के संकेत से किसी सन्देशवाहक को सुचित 
किया । चह अन्दर जाकर क्षणभर बाद पुन: बाहर निकलकर गायक से पूछा-- 
“कया नाम “है आपका ? इसके पहले भी कभी आये थे या नहीं ? तब वह 
बोला--तानरंग मेरा नाम है, शायद कभी यह नाम आपके कानों में पड़ा हो। 
इसके पूर्व कभी मुझे यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। आज यदि भाग्य 
अनुकूल हुआ तो श्रीमान्‌ के दर्शन करूंगा । वह 'अच्छा' ऐसा कहकर पुनः 
प्रवेश करके और एक क्षण बाद निकलकर उस विचित्र गायक को साथ ले 
गया । 


संस्कृत-व्याल्या--इतस्तु = मत्पक्षे त्‌, छलेन = कपटेन, अस्मत्‌ स्वामिस | 


आबद्ध्य, पिञ्जरे == पञ्जरे, स्थापयित्वा = निक्षिप्य, तम्‌ = शिववीरस्‌, जीवन्त- ` 
मेव = अमृतमेव, वशंवदम्‌ = स्ववशम्‌, करिष्यन्ति = विधास्यन्ति । परन्तु = किन्तु, 
गोप्यतमः == अतिगोप्यः, अग्रम्‌ =एषः, विषयः = वृत्तान्तः, मास्म भूत =न स्यात्‌, 
कस्यापि = अन्यस्य कस्ग्रचिदपि, कर्णगतः =श्ोत्रलभ्यः, इति = एवम्‌, कर्णा- 
न्तिकम्‌ = श्रोत्रसमीपम्‌, मुखम्‌ = आननम्‌, आनीय =नीत्वा, उत्तरयतः = प्रति- 
वदतः, सांग्रामिकभटान्‌ = सैनिकान्‌, अवलोकयन्‌ = पश्यन्‌, धन्याः = साधूः 
वादारहाः, भवन्तः==यवनाः, येषाम्‌, गोप्यतमाः = अतिशयेन गोप्याः, अपि, 
विषयः = वार्ताः, एवम्‌, वी थिषु = मार्गेषु, विकोयंन्ते = प्रसायंन्ते । महाराष्ट्रा: = 
शिवसैनिकाः, भूर्ताचायंः = अतिमायाविन्ः, एतेषु = महाराष्ट्र षु, भवताम्‌ = 
यबनानाम्‌, धूतंता = कपटाचारिता, सफला=सिद्धा, न, -सवति | इति = 
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हचराः=मत्‌ प्रभुसैनिकाः, शिवम्‌ = शिववीरम्‌, पाशेः= जालैः, बद्ध्वा = 
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एवमु, आत्मनि =स्वस्मिनि, एव, स्वेन, कथयन्‌ = उच्चरन्‌, स्तरप्रभाधपित-, 
सकलरक्षकगणः = निजतेजस्तपितसमस्तरक्षकमण्डलः, स्वसौन्दयंण = निजः 
कान्त्या, आकर्षयन्निव = वशीकुवं न्निव, विश्वेषाम्‌ = समेषाम्‌, मनांसि = चेतांसि, 
समदेव = तत्क्षणमेव, प्रधानपटकुटीरद्वारम्‌ = मुख्यपटकुटीरद्वारम्‌, आससाद = 
प्राप्तवान्‌ । तत्र य, प्रहरिणम्‌ = द्वाररक्षकम्‌, आलोकयतु = अपश्यत्‌, उक्तवान्‌ = 
कथितवान . च, यत्‌, पुण्यनगरनिवासी = पूनापत्तनवास्तव्यः, गायकोऽहम्‌ = 
गीतकारोऽहम्‌, अन्रभवन्तम्‌=श्रीमन्तम्‌ अफजलखानम्‌, गानरसरसायनंः = 
गीत निष्यन्द रसायनः, अमन्दम्‌ = अतिशयम्‌ ,आनन्दयितुम्‌ = सुखयितुम्‌, इच्छामि 
=भभिलषामि, इति। तदवगत्य = तज्ज्ञात्वा, सः == प्रहरी, भ्रसञ्चारेण = 
भ्र संकेतेन, किञ्चित्‌, निवेदकम्‌ = सन्देशहरम्‌, सूचितवान्‌ = क.थितवान्‌। सः = 
सन्देशहरः, च, अन्त प्रविश्य = संप्रविश्य, क्षणानन्तरम्‌ = किञ्चित्कालानन्तरमू, 
पुनः= भूयः, बहिनिगत्य = बहिरागत्य, गायकम्‌ = तानरंगम्‌, अपृच्छत्‌ = पप्रच्छ, 
“कि नाम भवतः= तव कि नामेति ? पूवंञ्च = एतत्‌ पूर्व मपि, कदापि = कदा- 
चन, समायातः = समागतः न वा ? अथ = तदा, सः =तानरंगः, आह= उपाच, 
~ तानरंगनामाहम्‌ = मम नाम तानरंगोऽस्ति, कदाचन, युष्मत्‌ कर्णग्‌ = भवतु 
धोत्रम्‌, अस्पृशम्‌ = पस्पशे । पूवम्‌ = प्रथमम्‌, कदापि, मम == तानरंगस्य, अत्र = 
शिविरे, उपस्यातुम्‌ = आगन्तुम्‌, संयोगः = अवसरः, न, अभूत्‌ = अभवत्‌। अद्य, 
भाग्यान्यनुक्लानि = अनुकूल प्रारब्धाति, चेत्‌= यदि, धीमन्तम्‌ = अफजल- 
खानमु, अवलोकयिष्यामि = द्रक्ष्यामि, इति । सः = निवेदकः, 'आम्‌' == युक्तम्‌, 
इति = एवम्‌, उदीयं = उक्तवा, पुनः = भूयः, प्रविश्य == प्रवेशं कृत्वा, क्षणानन्तः 
रम्‌ = किञ्चित्कालानम्तरम्‌, निर्गत्य = ब हिरागत्य, च, विचित्रगायकम्‌ = तानः 
रंगमु, अमुम्‌ = इमम्‌, सह = साकम्‌, तिनाय = प्रवेशयामास । 
हिन्दी-व्यास्पा- इतस्तु = इधर तो। अस्मत्स्वामि्हचराः = हमारे स्वामी 
के सहचर । ` सहृचरन्तीति--“१/चर + मच्‌” । पाशैः = जालों से । बद्‌ध्वा = 
बांधकर । पिञ्जरे = पिजड़े में । स्थापयित्वा = रखकर । जी बन्तम्‌ == जीवित 
ही । वशंवदम्‌ = वश में हुए, नशम्वदतीतिवशम्बदस्तम्‌', वश 4 खच्‌ (मुम्‌) + 
ल त i ' ] गोष्पतमः = अतिगोपनीय । मास्मभुत 
: हुँनना । कर्णास्तिकमु > कान के पास में; 
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“कर्णयोः अन्तिकम्‌ इति” । आनीय =ले जाकर । उत्तरयतः = उत्तर देते हुए, 
“उद्‌ + ४ तर + शतृ (द्वितीया ब० व०)”। सांप्रामिकभटान्‌ = संग्राम करने वाले 
योद्धाओं को, 'संग्रामस्य इमे सांग्रामिकाः ते एव भटाः तान्‌ । अवलोकयन्‌ = 
देखते हुये, “अव + लोक + शतृ” । वीथिषु = मागो में । विकीयंन्ते = फैलाए 
जाते हैं--'वि + / ऊ + मक्‌ + लट्‌ (कफ) महाराष्ट्राः= मराठे। धूर्ताचार्याः = 
पक्के धूत हें। आत्मनि एव आत्मना = अपने में अपने से ही अर्थात्‌ मन ही 
मन । कथयन्‌ = कहता हुआ, “कथ + शतृ” । स्वप्रभाघषितसकलरक्षकगणः = 
अपने प्रकाश से प्रभावहीन कर दिया है, समस्त रक्षकगण को जिसने । 
“स्वस्य प्रभया घषित सकल: रक्षकानां गणः येन सः” (बहुब्रीहि) । घाषित: = 
भयभीत । स्वसोन्दर्येण = अपने सौन्दर्यं से । आकर्षयन्निव = आकृष्ट करते हुए 
से, 'आ + */किष + शतृ' । विश्वेषास्‌ = सभी के । प्रधानपटकुटीरद्वारस्‌ = मुख्य 
खेमे के द्वार पर, “प्रधानम्‌ यत्‌ पटकुटीरमु तस्यद्वारम्‌ ।” आससाद = पहुंचा, 
'आञ+/षद्‌+ लिट्‌ (तिष्‌)' । प्रहरिणस्‌.= पहरेदार को । आलोकयत्‌ = 
देला । उक्तवान्‌ च=और कहा । '१/वच्‌ + क्तवतु' । अमन्दमु = अधिक । 
आनन्दयितुस्‌ = आनन्दित करने के लिये । स्र सञ्चारेण = भौंहों के संकेत से । 
निवेदकस्‌ = सन्देशवाहक को । सूचितवान्‌ = सूचित किया | अन्तःप्रविश्य = 
अन्दर प्रबेश करके । बहिनिगत्य = वाहर निकल कर । समायातः = आये हो, 
“समु--आ- या + क्त । कदाचन = कभी । युष्मत्कणसु = आप के कान को | 
अस्पृशस्‌ = स्पर्शे किया होगा । उपस्थातुस्‌ = उपस्थित होने के लिये, उप+ 
४ स्या + तुमुन्‌ । संयोगः = अवसर । अवलोकयिष्यामि = देखूँगा। उदीयें = कह ` 
कर । क्षणान्तरम्‌ = एक क्षण वाद । नियत्य = निकलकर, निर्‌ ^/गम्‌ + 
ल्यपू'। विचित्रगायकस्‌ = कपटी गायक को। अमुस्‌ = इस तानरंग को । निनाय 
=ले गया, '\/णी +लिंट (तिपू) । 
टिप्पयी--(१) “स्वसौन्दयेणाकर्षयख्चिव विश्वेषां मनांसि” अपने सौन्दय से 
सभी के मन को आकर्षित सा कर रहा है । आकर्षित करने की सम्भावना से 
उत्प्रेक्षा अलंकार है। | 
(२) यवन सैनिकों ओर सेनापति के विलासप्रियता और भदूरदशिता का. 
चित्रण किया गया है। 
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तानरङ्गस्तु तेनैव तानपूरिका-हस्तेन बालकेनानुगम्यमानः, शनेः 
शनैः प्रविश्य प्रथमं द्वितीयं तृतीयञ्च द्वारमतिक्रम्य, कांश्चित्‌ मृदङ्ग- 
स्वरान्‌ सन्दधतः कांश्चिद्वीणावरणमुन्मुच्य, ध्रवालं प्रोज्छय, कोणं 


` कलयतः काँश्चिदविचलोऽयमेतेनैव सह्‌ योज्यन्तामपरवाद्यानीति वंशीरवं 


साक्षीकुवंतः; कांश्चितः कलित-नेपथ्यान्‌, पादथोनूपुरं बध्नतः; कांश्चित 
स्कन्धावलम्बिगुटिकातः करतालिकामुतोलयतः; कांश्चिच्च कर्णे दक्षकरं 
निधाय, चक्षुषी सम्मील्य, नासामाकुञ्च्य, पातितोभयजानु उपविश्य, 
वामहस्तं प्रसायं, तन्त्रीस्वरेण स्व-काकलीं मेलयतः; सम्मुखे च पृष्ठतः 
पाश्व॑तश्चोपविष्टैः कश्चित ताम्बूलवाहकेः, भ्रपरेनिष्ठ्यूतादान-भाजन- 
हस्तैः, अन्यैनवरत-चालितचामरैः, इतरैबंद्धाञ्जलिभिर्लालाटिकीः परिवृतम्‌, 
रत्तजटितोऽणीषिकामस्तकम्‌, सुवर्ण-सत्र-रचित-विविध-कुसुम-कुड्मल- 
लताप्रतानाड्कित-कञ्चुकं महोपवहंमेकं क्रोडे संस्थाप्य, तदुपरि सन्धारित- 
भुजद्वयम्‌, रजत-पयग्यंङ्कै विविध फेन-फेनिल-क्षीरधि-जल तलच्छविमङ्गी- 
कुर्वत्या तूलिकायामुपविष्टमपजलखानं च ददर्शं । 
हिग्दी अनुवाद-तानरंग, जिसके पोछे तामपुरा हाथ में लिये हुए बालक 
चल रहा था, (वह) धीरे-धीरे प्रवेश करके, पहले, दुसरे और तीसरे दरवाजे 
को पार करके, किसी को मृदङ्भ का स्वर-सन्धान करते हुए, किसी को वीणा 
के आवरण फो हटाकर, प्रवाल (वोणादण्ड) को पोंछकर, कोण (मिजराफ) 
पहनते हुए, किसी को-“'यह स्वर अविचल है, इसी फे साथ अन्य बाजों को 
मिलाइये” इस प्रकार वंशी की तान को साक्षी देते हुए, किसी को वेष धारण 
करते ओर पैरों में नूपुर (घुंघर) बांधते हुए, किसी को कन्धे पर लटकती हुई 
झोली से करताल को निकालते हुए ओर किसी को कातपर दाहिने हाथ को 
रखकर, आंख बम्द कर, नाक सिकोड़कर, दोनों घुटनों के बल बँठ कर, बाँयें 
हाथ को फॅलाकर, मण्या के स्वर से अपनी काकली (कलगान) को मिलाते हुए; 
आगे पोद्े ओर पास में बैठे हुए कुछ तास्त्रुल वाहकों, पीकदान को हाथ में लिये 
कुछ अन्य लोगों, दुसरे निरन्तर चंवर. डुलाने वाले तथा अन्य हाथ जोड़े हुए 
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चापलूसों से घिरे हुए, रत्नजटित टोपी मस्तकं पर लगाये, सोने के तारों से 
रचित विविध फूलों, कलियों और लता प्रतानों वालो अचकन (कुर्ता) पहने हुए 
गोद में एक बड़ी सो मसनद रखकर, उस पर अपनी दोनों भुजाओं को रखे हुए, 
चांदी के पलंग पर विविध फेन से फेनिल समुद्र के जलतल को छवि का अनुकरण 
करने वाले गद्दे पर बैठे अफजल खाँ को देखा । Rn 
संस्कृत-व्याह्या-तानरंगः = गोरसिंहः तु, तानपूरिकाहस्तेन = ग्रही ततान- 
पुरिकेण, तेनव = पूर्वोक्तमंव, बालकेन = कुमारेण, अनुगम्यमानंः = अनुसृतः, 
शने शरन: = क्रमशः, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, प्रथमं द्वितीय तृतीयञ्च = प्रथमत 
आरभ्य तृतीय यावत्‌, द्वारम्‌ = कुटीरास्यम्‌, अतिक्रम्य = पारेगत्वा, कांश्चित्‌, 
मदङ्गस्वरान्‌ = मृदङ्गरवान्‌ सन्दधतः = सन्धानं कुर्वतः, कांश्चिद्‌, वीणावरणम्‌ = 
चीणाच्छादनम्‌, उन्मुच्य = अपहातय, प्रवालम्‌ = वीणादण्डम्‌, प्रोञ्छुय = अमली- 
कृत्य, ० कोणम्‌ = वादनोपयोगिनमुपकरणविशेषम्‌; कलयतः = धारयतः, 
कांश्चिद्‌, अविचलोऽयम्‌ = स्थिरोऽयम्‌, एतेनैव = अनेनव, सहृ ==समम्‌, 
योज्यन्ताम्‌ = सम्मेलय, अपरवाद्यान्‌ = अन्यवाद्यान्‌, इति, वंशीरवम्‌ = वेणु- 
दण्डिकास्वरम्‌, साक्षीकुर्वतः = साक्षाद्दाशतां नयतः, कांश्चित्‌, कलितनेपथ्यान्‌ = 
घृतवेषान्‌, पदयोः = चरणयोः, नूपुरम्‌ = ध्वनिकारक चरणाभरणम्‌, बघ्नतः = 
धारयतः, कांश्चित्‌, स्कन्धावलम्विगुटिकातः= अंसावलम्बितोलिकातः, 
करतालिकाम्‌ = वाद्यविशेषम्‌, उत्तोलयतः = निष्काषयतः, कांश्चित्‌, कणे = 
श्रोत्रे, दक्षकरम्‌ == सव्य हस्तम्‌, निधाय = निक्षिप्य, चक्षुषी =नयने, सम्मील्य = 
मीलयित्वा, नासम्‌ = घ्राणम्‌, आकुञ्च्य संकोचितम्‌ कृत्वा, पतितोभयजानुः 
= भूमौस्थापितजानुद्यः, उपविश्य = स्थित्वा, वामहस्तम्‌ = सब्येतरकरम्‌, 
प्रसायं = उत्फाल्य, तन्त्रीस्वरेण = वीणारवेण, स्वकाकलीम्‌ = निजसूक्ष्म कलम्‌, 
मेलयतः = संयोजयतः, सम्मुखे = अभिमुखे, च, पृष्ठतः = विपरीततः, पाश्वंतश्च 
= समीपतश्च, उपविष्टः = आसनस्थः, कैश्चित्‌, ताम्बूलवाहृकेः = ताम्बूल- 
धारकेः, अपरेः=अन्येः, निष्ठ्यूतादान भाजनहस्तैः = पतदग्रहपात्रहस्तः, अन्ये: 
= अपरेः, अनवरतचालितचामरंः= सततसंचालितचामरेः, इतरेः = अन्यैः, 
बद्धाञ्जलिभिः = सम्पुटितकरेः, लालाटिकैः = प्रभोर्भालरदाशिभिः, परिवृतम्‌ = 
परितः व्याप्तम्‌, रस्नजटितोष्णीषिकामस्तकम्‌ = रत्नसम्मूरितटोपिकाधारिणम्‌, 
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सुवर्णसूत्रेण = सुवणंतन्तुना, रचिता या विविधाः = अनेक प्रकाराः, कुसुमकुड्मल 
लताः = पुष्पकलिकावल्लयः, तासां प्रतानैः= बितननै;, अङ्कितः = अञ्चितः, 
कञ्चुकः = निचोलः, यस्य सः तम्‌; महोपबहँम = महोपधानम्‌, एकम्‌, क्रोडे = 
अङ्के, निधाय = संस्थाप्य, तदुपरि = उपधानो परि, सन्धा रितमुजद्वयम्‌ = स्थापित 
करद्वयम्‌, रजतपर्यङ्क = रजत निमिते पर्थं ङ्क, विविधफेनेन = प्रचुर डिंण्डीरेण, 
फेनिलस्य = फेनयुक्तस्य, क्षीरधिजलतलस्य = समुद्रसलिलतलस्य, छविम्‌ = 
शोभाम्‌, अङ्गीकुवंत्याम्‌ = धारयन्त्याम्‌, तूलिकायाम्‌ = तूलमये विष्टरे, उप- 
विष्टम्‌ = स्थितम्‌, अफजलखानम्‌ = यवन सेनापतिम्‌, च, ददशं = दृष्टवान्‌ । 
हिन्दी-व्यार्या-तानरंगः =ः तानरंग नामधारी गौरसिंह्‌ । तानपुरिकाहस्तेन 
= तानपूरे को हाथ में लिये हुए, 'तानपूरिका हस्ते यस्य तेन (बहुब्रीहि) । 
अनुगम्यमानः = अनुसृत (पीछा किया जाता हुआ-गौरसिह) 'अनु + ,/गस्‌ + 
यक्‌ + शानच्‌' । अतिक्रम्य = पार करके, 'अति -- 4/क्रमु + ल्यप्‌’ । कांश्चित्‌ = 
कुछ को । सन्दधतः = साधते हुए, 'सम्‌ + दध+शतृ (द्वितीया बहुवचन)? । 
'बोणावरणम्‌ = वीणा के आवरण को । उन्मुच्य = उतारकर, 'उत्‌ + १/मुच्‌ -- 
ल्यप्‌ । प्रब.लम्‌ = वीणा दण्ड को, “वीणादण्डः प्रवालः स्यात्‌ (अमरकोष) । 
प्रोञ्छ य =पोंछकर, 'भ्र+ ५/उछि- ल्यप्‌' । कोणम्‌ = मिजराफ को । 
कलयतः = धारण करते हुए । अविचलः=स्थिर। योज्यम्ताम्‌ = मिलाइये, 
“१/युज्‌ + लोट्‌' । अपरवाद्यान्‌ = दूसरे वाजों को । बंशीरवम्‌ =वाँसुरी के शब्द 
को । साक्षोकुर्वतः == साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करते हुए । कलितनेपथ्यान्‌ = वेष 
धारण करने वालों को, “कलितम्‌ नेपथ्यम्‌ यैस्तान्‌” । नुपुरम्‌ = (पाँव में धारण 
करने वाले) घुंधुरू को । बध्नत: = बांधते हुए । स्कन्धावलम्बिगुटिकातः = कन्धे 
पर लटकने वाली झोली से, 'स्कन्धे अवलम्बिनी या गुटिका तस्याः' । करता- 
लिकाम्‌ = करताल को । उत्तोलयतः ¬ निकालते हुए, 'उद्‌ + १/तुल + शतृ’ । 
बक्षकरमु = दाहिने हाथ को । निधाय = रखकर। चक्षुषी = नेत्रों को । सम्मोल्य 
बन्द करके, 'समु + मील्‌ ल्यप्‌' । नासामु = नासिका को । आकुङच्य = 
सिकोड़ कर, आ+-कुञ्च + ल्यपू? । पतितोभयजानुः = दोनों घुटनों को जमीन 
नल गिराकर, “पतिते उभये जानुनी व 
सा ती यित क (बहुब्गीहि)'” । उपविश्य-- बैठकर, 
४.३ । असाय = फेलाकर, 'प्र--4/सू+णिच्‌+ल्यप' । 
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तन्त्रोर्वरेण >. वीणा नाद से, “तन्त्रमा: रंवररतेन (तत्पुरुष)” स्वकाकलीम्‌ 
अपने सूकम स्वर फो। 'ईपरकलम्‌ इति काकलम्‌, स्त्रियाम्‌ डीप्‌ 'काकल--डीप' 
= काकली'-“ काकली तु कले सूक्ष्मे” (अमरकोप) । मेलयत: = मिल्लाते हुए । 
सम्मुखे = सामने । पृष्ठतः = पीछे । पार्श्वतः == पास में । उपविष्टे: व्आ्वेठे हुए, 
'उप+विशु +क्त (तृतीया बहुवचन)' । ताम्बुलवाहके: = ताम्बूलवाहकों के 
द्वारा । अपरे: = दूसरों के द्वारा । निष्ठ्यतादान भाजनहस्तेः = पीकदान हाथ में 
लिये हुए, निष्ठ्युतादान = पीकदान । 'निष्ठ्यूतादानस्य भाजनम्‌ हस्ते येपां तै: 
(बहुब्रीहि) । अनवरतचालितचामरंः= निरन्तर चेंवर डुलाने वालों से, 
“अनवरतम्‌ चालितम्‌ चामरम्‌ यस्तैः’ (बहुब्रीहि) । बद्धाञ्जलिभिः = हाथ 
जोड़े हुए, “बद्धा: अञ्जलयः येषां तैः (बहुब्रीहि)' । लालाटिकः = चापलूसो से; 
'ललाटमु पश्यतीति लालाटिकस्तँः' । कार्यं में अक्षम और स्वामी के इशारों को 
ही देखने वाला व्यक्ति लालाटिक कहलाता है । ' लालाटिकः प्रभोर्भालदर्शी- 
कार्याक्षमश्चयः” (अमरकोप)।. परिष्रुतम = घिरे हुए । रत्नजटितोष्णीषि- 
कामस्तकम्‌ = रत्नों से जड़ी हुई टोपी मस्तक पर लगाये, “रत्नै: जटिता उष्णी- 
बिका मस्तके यस्य तम्‌ (बहुब्री हि)'। सुबर्णसूत्र"`` `` कञ्चुकम्‌ = सोने के तारों 
से बने हुए थे अनेक प्रकार के फूल, कलियाँ और लता बितान्‌ जिसमें ऐसे 
कुते या अचकन को । “सुवणं सूत्रेण विविधाः कुसुमकुड्मललताः तासां प्रतानः 
अङ्कितः कञ्चुकः यस्य तम्‌ (बहुब्रीहि)' महोपबहम्‌ = मसनद (बड़ी तकिया) । 
क्रोडे = गोद में । संस्थाप्य = रखकर, “सम्‌ + ९/स्था ‡ ल्यप्‌' । सऱधारितभुज- 
द्यस्‌ = दोनों भुजाओं को रखे हुए, “सन्धारितम्‌ भुजद्वयम्‌ यस्य स: तम्‌ (बहुः 
ब्रीहि)” । रजत पर्य्यद्ध = चाँदी के पलंग पर । विविधफेनफेनिलक्षीरधिजल- 
तलच्छबिम्‌ -- प्रचुर फेन से फेनिल समुद्र के जलतल की शोभा को । 'विविधेन 
फेनेन फेनिलस्य क्षीरघेः जलतलस्य छविम्‌ (तत्पुरुष) । अङ्गीकुबंत्याम्‌ = धारण 
करने वाली, “अङ्ग +- च्वि १/क् + शतृ त डीष्‌ (सप्तमी एकवचन)! । तुलिका- 
याम्‌ तुलिका (गह) पर, 'तूलमस्ति यस्यां सा तूला, तुलेव-> तूलिका 
तस्याम्‌' । उपविष्टम्‌ = बैठे हुये । ददशं = देखा “/हश्‌ + लिट्‌ (तिप्‌)? । 

ततस्तु तानरङ्गःप्रभा-वशीभूतेषु सर्वेषु 'ग्रागम्यता मागम्यतामास्यता- 
मास्यताम्‌ इति कथयत्सु, तानरञ्गोऽपि सादरं दक्षिण-हस्तेनाऽदरसूचक- 
सङः त-सहुकारेण यथानिदिष्टस्थानमलञ्चकार । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“१६८ | [ शिवराजविजय 
ततस्तु इतरगायकेषु सगर्वं सासूयं सक्षोभं साक्षेपं सचक्षुविस्फारणं 
सशिरः परिवतंनं च तमालोकयःसु अफजलखानेन सह तस्यवमभूदालापः। 
ग्रफजलखानः--किन्देशवास्तव्यो भवान्‌ ? 
तानरज्भः--भ्रीमन्‌ ! राजपुत्रदेशीयोऽहमस्मि । 
झफजल०--प्रोः । राजपुत्रदेशीयः ? 
तान०--ग्राम्‌ ! श्रीमन्‌ ! 
झफ०--तत्‌ कथमत्र महाराष्ट्रदेशे ! 
तान०- सेनापते ! मम देशाटन-व्यसन मां देशाद्देशं पर्याटयति । 
भ्र्फ०- श्राः ! एवम्‌ ! तत्कि प्रायः पय्यंटति भवान्‌ ? र 
तान०--एवं चमूपते ! नव्यान्‌ देशानवलोकयितुम्‌, नवा नवा भाषा 
अवगन्तुम्‌ नूतना नूतना गान-परिपाटीएच कलयितुम्‌ एघमनिमहाभिलाष 
एष जनः । 
झफ०-ग्रहो ! ततस्तु बहुदर्शी बहुज्ञश्च भवान्‌ ! श्रथ बद्धुदेशे गतो 
भवान्‌ ? श्रू यते$तिवेलक्षण्यं तहेशस्य-। 
हिन्दी अनुवाद--तब तानरङ्ग की प्रभा से वशीभुत हुए सब के--“आइये, 
आइये, आइये; बेठिये, बंठिये; ” यह कहने पर तानरङ्ग भो आदरपूर्वक दाहिने 
हाथ से आदर सुचक संकेत के साथ यथा निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गये । तब 
अन्य गायकों के गवं, ईर्ष्या, क्षोभ ओर निन्दा के साथ आँखें फाइ्‌-फाइकर 
और सिर हिला-हिला कर उसको (तानरङ्ग को) देखने पर अफजल खाँ का 
(तानरङ्कः के) साय इस प्रकार वार्तालाप हुआ । 
अफजल खाँ- आप किस देश के रहने बाले हैं ? 
तानरङ्ग--श्रीमान्‌ ! में राजपूताने का हूँ । 
अफजल खाँ--अरे ! राजपुताने के हो ? 
तानरङ्ग- हाँ, भीमन्‌ ! 
अफजल खाँ--तो यहां महाराष्ट्र देश में कैसे ? 
तानरङ्ग--सेनापते ! मेरे देश का व्यसन ही मुखे एक देश से दूसरे देश 
को ले जाता है । 
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अफजल खाँ-अरे ! ऐसा है १ तो क्या आप प्रायः घूमते ही रहते हैं ? 
तानरंग--ऐसा ही है, सेनापति जी ! नये-नये देशों को देखने, नई-नई 
भाषाओं को सीखने और गाने की नई-नई शैलियों को जानने का यह व्यक्ति 
बहुत अधिक शौकीन है |. > 
अफजल खाँ--अरे ! तब तो आप बहुज्ञ (बहुत कुछ जानने वाला) ओर 
बहुदर्शी (बहुत कुछ देखने वाला) है । क्या आप बङ्गाल गये हैं ? सुनते हैं 
वह देश बड़ा विलक्षण है । 
संस्क्ृत-व्याख्या--तत:-- तदनन्तरम्‌, तु, तानरंगप्रभावशी भूतेष्‌ = गायक- 
दीप्तिस्तब्धी भूतेषु, सर्वेपु = निखिलेषु, “आगम्यताम्‌ = आगच्छतु, आस्यताम्‌ = 
उपविशतु,” इति = एवम्‌, कथयत्सु = वदत्सु, तानरंगोऽपि = गायकोऽपि, सादरम्‌ 
= आदर्‌पूवकम्‌, दक्षिणहस्तेन = सव्यकरेण, आदरसूचक संकेतसहकारेण = 
सम्मानसूचक संकेतेन सह, यथानिदिष्टम्‌ = संकेतानुसारम्‌,स्थानम्‌, अलञ्चकार 
= शोभितवान्‌ । ततस्तु = तदातु, इतरगायकंषु = अन्यगायकेषु, सगवंम्‌ = साभि 
मानम्‌, सासुयम = सेष्षंम्‌, सक्षोभम्‌ = क्षोभयुक्तम्‌, साक्षेपम्‌ = आक्षेपेण सह, 
स चक्षुविस्फारणम्‌ = स नेत्रस्फालनम्‌, सशिरः परिवर्तनम्‌ = सशिरःकम्पनम्‌, च, 
तम्‌ = तानरंगम्‌, आलोकयत्सु = पश्यत्सु, अफजलखानेन = सेनापतिना, सह, 
तस्य तानरज्गस्य, एवम्‌ = इत्थम्‌, आलापः== वार्तालापः, अभूत = अभवत्‌ ।- 
अफजलखान:--किन्देश वास्तव्यो भवान्‌ = कस्मिन्‌ देशे निवसति ? 
तानरंगः--श्रीमन्‌ = भगवन्‌ ! राजपुत्र देशीयोऽहमस्मि = राजपुत्रदेशवास्त- 
व्योऽहम्‌ । 
` अफजलखानः ओः, राजपुत्रदेशीयः = राजपुत्रदेशे वससित्वमु । 
तानरंगः-आम्‌ ! श्रीमत्‌ ! =बाढम्‌, भगवन्‌ ! 
अफजलखानः--तत्कथमत्र महाराष्ट्रदेशे = तहिकस्मादस्मिन्‌ देशे आगत: ? 
तानरंग:--सेनापते = चमूपते | मम=तानरंगस्य, देशाटन व्यसनम्‌ = 
देशश्रमणस्वभावः, माम्‌ देशाद्देशम्‌ = देशदेशान्तरम्‌, पर्यटयति = भ्रमयति । 
अफजलखान:--आ ! एवम्‌ ! त्किं प्रायः पर्य्यंटति भवान्‌ = तत्केन 
कारणेन परिभ्रमति भवान्‌ ? SO res 
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तानरंगः--एवम्‌ चमूपते ! नव्यान्‌ देशान्‌ = नवानिस्थानानि, तवा नवा 
भाषाः=नूतनाः वाणीः, अवगन्तुम्‌ २ ज्ञातुम्‌, नुतना नूतना गानपरिपाटीः = 
अभिनवाज्ञानविधीः, कलयितुम्‌, = साधयितुम्‌, एघमानमहाभिलापः = एधमानः 
== वृद्धिगेच्छनू, महान्‌ अभिलापः = इच्छा यस्य सः, एप: = अथम्‌, जनः = नरः। 
अफजलखान:-अहो ! ततस्तु = तदा तु, बहुदर्शी = बहू वालोकयिता,बहुन्ञः 
=बहूनां विषयस्य ज्ञाता, भवान्‌ = तानरंगः। अय = क्रिम्‌. वङ्गदेशे = बंगाल- 
नाम्निदेशे, गत:=भ्रमितः, भवान्‌ ? श्रूयते= आक्रप्यंते अतिवं लक्षण्यम्‌ = 
अतिवेचित्र्यम्‌, तद्देशस्य = बंगदेशस्य । 
हिन्दी.व्यास्या-- तानर्गप्रभावशी भूतेषु = तानरंग की प्रभा से वशीभूत 
हुए, प्रभा = कान्ति, वशीभूत = स्तब्ध । 'तानरंगस्य प्रभया वशीभूतास्तेषु | 
(तत्पुरुष)'' । आगम्यताम्‌ = आइये । आस्यताम्‌ -- बैठिये । कथयत्सु = कहने । 
पर, “१/कथ + शतृ (सप्तमी ब० व०)”। सादरम्‌ आदरपूर्वक । दैक्षिणहस्तेन | 
“= दाहिने हाथ से, आदर सूचकसंकेतसहकारेण = आदरसूचक संकेत के साथ | 
अर्थात्‌ 'सलाम' करते हुए । यथानिदिष्टम्‌ = संकेतित, 'निदिष्टमनतिक्रम्य इति | 
(अव्ययी०)' । स्यानमू «स्थान पर । अलञ्चकार = बैठ गया, “अलम + १/क | 
--लिट्‌ (तिप्‌)' । इतरगायकेषु == अन्यगायको के 'यस्यभावेन भावलक्षणमु से ४ 
सप्तमी । सासूयम्‌ = असूयापूर्वक । साक्षेपम्‌ = आक्षेप (निन्दा) के साथ। सचक्षु- | 
विस्फारणम्‌ = नेत्रविस्फारण के साथ अर्थात्‌ आँखें फैला फैलाकर । “चक्षुषोः +| 
विस्फारणमिति चक्षुविस्फारणम्‌ तेन सहितम्‌-सचक्षुविस्फारणम्‌” । सशिरःपरि- 
वर्तनम्‌ = शिर हिला-हिलाकर । तम्‌ = तानरंग को । आलोकयत्सु = देखने पर, | 
'आञ-१/लोक 4 शतृ (सप्तमी व० व०)' । आलापः = वार्तालाप । किन्देश- 
वास्तव्य: > किस देश के रहने वाले । राजपुत्रदेशीयः-- राजपुत्र देश का। | 
बशाटनव्यसनस्‌ = देशभ्रमण का शोक, 'देशानाम्‌ अटनस्य व्यसनम्‌ (तत्यु)। 7 
देशाई शम्‌ = एक देश से दूसरे देश को । पर्याटयति = धुमता है । 'परि--आ | 
१/अट--णिचु + लटू (तिप्‌)' । चमुपते--सेनापते । अवगन्तुम्‌ = जानने के | 
लिये, “अव+ ५/गम्‌ + तुमुन्‌’ । गानपरिपादी: = गाने की शैलियों को। ड 
कलयितुम्‌ = जानने के लिये। एधमान महाभिलाषः = बढ़ती हुई इच्छाओं वाला। | 
एधमानः महान्‌ अभिलाषः यस्य सः (बहुब्रीहि) । बहुदशी = बहुत कुछ देखने 
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वाला । बहुशः = बहुत कुछ जानने वला । अतिबैलक्षण्यम्‌ = अति विलक्षणता 
है । तद्देशश्य = उस देश की । 

ताचरङ्ग:- सेनापते ! वर्षत्रयात्यूर्वमहं काश्यां गंगायां संस्नाय उज्ज- 
यिनीदेशीयक्षत्रियकुलालंकृतम्‌ भोजपुरदेशमालोक्य गङ्गागण्डकतष्टोप- 
विष्टम्‌ हरिहरनाथं प्रणम्य विलासि-कुल-विलसितम्‌ पाटलिपुत्रपुरमुल्लं 
घ्य सीताकुण्डवित्रमचण्डिका दिपीठपटलपूजितम्‌ विक्रमयश:सूचकदुरर्गाव- 
शेषशो भितम्‌ देवधुनीतरज्गक्षा लितप्रान्त मुदूगलपुरंनिरीक्ष्य कणंदुगेस्था- 
नेन तद्यशोमहामुद्रयेवा ङ्कितम ङ्गदेशं दिन त्रयमष्युष्य, {ग्रतिवद्ध॑मानवैभवं 
वद्ध॑मान-नगरं च सम्यक्‌ समालोक्य, यथोचित सम्भारेस्तारेकेश्वरमुपस्थाय, 
ततोऽपि पूर्वं बङ्गदेशे, पूर्व॑बङ्गोऽपि च चिरमहभटाट्यामकार्षम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद- सेनापति ! तीन वर्षे पुर्व सेने काशी में गङ्गा सें स्नान 
करके उज्जैन दंश के क्षत्रिय वंशों से अलंकृत भोजपुर देश को देखकर, गञ्जा 
और गण्डक नदियों के तट पर विराजमान हरिहरनाथ को प्रणाम करके, विला- 
सियो के कुल से सुशोभित पाटलिपुत्र नगर को पार करके, सीताकुण्ड, विक्रम- 
चण्डिका आदि पीठो से पूजित, विक्रमादित्य के यश के सूचक दुर्गो के खण्डहरों 
से शोभित और गङ्गा की लहरों से प्रश्ञालित प्रान्त मुद्गलपुर (मुगेर) को 
देखकर, कणं दुर्ग स्थान से मानों उसके यश रूपी महामुद्रा से अङ्कित बङ्ग देश 
सें तीन दिन रुककर, अत्यन्त बढ़े हुए वैभव वाले वर्षमान (वदंवान) नगर को 
भली-मांति देखकर, यथोचित सामग्री से भगवान्‌ तारकेश्वर की पूजा करके, 
उससे भी पूर्व में बंगाल और पूर्वो बंगाल में भो मैंने बहुत समय तक मण 
किया । , 

संस्ङृत-ब्यास्या- सेनापते = चमूपते ! वर्षंभयात्‌ पुर्वमु = हामनत्रयपूर्वमू, | 
अहम्‌ = तानरंगः, काश्याम्‌ = कारणस्याम्‌ गंगायाम्‌ = मन्दाकिन्याम्‌, संस्ताय = 
स्नानं कृत्वा, उज्जयिनी देशीयक्षत्रिय कुलालङ्क्गतम्‌ = उज्जैन निवासि क्षत्रिय वंश- 
विभूषितम्‌, भोजपुरदेशम्‌ = एतत्प्रदेशम्‌ आलोक्यं =हष्ट्वा, गंगागण्डक तटो- 
पविष्टम्‌ = गंगागण्डकयो नद्योः पुलिने विराजमानम्‌, हरिहरनाथम्‌ = शङ्करम्‌, 
श्रणम्य = तमस्कृत्य, | बिलांसकुलविलासितम्‌ = विलासिकुलसेवितम्‌, पाटलिपुत्र 
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पुरम्‌ = पटनानगरम्‌, उल्लङ्‌'ष्य = लङ्घयित्वा, सीताकुण्ड विक्रमचण्डिकादि 
पीठपटलपूजितम्‌ = सीताकुण्ड विक्रम चण्डिकादिदेवस्थानसमूह शोभितम्‌, विक्रम- 
यशः सुचकदुर्गावशेषशो भितम्‌ = विक्रमा दित्यकीतिपरिचायकदुर्गावशेषयुक्तम्‌, 
देवधुनीतरङ्गक्षालित प्रान्तम्‌ = सुरशरित्तरङ्गघीतप्रदेशम्‌, मुद्गलपुरम्‌ = एतन्न- 
गरम्‌, निरीक्ष्य समवलोक्य, कणं दुर्गस्थानेन = कर्णस्य राज्ञः दुर्गेस्थानेन, तद्य- 
शोमहामुद्रया = तत्क्रीतिमहामुद्वाङ्कनेन, इव, अङ्कितम्‌ = मुद्रितम्‌, अङ्गदेशम्‌ = 
एतद्देशम्‌, दिनत्रयम्‌ =त्रीणिदिनानि, अध्युष्य = वासं कृत्वा, अतिवद्धंमान 
वेभवम्‌ = अतिशय प्रवरद्ध॑मानसम्पदम्‌, वद्धमाननगरम्‌ = एतन्नामकं नगरम्‌, 
च सम्यक्‌ =ययाविधि, समालोक्य = हृष्ट्वा, यथोचित सम्भारैः = समुचित- 
सामग्रीभिः, तारकेश्वरम्‌ = एतद्दे बम्‌, उपस्थाय = संपूज्य, ततोऽपि = तस्मादपि, 


पूवम्‌ = प्राच्याम्‌, वङ्गदेशे = बङ्गालेति प्रान्ते, पूवंवङ्गोऽपि= ततः (पूवं पुर्व. ` 


वङ्गालेऽपि, च चिरम्‌ =चिरकालम्‌ यावत्‌, अहम्‌, अष्टाट्याम्‌ == पर्यटनम्‌, 
अकाषंम्‌ = अकरोम्‌ । 

हिन्दी व्याख्या--वषंत्रयात्‌ पूवंम्‌ = तीन वर्षं के पूर्वं । संस्नाय = स्नान 
करके, 'सन्‌ +- ९/ष्ता + ल्थप्‌' । उज्जयिनीदेशीयक्षत्रियकुलाल ङ्क तम्‌ = उज्जन 
देश के क्षत्रिय कुलो से अलंकृत । उज्जयिनीदेशीय = उज्जयिनी देश में होने 
वाला-'देश + छ (ईय) = देशी य, क्षत्रियः == 'क्षत्र + घ' 'क्षत्राद्घः' से 'घ' प्रत्यय । 
क्षत्र +-घ-> इय =क्षत्रिय । 'उज्जयिनी देशीयानां क्षत्रियाणाम्‌ कुलैः अलडकृ- 
तम्‌ (तत्पु) । आलोक्य= देखकर । गंगागण्डकतटापविष्टम्‌ = गंगा 
ओर गण्डक के तट पर विराजमान (हरिहरताथ का विशेषण) । 'गंगगण्ड- 
कयोस्तटे उपविष्टम्‌ (तत्यु०)' । विलासिकुलविलसितम्‌ = विलासियों के कुल 
से शोभित्‌, "विलासिनां कुलैः विलसितम्‌ (तत्पु०)' । विलसितम्‌ = वि-- १/ 
लस "क्त । उल्लङ्घ्य = पार करके, 'उत +^/लङ्घि+ ल्यप्‌’ । सीताकृण्ड 
विक्रम चण्डिकादिपीठपटलपूजितम्‌ = सीता कुण्ड और विक्रमचण्डिका आदि देव- 
पीठो स पुजित । पटल < समूह, पूजितम्‌ = सुशोभित । विक्रमयशःसूचक 


दुग्यावशेषशोभितम्‌ = विक्रमादित्य के यश के सूचक किले के अवशेषों . 


(खण्डहरों) से शोभित । 'विक्रमस्य यशसः सूचक: दुगंस्य अवशेषः शोभितम्‌ 
` (तत्यु०) । देवधुनीतरङ्गक्षालितिप्रान्तम्‌ «गंगा की लहरों से प्रक्षालित प्रान्त 
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वाले । 'देवधुन्यास्तरङ्गः क्षालितः प्रान्तः यस्य तम्‌ (वहुब्रीहि)'। देवधुनी = 
गंगा । मुद्गलपुरम्‌ = मु'गेर को । निरीक्ष्य == देखकर, निर्‌ + २/ईक्ष + ल्यप्‌'। 
कणं दुगंस्थानेन = कर्ण (ऐतिहासिक दानी) के किला के स्थान से । तद्य॒शोमहा- 
मुद्रया इव = मानों उसके (कर्ण के) यशरूपी महामुद्रा (मुहर) के द्वारा, 'तस्य 
यश एबमुहामुद्रातया (तत्पु०)' । अङ्कितम्‌ = चिह्नित । अध्युष्य = निवास 
कर, “अधि + १/वस्‌ +-ल्यप्‌->व को 'उ' सम्प्रसारण हो जाता है । अतिवद्ध - 
मानवैभवम्‌ = अत्यधिक रहा है वैभव जिसका, 'अतिशयेन प्रवद्ध' मान: वैभव: 
यस्य तत्‌ (बहुब्रीहि)' । यथोचित सम्भारैः = समुचित सामग्रियों से, सम्भार= 
सामग्री । उपस्थाय >> पूजा करके, 'उप-- /स्या-- ल्यप्‌ । ततो$पिपुरवम्‌ = 
उससे भी पुवे दिशा में । अटाट्याम्‌ = पर्यटन । अकाषंम्‌ = किया । 

टिप्पणी,--(१) तद्यशो महामुद्रयेवाङ्चिम्‌ = मानो उसकी यशरूपी मुद्रा 
से अंकित हो । मुद्रा से अंकित होने की संभावना है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार 
है । (२) यश रूपी मुद्रा के चित्रण से रूपक अलंकार है । 

गौरसिंह में अपने धम के प्रति दृढता का चित्रण किया गया है । साथ ही 
भौगोलिक -वहंन भी है । 

तानधडेझाम्‌ श्रीमन्‌ । पूर्ववङ्गमपि सम्यगवालोलोकदेष:जन:, यत्र प्रागतः 
प्रख्ढाँ पञ्मावलीं परिमदंयन्ती पद्मोव द्रवीभूता पय-पुरप्रवाह परम्पराभिः 


पद्मा प्रवहति, यत्र ब्रह्मपुत्र इव शत्रुसेतानाशन-कुशलः ब्रह्म देश विभजन्‌ 


ब्रह्मपुत्रो नाम नदो भूभागं क्षालयति, यत्रसाम्ल-सुमधुर-रस-प्रितानि 
फूत्का रोडू तभूति-ज्वलदद्धार-विजित्वर-वर्णानि जगत्मसिद्धानि नारङ्चाण्यु- 
वन्ति, यह शीयानां जम्बीराणां रसालानां तालानां तारिकेलानां 
खजू राणां च महिमा , सवंदेश-रसज्ञानां साम्रडं कर्ण स्पृशति, यत्न च 
भ्यंकराऽऽवते-सहस्राऽकुलासु स्रोतस्वतीषु सहोहोकारं क्षेपणीः क्षिपन्तः, 
अरित्र चालयन्तः, वडिशं योजयन्तः, कुवेणीस्थम्रियमाणमत्स्य-परीवर्त्ताता 
लोकालोकमा नन्दतः, भ्रहृष्टतटेष्वपि महाप्रवाहेषु स्वल्पया कुटमाण्ड 
झफ० कि कि पूर्वव्गैऽपि ? 
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| फक्किकाकारया नौकया भिन्नाञ्जन-लिप्ता-इव मसी-स्नाता इव 
। साकारा ग्रन्धकारा इव काला धीवर-बालाः निर्भयाः क्रीडन्ति । 

हिन्दी अनुवाद--गफजल खाँ--फ्या, क्या, क्या, पुर्वी बंगाल भी देखा ? 
। तानरंग- हाँ, श्रीमान्‌ ! पुर्बी वंगाल भी अच्छी तरह इस व्यक्ति (तानरंग) ने 
' देखा है । जहाँ तट पर उगी हुई कमल की पंक्ति को कुचलती हुई, द्रवीभूत हुई 
' लक्ष्मी के समान जल प्रवाह से युक्त पद्मा नदी बहती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र के 
शत्रुओं की सेना को नाश करने में दक्ष, ब्रह्मदेश का (भारत से) विभाग करता 
हुआ ब्रह्मपुत्र नामक नद भुभाग को सोंचता है, जहाँ खट्ट मिट्ठे रस के पूर्ण, 


फूंककर के उड़ा दी गई है राख जिनफी ऐसे प्रज्वलित ग्रंगारों के वर्ण को 


जीत लेने वाले जगत्प्रसिद्ध संतरे पैदा होते हैं जिस देश के नींबू, आम, ताल, 
नारियल, और खजुर की महिमा सभी देशों के रसिकों के कान की बार-बार 
छूती है । जहाँ सहस्त्रों भयंकार आवर्तो से व्याप्त नदियों में हो हो करते हुए 
डाँड को डालते हुऐ, पतवार फो चलाते हुए, मत्स्यवेधक यन्त्र को लगाते हुए, 


जाल में फंती हुई मरणासन्न मछलियों के छटपटाने को देखकर आनन्दित होते _ 


हुए, तट न दिखाई पड़ने वाले महाप्रवाहों' में छोटी-छोटी, कुंभड़े की 'फांक' 
कौ आकार वाली नौका से पिसे हुए काजल से संलिप्त हुए से, स्याही से स्नान 
थिये जच अन्धकार के समान धीवरों .(मछुओं) के लड़के निभंग्र होकर 
लते हैं । 

संस्कृत-व्याख्या--अफ० किम्‌ = किकथितम्‌, पूर्व वङ्ग ऽपि = पूर्वेवङ्गाले 
गतोऽसि ? 

तानरंग--आम्‌ = एवम्‌, श्रीमन्‌ = भगवन्‌ । पूर्ववङ्गमपि = तद्देशमपि, 
सम्यक्‌ = यथाविधि, भवालुलोकत्‌ = अवलोक याञ्चकार, जनः=नरः, यत्र = 
पूर्ववङ्ग, प्रान्तप्ररूडाम्‌ = तटोपान्त समुदभ्नुताम्‌, पद्मावलीम्‌ = कमलश्चेणिम्‌, 
परिमदंयन्ती = कुचेन्ती, पद्मेव = श्रीरिव, द्रवीभूता = उपस्नुता, पयः पूर प्रवाह 
परम्परामिः = जन्रप्रवाहपटलयुक्ताभिः, पद्मा == एषानदी, प्रवहति = वहति, 


बिनाशदक्षः, ब्रह्मदेशम्‌ = एतद्देशम्‌, विभजन = विभागं कुर्वन्‌, ब्रह्मपुत्रोनाम = 
। एतन्नास, नद:=विशालानदी, भूभागम्‌ = भूमिस्थलम्‌, क्षालयति = सिञ्चति । 
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यत्र वङ्गे, साम्लसुमधुररसपुरित नि = सुमधुराम्लरसयुक्तानि, फृत्कारेण = 
उजवायुना, उद्धता = उड्डायिता, भूतिः = भस्म, येषां ताहशा ये ज्वलन्तः = 
भकाशमाना:, अङ्गाराः, तेषाम, विजित्वराः = जयशीला, वर्णा येषां तानि, 
जगत्प्रसिद्धानि == विश्वविख्यातानि, नाराङ्गणि=ननारंगापि, उद्भवन्ति = 
प्रादुर्भवन्ति, यद्देशीयानाम = यद्देशोद्भवानाम्‌, जम्बीराणाम्‌, रसालानामु = 
आश्राणाम्‌, ताल्लानाम्‌ = तालबृक्षाणाम्‌, खर्जूराणाम्‌ = सर्जूरदक्षाणाम्‌, नारि- 
केलानामुं = फलविशेषाणाम्‌, च, महिमा = गौरवम, सर्वेदेशरसज्ञानाम्‌ = निखि- 
ल देशरसिकानाम, साम्रे डम्‌ = पुनः पुनः, कणेणम्‌ = श्रोत्रम्‌. स्पृशति = अभि- 


ल 


, पतति, यत्र=वङ्गो, च, भयंकरावतंसहस्पाकुलासु = भीतिजनक भ्रमिसहस्त्र:, 


स्रोतस्वतीषु = नदीषु, सहोहोकारम्‌ = 'हो हवि'ति शब्द युक्तम्‌, क्षेपणी: = नौका- 
दण्डान्‌, क्षिपन्तः = निक्षिपन्तः, अरित्रम = केनिपातकम्‌, चालयन्तः = चालनं 
कुर्वन्तः, बडिशम्‌ = मत्स्यवेधनम्‌, योजयन्त = संयोजनं कुवंन्तः, कुवेणीस्थज़ि- 
यमाणमत्स्यपरी वर्चाता लोकम्‌ कुवेण्याम्‌ = मत्स्याधान्यां तिष्ठस्ति ये ते कुवेणी- 
स्थाः, सियमाणाः==आसन्नमरणाः ये मत्स्यास्तेषां परीवत्तान्‌ = पाञ्वपरि- 
वर्तितानि, आलोकम्‌ = देम्‌, आनन्दः = आनन्दं प्राप्नुवतः, अहृष्टतटेष्दपि = 
अदृष्ट पुजिनेष्वपि, महा प्रवाहेण्वपि = घोरप्रवाहेव्वपि, स्वल्पया = जतिहृस्दया, 
नौकया -- तरणिकया, भिन्नाञ्जनलिप्ता इव = पिष्टकञ्जल संलिप्ता इद, 
मसीस्नाता इव = श्यामलिकासिक्ता इव, साकारा = सशरीरा, अन्धकारा इद = 
तमांसीव, काला: = कृष्णाः, घीवरवालाः = धीवरपुत्राः, निर्भयाः = भयहिताः, 
क्री डन्ति = खेलन्ति । 

हिन्दी-ब्याल्या--अवालुलोकत्‌ = देखा, 'अव-- \/ तोक + लङ्‌ (तिप्‌}' । 
एष: जनः = तानरंग । प्रान्तप्ररूढाम्‌ = किनारे पर उगी हुई, भ्रात्ते प्ररूढा ताम्‌ 
(तत्पु०)' । पढ्मावलीम्‌ = कमल की पंक्ति को, अवली = पक्ति । परिमर्दयन्तो 
= मसलती हुई, “परि -- 4/मृद्‌ + णिच्‌ + शतृ (डीप्‌)' । पद्मा इव= जोध 
के समान । द्रवीभूता - जलरूप में परिवर्तित हुई । पयःपूरप्रवाहुपरम्पराभिः 
= जल पूरित प्रवाह परम्पराओं से । ब्रह्मपुत्र इव = ब्रह्मपुत्र विष के समान, 
“ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः” (अमरकोष) । शत्रुसेनानाशनकुशलः - शत्रुओं की 
सेना के नाश में दक्ष, 'शत्रूणां सेनायाः नाशने कुशलः (तत्यु०)' । विभजन = 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है 
| 
3 
| 
|| 
| 
| 
| 
{ 
ह 
[| 
||| 
| 
। | 


१७६ ] [ शिवराजविजय ` 


विभाग करता हुआ । क्षालयति == धोता है । साम्ल सुसधुरसपूरितानि = खट्ट 
और मीठे रस से भरे हुए, “शोभनम्‌ मधुर सुमशुरम्‌ आम्लेन सहितः साम्लः 
साम्लश्चासौ सुमधुरस्तेत रसेन पूरितानि ।' फूरकारोद्ध,तभूतिज्वलदङ्भार 
चिजित्वरवर्णानि -- फूँकने से उड़ा दी गई है भस्म जिसकी, ऐसे धधकते हुए 
अंगारों के विजयी रंग वाले (नारङ्गापि का विशेषण), अर्थात्‌ जिनकी राख 
फंककर . उड़ा दी गई है ऐसे जलते हुए अंगारो को मात देने वाले हैं रंग 
जिसके । फूत्कार = फूँकना, उद्धूत == उड़ा दिया गया, भूति = राख, ज्वलत्‌ = 
जलते हुए, विजितवर = जीतने बाले । “फूत्कारेण उद्धूता भूतिः येषां ताहशा 
ये ज्वलदज्ञाराः तेषां विजित्वराः वर्णाः येषां तानि (बहुब्रीहि)' । उद्धूत = 
“उद्‌ +^/वबून्‌ +क्त, विजित्वर = जयनशील, नारङ्गापि = संतरे । उद्भवन्ति 
-= पैदा होते हैं । यद्देशीयानाम्‌ = जिस देश के, देशीय=='देश + छ' । जम्बी- 
राणाम्‌ =तींबुओं के । सर्वदेशरसाज्ञानाम्‌ = सभी देशों के रसिकों कै सांस्रेडम्‌ 
=नबार्‌ऽबार । भय॑करावर्तसहस्त्राकुलासु = हजारों भयंकर लहरों से आकुल 
(व्याप्त) (नदी का विशेषण), “भयंकर: आवत्तंसदृस््ैः आकुलास्तासु' (तत्पु०)। 
आवर्तं = लहर 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रम? (अमरकोष) । स्रोतस्वतोषु = नदियों में, .. 
"स्रोतस्‌ + मतुप +डीप्‌' । क्षेपणीः = डाँड “नौकादण्डः क्षेपणी स्वात्‌ (अमर 
कोष) । क्षिपन्तः = डालते हुए । अरित्रम्‌ == पतवार, “अरित्रम्‌ केनिपातः' (अमर 
कोष) । बडिशम्‌ = मछली फंसाने वाले फंदे' 'वडिशम्‌ मत्स्यवेधनम्‌ (अमर 
कोष। | योजयन्तः-- डालते हुए । कुवेणीस्थ्रियमाणमसस्यपरीवर्तान्‌ = जाल 
में फंसी मरणासन्न मछलियों के छटपटाने (तडपन) को कुवेणी = मछलियों 
बाला जाल, 'म्रिमाण == मरणासन्न, '९/मृङ्‌ न शानच्‌’, परीवर्त्तान्‌ = छटः 
पटाहट । “कुवेण्यां तिष्ठन्ति ये तेः कुवेणीस्थाः ये ञ्जियमाणाः मत्स्यास्तेषां 
परीवर्त्तान्‌ (तःपु०)' । आलोकमालोकम्‌ = देख-देखकर । !आनग्दतः= आनन्दित 
होते हुए । अदृष्टतटेषु = तट न दिखाई पड़ने वाले, 'अदृष्टं तटं येषा तेषु' । 
कुद्माण्डफ्षिककाकारया = क्‌ं भड़े (कह) के फाँक की आकार वाली (नौका 
का उपमान है), 'कुष्माडस्प फर्किकायाः आकारः इव अकारः यस्याः 
सा तया (बहुद्रीदि)' । भिच्लाञ्जनलिप्ता इव = पिसे हुए काजल से लि पेपुते 
से, 'भिन्नेनाञ्जनेन निप्ताः' (तत्पु०) । ससीस्नाता इव=स्याह्मी से स्नान 
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|) किये हुए के समान। साकारा --शरीरधारी । कालाः = काले । धीवरबाला; = 
.. मसल्नुओ के लड़के । 
| टिप्पणी- (7) पद्मेव द्रवीभूता = 'जल रूप में परिणत हुई शोभा के 
|: समान, यहाँ शोभा के पिषलने की संभावना से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ° 
| ॐ (ए) “ब्रह्मपुत्र इव' ब्रह्मपुत्र के समान, उपमा अलंकार है । 
| (म) कृष्माप्डफक्किकाकारया नौकया = यहाँ नौका के लिये अति नवीन २ 
। उपमान 'कुभड़े की फाँक' को प्रस्तुत किया है, अतः लुप्तोपमा अलँकार है । 

(४) 'भिन्नाञ्जन सिप्ताः""`---अन्धकारा इवः = पिष्ट काजल से 
i लिप्त होने, स्याही से नहाए हुए, शरीरधारी अन्धकार की सम्भावना की गई है, 
| अतः मालोत्प्रक्षा अलंकार है । 
| अफ०--[स्वयं हसन्‌, सर्वाश्च हसतः पश्यन] सत्यं सत्यम्‌ !! धन्यो 
। भवान्‌, याऽ्पेषैव वयसैवं विदेश-श्रमणैः चातुरीं कलयति । | 
|. तान०- धन्य एव यदि युष्माहशे रभिनन्द्य ! ह 
|, अ्रफ०--(क्षणानन्तरम) अथ भवान्‌ मुर्छैना-प्रधाने गायति, तानः 
| 
| 
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प्रधान वा ? 
रा तान०--ईहक्षं ताहक्षंञ्च । 
अफ०--(क्षणानन्तरम्‌) अस्तु, ्रालप्यतां कश्चन रागः। 
3 तान०--(किज्चिद्‌ विचार्य) ज्ञा चेदेकां राग-माला-गीति गायामि, 
| अन्न प्रत्याभोगं नवीन एव रागो भवेदेकेनैव च वेण सङ्गच्छेत, तत्त- 
। द्राग-नामानि च तत्रैव प्राप्येरन्‌ । 
। अफ०--आः ! किमेवम्‌ ? ईहशं तु गानं न प्रायः श्रू यते, तद्‌ गीय- 
ताम्‌ । ह 
। हिन्दी अनुवाद--अफजल खाँ- (स्वयं हेसते हुए, और सबको हसते हुए 
। [= सच है, सच है ! आप घन्य हैं, जो थोड़ी ही अवस्था में इस प्रकार 
„ विदेशों के भ्रमण से चतुरता प्राप्त कर ली हे ।. र 


>. तानरंग--यदि आप जैसे लोगों द्वारा ये अभिनन्दित किया जाऊ तो. 
` अवश्य हो (सें) घन्य हे । | 


= 
बडे पे 
> १ 
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अफंजल खाँ-(क्षणमर बाद) अच्छा, तो आप मूर्छना प्रधान गाते हैं 
अथवा तान प्रधान ? 
तानरंग--ऐसा ओर वैसा भी अर्थात्‌ मूर्छना प्रधान और तान-प्रधान 
दोनों गाता हूँ । 
` अफजल खाँ--(थोड़ी देर वाद) ठीक है, कोई राग अलापिये । न 
| तानरंग--(कुछ विचार कर) यदि आज्ञा हो तो एक रागमाला गीत 
याऊ जिस गोत के प्रत्येक खण्ड में एक नया ही राग होगा और एक्र हो ध्रव 
से चलेगा और उन सभी रागों के नाम भी उसी में प्राप्त हो जाएंगे । 
अफजल खाँ- वाह ! क्या ऐसा है ? ऐसा तो गाना प्रायः नहीं सुना 
जाता है, तो गाइये । 
! __ संस्कृत-व्याख्या--अफजलखां--(स्वयम्‌ = अफजलखानः, हसन्‌ =प्रफु- 
ल्लन्‌, सवान्‌ = अन्यान्‌, च, हसतः, पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌) ` सत्यं सत्यम्‌ == 
५ समीचीनम्‌ ! धन्यः = साधुवादाहंः, भवान्‌ = त्वम्‌, यः = तानरंगः, अल्पेनैव 
=अल्पीयसँव, वयसँवम्‌ = अवस्थयेवम्‌, विदेश भ्रमण: = देशदेशाटनैः, चातुः 
रीम्‌ =कुशलताम्‌, कलयति = घारयति । 
| तानरंग:--धन्य एव = धन्योऽहम्‌, यदि = चेत्‌, युष्माहृशैः = भवासहशः, ` 
अभिनन्द्ये = अभिनन्दितो भवामि ? | 
अफजल खानः--(किञ्चित्समयानन्तरम्‌) अथ, भवान्‌ = तानरंगः, मुर्च्छ | 
नाप्रधानम्‌ = भारोहावरोह क्रम युक्त स्वरसमूहृम्‌, गायति = गानं करोति, वा 
== अथवा, तानभ्रधानम्‌ = आरोह क्रम युक्त स्वरसमूहम्‌ ? | 
तानरंग:--ईहक्षमु = मुच्छना प्रधानम्‌, ताहक्षज्च = तान प्रधानञ्च ॥ | 
अफजलखानः--(क्षणानन्तरंम्‌) अस्तु = युक्तम्‌, आलप्यताम्‌ = आलापः : 
क्रियतामु, कश्चन्‌ रागः = किमपि रञ्जकस्वर सन्दर्भः । Re | 
स्का तानरंग:--(किठ्दिचार्य्य) आज्ञा चेत्‌ = चेत्‌ आज्ञापयतु भवान्‌, एकाम्‌ = . 
गमु, रागमालागीतिम्‌ = एतन्नाम्नीं गीतिमू, गायानि = गानं करोमि, यत्र | 
„ = यस्मिन्‌, प्रत्याभोगम्‌ = प्रतिगेय खण्डम्‌, नवीन एव = नुतन एव, रागः= 
आलापः, भवेत्‌ = स्यात्‌, एकेनैव च, धर वेण = स्थिरपदेन, सङ्गच्छेत्‌ = सम्में- 


~प 


REST SER 
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'ल्येत्‌, तत्तद्राग-नामानि == गीत प्रयुक्तप्रतिड्ागनामानि, च, तत्रैव = रागँव, प्राप्येः 


रन्‌ = लभेरन्‌ । 

अफजलखान:--आः ! किमेवम्‌ = एतदस्ति ? ईदृशम्‌ = एतद्विघम्‌, तु, 
गानम्‌ = गीतिम्‌, न, प्रायः = सामान्यरूपेण, श्रूयते = माकण्यंते, तद्‌, गीयताम्‌ 
= आलप्यताम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--अल्पेनेव =कम ही। वयसा अवस्था से । बिदेशञ्जमणेः 
= विदेशों के भ्रमण से। चातुरीम्‌ = कुशलता को। कलयति = प्राप्त कर लियें 
हो । युस्मादृशेः = आप जैसे लोगों के द्वारा । अभिनन्धे= अभिनन्दित किया 


जाऊ । मुच्छना प्रधानम्‌ = मूर्च्छना प्रधान, तानप्रधानसु = तानप्रधान, आरोह 


और अवरोह क्रमयुक्त स्वरसमुदाय की मूच्छेता और आरोहक़म युक्त स्वरों को 
तानप्रधान कहा जाता है--'आरोहाव रोहक्रमयुक्ताः स्वरसमुदायोमूच्छेनेत्युच्यते, 
तानस्त्वारोहक्रमेण भवति' (मतंग) । आलप्यताम्‌ = अलापिये । रागमालागीतिस्‌ 
= एक विशेष प्रकार की राग वाला गीत । प्रत्याभोगस्‌ = प्रत्येक गेयखण्ड । 
श्रवेण = स्थिर पद, सभी पदों के अन्त में जिसका उच्चारण बार-बार किया 
जाता है, उसे ही धव (अन्वर्थक संज्ञा) कहा जाता है । संगच्छेतु - चले ॥ 
तत्तद्राग नामानि = उन-उन रागों के नाम । प्राप्येरन्‌ =प्राप्त हो जाते हैं। 


` ईदृशम्‌ = इस प्रकार । श्यते सुना जाता है । 


ततस्तानपुरिकायाः स्वरान्‌ संमेल्य पातित-वामजानुः तानपुरिका- 
तुम्बं कोडे निधाय दक्षपादस्योत्यितजानुनि च दक्ष हस्त-कूर्पर-स्थापन 
पुरःसर तेनेव हस्तेन तजेन्यङ्ग_ल्या तानप्रिकां रणयन्‌ स्वकण्ठेनापि' त्रीन्‌ 
ग्रामान्‌ सप्तस्वरांशच समघात्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद--तब तानपुरे के स्वर को मिलाकर, बायाँ घुटना टेककर, 
तानपुरे को तूंबी की गोद में रखकर, दाहिने पाँव की उठी हुई जंघा पर दायें 
हाथ को कुहनी रखकर, उसी हाथ की तजंनी उंगली से तांनंप्रे को बजाते 
हुये, अपने कंठ से भी (षड्ज, मध्यम, गान्धार) तीन प्रांमों' और (निषादादि] 
सात स्वरों को अलापित किया । 2 

संस्कृत-व्याख्या--तत: = तदनन्तरम्‌, ` ' तानपूरिकाया = वाद्यविशेषस्म, 
स्वरान्‌ =निषादादीत्‌, संम्मेल्य = संयोज्य, पातितवामजानुः भूमिःस्थापितः 
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दंक्षेतरक्षेतरजानुः, तानपूरिकातुम्बम्‌ = तानपूरिका प्रवालम्‌, क्रोडे= अङ्के, निधाय 
<: संस्थाप्य, दक्षपादस्य = सव्यचरणस्ण, उत्थितजानुनि, दक्षहस्तकूपं रस्थापन- 
पुरःसरम्‌ - दक्षकरकफो णिस्थापनपुर्वे कम्‌, तेनैव = दक्षि'ऐेतेव, हस्तेन = करेण, 
तजंन्यंगुस्या = विशेषँकाँगुल्या, तानपूरिकाम्‌ = वार्धावशषमु, रणयन = वादयन्‌, 
स्वकण्ठेनापि = निजोच्चारणनापि. त्रीन्‌ ग्रामान्‌ = षड्जमध्यमगान्धारान्‌, सप्त- 
स्वरान्‌ = निषादादिसप्तस्वरान्‌ समधात्‌ = समयोजयत्‌ । 
हिन्दी-व्याख्या--संमेल्य = मिलाकर, “सम्‌ -- १/ मिल्‌ + ल्यप्‌' । पातित- 
बामजानुः = वाँये घुटने को गिरा कर, पातितं वामजानु यस्य सः (बहुब्रीहि) । 


क्रोडे: = गोद में । निधाय= रखकर । दक्षपादस्य = दाहिने पैर के । उत्थितजा ' 


चुनि 55 उठे हुए घुटने पर, 'उत्थित जानु तस्मिन्‌' । दक्षहस्तकरपंरस्थापनपुरःस- 
रम्‌ = दाहिने हाथ के कोहिनी.रखकर,. कूपर = कोहिनी । हाथ के बीच की गाँठ 
को कूपंर कहते हैं---“स्यात्‌ कफोणिस्तु कूपंरः” (अमरकोष) । तर्जेन्यगुल्या = 
अंगूठे के बगल की उंगली से । रणयन्‌ =अनुरणित (बजाते) करते हुए। 
बोन्‌ ग्रामान्‌ = षड्ज, मध्यम और गन्धार इन तीन ग्रामों को-'षड्ज-ग्रामो 
भवेदायो मध्यमग्राम एव च । गान्धार ग्राम इत्येतद्‌ ग्रामत्रयमुदाहृतम्‌ ।' 
सप्तस्वरान्‌ = निषाद आदि सात स्वरों को । . समाधातु = समायोजित किया । 
“सम्‌ -- १/ध-- लुड' । : हि 
तन्मात्रश्नवणेनैव मुग्धेष्विवाखिलेषु इमां राग माला-गीतिमगायत्‌- 
सखि हे नन्द-तनय श्रागच्छति ॥ सखि० ॥ 
मन्द मन्दं मुरली-रणनेः समधिक-मुखं प्रयच्छति ॥ 
भैरव-रूपः पापिजनानां सतां सुख-करो देवः । 
कलित ललित-मालती-मालिकः सुरवरंवाञ्छित-सेवः ॥ 
सारगैः सारंग-सुन्दरो हग्भिनिपीयमानः । 
चपला-चपल-चमत्क्ृति-वसनो विहित-मनोहर-गानः ॥ 
श्रीवत्सेन लाञ्छितो हृदये श्रीलः श्रीदः श्रीशः । 
सर्व-श्रीभियु तः श्रीपतिः श्री-मोहनो गवीशः ॥ 
गोरी-पतिना सदा भावितो बहिण-बहु-किरीटः । 
कनककशिपुःकदनो वलि मथनो-विहत-दशानन-कीटः । 
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` हिन्दी अनुवाद--इतना सुनने से ही सभी के मुग्ध से हो जाने पर इस 
रागमाला गौत को अलापा-- ५ 


पि हे सखि नन्द के पुत्र आ रहे हुँ । .मन्द-मन्द मुरली के स्वर से अत्यधिक “ 
. आनन्द प्रदान कर रहे हँ । (वे कृष्ण) दुष्टजनों के लिये भैरवरूप (भयंकर) और 
सज्जनों के लिये सुखकर हैं | सुन्दर मालती की माला से युक्त हैं, देवता 


लोग उनको सेवा करने को लालायित रहते हैं। कामदेव के समान सुन्दर क्ष्ण 


हरिणों के द्वारा अपलक दृष्टि से देखे जा रहे हैं। विजली के समान चञ्चल 


चमत्कारी वस्त्र धारण किये हुए हैं, और मनोहर गीत गा रहे हैं। हृदय में 
श्रीवत्स (भूगपद) का चिह्न है, वे श्रीमान्‌, लक्ष्मी को देने वाले और लक्ष्मी के 
स्वामी हैं । सब प्रकार की लक्ष्मी (शोभा) से युक्त लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी को 


मोहित करने वाले और बे वेद-वाणी के ईश, जितेन्द्रिय तथा (वृन्दावन के) `. 


पशुओं के स्वामी हैं । वे शंकर जी के द्वारा सेवित, मोरपंख के मुकुट को धारण 


करने वाले, हिरण्यकशिपु का नाश करने वाले, बलि का विध्वंस करने वाले 


तथा दशानन रूपी कीड़े को मारने बाले हैं । - 2 “ 

_ संस्क्ृत-व्याख्या---तन्मात्रश्रवणेनैव = रागालापाक णनेनैव, मुस्धेषु = आन- 
निन्दतेषु, इव, अखिलेषु = सवं षु, इमाम्‌ = एषाम्‌, रागमालागीतिम्‌ = रागमाला- ` 
गानम्‌, अगायत्‌ = गानमकरोत्‌-- 

` हे सखि = हे आलि ! नन्दतनयः = चन्दपुत्रः, आगच्छति = आयाति । मन्द 
मन्दम्‌ शन: शनैः, मुरलीरणनैः = मुरलीस्वरेः समधिकसुखम्‌ = अत्यधिका- 
भन्दमू, प्रयच्छति = ददाति । पापिजनानाम्‌ = दुष्टजनानाम्‌, भैरवरूपः = भीषणः Et 


सताम्‌ = सज्जनानाम्‌, सुखकरः== सुखदः, देवः = कृष्ण: । कलितललितमालती- | 


मालिकः = सुन्दरमालतीमालिकया विभूषितः, सुरवरवाञ्छितसेवः = देवश्रेष्ठे- 


स्सितसेवः, सारंगसुन्दरः = निरंगसुन्दरः, सारंगेः=हरिणेः, हरिभिः= नेत्रः | 


निपीयमान: = ृश्यमाणः । चपलाचमत्क्कतिवसनः = विद्युदिव चञ्चलचाकचि- 
कैभायितवस्त्रः, विहितमनोहरगानः = समाधितचित्ताकर्षकगानः । श्रीवत्सेन = 
भृगुपदेन, हृदये = वक्षस्थले, लाञ्चितः = चिह्लितः, भीलः = श्रीमान्‌, श्रीदः = 


सक्ष्मीप्रदायकः, श्रीशः = लक्ष्म्याधीश्वरः, स्ंश्रीमिः = सर्वाभिः शोभाभिः, श्री- 


पतिः= लक्ष्मीपतिः, श्री मोहनः = लक्ष्मी बशीकत्तु शक्तः, गवीशः == वेदा- 
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बिष्कारकः, जि तैन्द्रिय, उद्वा दृत्दावनपशूनां स्वामी । गौरीपतिना = श्धूरेण, 
सदा = सर्वदा, भावितः > से वितः, बहिणबहकिरीटः = मयूरपिच्छमुकुटः, कनकक- 
शिपुकदनः = हिरण्यकशिपुसंहा रकः बसिमथनः = बलिविध्वंसी, विहतदशानन- 
कीटः नाशितरावणकीटः (देवः आगच्छति) । 4 
हिन्दी-व्यास्थ--सन्दतनय =नन्द के पुत्र कृष्ण । मुरलीरणनेः = मुरली की 
ध्वनि से। समधिकसुखं = अत्यधिक सुख को । प्रयच्छति = प्रदान कर रहे हैं । 
'प्र+ १/दाण्‌+लट्‌ (तिप्‌)' । भैरवरूपः = भयद्धर । कलितललितमालती 
मालिक: सुन्दर मालती की माला से युक्त, कणित == युक्त, ललित = सुन्दर । 
'कलिता ललिता मालती मालिका येन सः (बहुब्रीहि)' । सुरवरवाञ्छितसेवः = 
इन्द्रादि देवता जिसकी सेवा कामना रखते हैं, “सुरवरैः वाञ्छिता सेवा यस्य सः 
(बहुब्रीहि) । सारंग सुन्दरः = कामदेव के समान सुन्दर, 'सारग श्व सुन्दरः 
` (कर्मधारय)? । दृग्भिः = नेत्रो से निपीयमानः= पिये जाते हुए थर्थात्‌ देखे जाते 
हुए 'तिञ\/पा+यञ-शानच्‌' । चपलाचपलचमत्कृतिवसनः = बिजली के 
समान चञ्चल चमचमाहटपूणं वस्त्र वाले, “चपला इव चपला चमत्कृतिःताइशं 
वसनम्‌ य॑स्य सं; (बहुब्रीहि) ” । श्रीवत्सेन = महर्षि भृगु के पद से, लाञ्छितः = 
चिह्नित हैँ । श्रीलः = शोभावान्‌ । भीइः= धन सम्पत्ति प्रदान करने वाले । 
श्रोश: लक्ष्मी के स्वामी । सबश्रीभिः= सभी प्रकार की शोभा से । युतः = 
युक्त । श्रीमोहन. = लक्ष्मी को मोहित करने वाले, 'श्रियं मुह्यति इति श्री मोहनः । 
गबीशः= वेद वाणी के आविष्कारक, 'गवां वाणीनाम्‌ ईशः' अथवा जितेन्द्रिय, 
'षावाम्‌ ~ इन्द्रियाणामीशः इति अथवा पशुओं के स्वामी 'गवाम्‌' = 
पशुनामीश:” । ` गौरीपतिना = शङ्कर के द्वारा, 'गीर्य्याः पतिस्तेन 
(तत्पु) । भावितः = ध्यान किये जाते हुए । बहिणबर्हकिरीटः= मोर पंख के 
मुकुट धारण करने वाले । बहे = मोरपंख, बरही = मोर । बहिण: बह इव किरीटः 
यस्य सः (बहुत्रीहि) । कनककशिपुकदनः = हिरण्यकशिपु को मारने वाले, कदनः 
== मारने वाले रू कद ल्युट्‌’ । नरसिहावतार लेकर भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु 
को मारा था। बलिमथनःव्=बलि का ध्वंस करने वाले वामनावतार से बलि 


के यज्ञ का विध्वंस किया था । विहतदशाननकीटः = दशानत रूपी कीट को | 


मारने वाले । विहतः दशाननः एव कीटः येन सः (बहुब्रीहि) । 
टिप्पणी---(१) उक्त पद्य कृष्ण सम्बन्धी वर्णन के अतिरिक्त भैरब, लित, 
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सारङ्ग, श्री राग और गौरी आदि रागों का नाम भी आ जाता है! 
ह , (२) कृष्ण के रूप-वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलङ्कारों का 
| प्रयोग किया गया है । : 
$ & _ भथ एतावदेव भुत्वा अतितरां प्रमन्नेषु पारिषदेषु, ससाधुवादं 
¦ वितीणँकङ्कूणे च ्रफजलखाने, तानरङ्गोऽपि सम्रसादं तानपूरिकाँ भूमौ 

संस्थाप्य अफजलखानस्य गुणग्राहितां प्रशंशस । 

| अथ अफजलखान: क्रमशो मेरेय-मद-परवशतां वहन्‌ उवाच-यत्‌ कथ्य- 
„~ तामस्मिन प्रान्ते भवाहशानां गुणःग्राहकाः के सन्ति ? के वा कवितायाः 
¦ संगीतस्य च मर्मातगच्छन्ति ? 

हिन्दी अनुवाद--इतना ही सुनकर सभा में बैठे हुए लोगों के अत्यन्त 
प्रसन्न हो जाने पुर ओर प्रसन्न हुए अफजल खाँ के साधुवादपूर्वक (सुवर्ण) 
कङ्कन का पुरस्कार देने पर तानरंग ने भो प्रसन्नता पूर्वक तानपूरे को भूमि सें 
। रखकर अफजल खाँ की ग्‌ णग्राहिता को प्रशंसा को । NE 
। इसके बाव अफजल खाँ क्रमशः शराब के नशे में मस्त बोला कि कहिए, इस 
। _ प्रान्त में आप जैसे लोगों के गुण ग्राहक कौन हैं ? कौन कविता और संगीत के 
27 मम समभते हैँ ? * Se 
| संस्कृत-व्याख्या- अथ, एतावैदब"= इयन्मात्रमेव, श्रत्वा = आकण्ये, अतित- 
+ राम्‌ =तिशयाम्‌, प्रसन्नेषु = तुष्टेषु, पारिषदेषु = सभासदेषु साधुवादम्‌ = 
| प्रशंसापूर्वंकस्‌, वितीर्णकद्धुणे == प्रदत्तकद्धुणे, च, अफजलखाने = सेनापती, तान- 
| रंगोऽपि= गायकोऽपि, सप्रसादम्‌ = सहृषंम्‌, तानपूरिकाम्‌ = वाद्यम्‌, भूमौ = 
| पृथिव्याम्‌, संस्थाप्य = स्थापयित्वा, अफजलखानस्य = सेनापतेः, गुणग्ना हिताम्‌ 
। गुणज्ञताम्‌, प्रशंशस = प्रशंसयामास । 


५ 


। विवशताम्‌ = आसवमदाधीनताम्‌, वहन्‌ = धारयन्‌, उवाच= जगाद,- यत्‌, 

¦ क श्यताम्‌ = वदतु, अस्मिन्‌ प्रान्ते = इह्‌ प्रदेशे, भवादृशानाम्‌ = त्वत्सहृशानाम्‌, 

गुणग्राहकाः = गुणग्राहिणः, के, सन्ति ? के वा, कवितायाः = काव्यस्य, संगी- 
be च, ममे = रहस्यम्‌, अवगच्छन्ति = जानन्ति ? 


|| 

| अथ = अनन्तरम्‌, अफजलखान: = सेनापतिः, क्रमशः = क्रमेण, मैरेयमद- 
८ 

॥ 
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हिन्दी-व्याइ्या - एतावद्‌ = इतना ॥ अतितराम्‌ = अत्यधिक, “अति -- 
तरप्‌' । पारिषदेषु = सभासदों के, 'पर्रिषदि साधवःपारिषदः, 'परिषद +अणू! 
यहाँ पर 'यस्य भावेनभावलक्षणम्‌' से सप्तमी । ससाधुवादस्‌ = साधुवाद वक । 
वितौणंकङ्कणे 5 कद्भ[ण से पुरस्कृत कर देने पर । सप्रसादम्‌ = प्रसन्नतापूर्वक । 
संस्याप्य = रखकर । भूमी = भूमि में । गुणग्राहिताम्‌ = गुणग्राहकता (गुणों को 
पहचानने की सामर्थ्यं) को । प्रशंशस = प्रशंसा की, 'भ्र+- \/ शंस + लिट्‌ (तिप्‌), न 

मरेयमदविवशताम्‌=शराब की मद की विवशता को, मैरेय = मद्य 
(शराव), 'मैरेयस्य यः मदस्तस्यविवशताम्‌' (तत्पु ०) । वहन्‌ = धारण किये हुए, 
“वह, न-गत्‌ । कथ्यताम्‌ = कहिए । भवाहृशानाम्‌ = आप सहृश लोगों के। - 
गुणग्राहकाः= गुण ग्रहण करने वाले । ममं = रहस्य को । अवगच्छन्ति = जानते 
हैं; 'अव + गम्‌ +लट्‌ (कि)? । 

ततस्तानरङ्गोऽचकथत्‌-को नामापरः शिववीरात्‌ ? स एव राज- ` 
नीतौ निष्णातः, स एव सन्धवाऽरोह-विद्या-सिन्धुः, स एव चन्द्रहास- . | 
चालने चतुरः, स एव मल्ल-विद्या-ममंज्ञः, स एव बाण-विद्या-वारिधिः, 
स एव पण्डित-मण्डल-मण्डनः, स एव धैयं-धारि-घौरेय:, स एव वीर-वार- 
वरः, स एव पुरुष पौरुष-परीक्षकः, स एव दीन-दुःख-दाव दहनः, स एव | 
| स्वधर्म रक्षन-सक्षणः, स एव विलक्षण- विचक्षणः, स एंव च माहश-गुणि- | | 
गण-गुण-ग्रहणाऽऽग्रही वतते । 
ग्रथ ग्रफजलखाने--“तत्‌ किं शिव एष एवं गुण-गण-डि शिष्टोऽस्ति ? 
एव वा वीर-वरोऽस्ति ?? इति सचकितं समयं सतर्क सरोमोद्गमं च 
कथयति, किञ्चिद्‌ विचायेव नीति-कौणल-पुरःसरं. गौर: पुनरवादीत्‌। 


' के सागर हैं, वे हो विद्वन्मण्डली के आभूषण हैं, 
/ हैं। बे हो वीरो में श्रेष्ठ हैं, वे ही पुरुषों के पौरुष 


$ + 


CH | Snes 


द्वितीयो निश्वासः ] [ १८५ 
के दुःख रूपी जंगल के लिये दावाग्नि है, वे हौ अपने धर्म के रक्षण के प्रति - 


“ उत्साही हैं, और वे हो अदभुत विद्वान्‌ हैं, वे ही हम जसे गुणी लोगों के गुण - 


ग्रहण के आग्रही है । 2 


इसके बाद अफजल खाँ के- “तो क्या यहु शिवदीर इप प्रपार के गुण से 
युक्त हैं ? क्या इतना अधिक वीर है ?”” इस प्रकार आइ्प्यं, भय, अनु7न 


और रोमाञ्चपूर्वक कहने पर, जैसे कुछ विच.र करके नोतिकौशलपूर्बक गौर- 
सिंह पुनः बोला । 9 


संस्कृत-व्याल्या - ततः = तदनन्तरम्‌. तानरंग: - गायक, अचक्रथगु-- 
अवदत्‌, को नामापरः = को नामान्य , शिववीरात्‌ = शित्रात्‌, स एव = शिवः 
वीरएव, राजनीती, निष्णात: = कुशलः, स॒ एव, सैन्धवारोह विद्या सिन्धुः = 
अश्वारोहृणकल।सागरः, स एव, चन्द्रहास चालने = कृपाणचालने, चतुरः = 
दक्षः, स एव, मल्लविद्याममंज्ञः = मल्लविद्याविशेषज्ञः, स एव, बाणविद्या- 
वारिधिः = धनुविद्या्णवः, स एव, पण्डित मण्डल मण्डनः - विद्वन्मण्डलाभरणः 
स एव, धैयंधारिधौरेय: = धीरधुरीणः, स एव, वीरवारवरः = वीरसमुहश्रेष्ठ:, 
स एव, पुरुष पौरुष परीक्षक: - पुरुषशक्तिज्ञ:, स एव, दीनदुखदावदहन: = अना- 
थवलेषविपिनस्याग्नितुल्य:, स एव, स्वधर्मरक्षणसक्षण: = निजधर्मपरिपालने 
सांत्साह्‌ः, स एव, विलक्षणविक्षणः = विशिष्टविद्वान्‌, स एव च, माहृशगुणि- 
गणगण ग्रहणाग्रही = मत्सहशगुणिसमुहगुणावग्रहाग्रही, वर्तते = अस्ति । 

अथ = अनन्तरम्‌. अफजलखाने सेनापतौ = “तत्किम्‌, शिव = शिववीरः, ` 
एप: = अयम्‌, एवम्‌ = ईदृग्‌, गुणगणविशिष्टः =ः गुणगणयूक्तः, अस्ति = वतंते ? 
एवं वा, वीरवरोऽस्ति = वीरश्रष्ठोऽस्ति,” इति एवम्‌, स चकितम्‌ = चकितेन 
सह्‌, सभयम्‌ = भयेन सह, सतकंम्‌ = तकण सह, सरोमोद्गमण = सरोमाञ्चम्‌, 
च कथयति = वदति, किञ्चिद्‌ = ईपद्‌, विचायं इव = चिन्तयित्वेव, नी तिकोशलः 
पुरःसरम्‌ = नीतिचातुर्यपू्णंम्‌, गोर: -= गौरसिहः, पुनः = भूयः, अवादीत्‌ = 
अवदत्‌ । 

हिन्दी-व्यास्या-- अचकथत्‌ = कहा । को नाम्‌ = कौन (है) । राजनोतौ == 
राजनीति में । निष्णातः = स्नान किये हुए अर्थात्‌ पारंगत, 'नि ष्णा+क्त'। 
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सैन्धवारोहविद्यासिन्धु: = घोड़ों के आरोहर्ण की विद्या के समुद्र, अर्थात्‌ घुड़- 
सवार की कला में श्रेष्ठ । सैन्धवः->घोड़ा, सिन्धोः अयम्‌ सेन्धवः, “सिन्धु-- 
अणू? । “सैन्धवस्य आरोहणस्य विद्यायाः सिन्धुः (तत्पु० )' । चन्द्रहासचालने = 
तलवार चलाने में, चन्द्रहास्य चालने (तत्पु०)' । मल्लविद्याममंज्ञः = मल्लविद्या 
के मर्मज्ञ, शारीरिक युद्ध को मल्लविद्या कहते हैं। बाणविद्यावारिधिः न धनु- 
विद्या के समुद्र, 'बाणानां विद्यायाः वारिधिः (तत्पु०)' । पण्डितमण्डलसन्डन: 
=पण्डित मण्डली के आभूषण । घैयंधारिधौरेय: = धैयंधारियों में धुरीण, 
'वैयेधारयन्तीति धैयंधारिणस्तेषु धौरेयः, (तत्पु) । वीरवारवरः = वीर समूह 
में श्रेष्ठ, बार समूह, 'वीराणां वारस्तस्मित्‌ वरः (तत्पु०)'। पुरुषणौरुषपरीक्षकः 
न= पूरुषों के पौरुष (शक्ति) के पारखी, “पुरुषाणां पौरुषस्य परीक्षकः (तत्पु० ) I 
दीनडुखदाववहन: = दीनों के दुःख रूपी जंगल' के जलाने वाले, दावदहूनः = 
दावारिन । 'दीनानां दृःखमेंवदावस्तस्य दहन: (तत्पु०)' । स्वधमंरक्षणसक्षणः 
= अपने धर्म के रक्षण में उत्साही, 'स्वस्य धर्मस्य रक्षणे सक्षणः (तत्पु०)' । क्षणेन 
सहितः-सक्षणः = सोत्साह या सहर्षं । विलक्षण विचक्षणः = विद्वानों में श्रेष्ठ 
विचक्षणः = विद्वान्‌ । माहशगुणिगणगुणग्रहणाग्रही = हम जैसे लोगों के गुणों के 
ग्रहण में रुचि रखने वाले, 'माहशानां गुणिनां गणस्य गुण ग्रहणे आग्रहः अस्ति 
यस्मिन्‌ सः (व° ब्री०)' । आग्रह + इन', आग्रही = आग्रह वाला । वतंते = है । 
गुणगण विशिष्टः = गुणों से युक्त । वीरवरः = वीरों में श्रेष्ठ । सचकितम्‌ = 
आश्चर्यं पुर्वक । सतकंसु = अनुमान पूर्वक । सरोमोदृगमम्‌ = रोमाञ्च के 
साथ । विचार्य इव = बिचार सा करके । नीतिकौशलपुरःसरम्‌ = नीतिकौशल 
पूर्वक । अवादीतू = बोला । ` 
टिप्पणी--(१) सँन्धवारोहविद्यासिन्ध्रुः = घुडसवारी विद्या के सागर, 
वाणबिद्या वारिधिः = बाण विद्या के समुद्र, पण्डितमण्डलमण्डन: = पण्डित 
मण्डली के आभूषण और दीनदुल़्दावदहनः-दीनों के दुख रूप जंगल के 


दहन के द्वारा विद्या के सागर, आभूषण, और अग्नि का शिववीर में आरोप 
किया गया है, अतः रूपक अलंकार है । 


(२) 'माहशः`'ग्रही' में अनुप्रास अलंकार है । 
(३) किञ्चिद्‌-बिचार्येव = 'मानों कुछ विचार करके' यहाँ उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार है । 
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भगवन्‌ ! सामान्य-राजभृत्यस्य फूत्रः शिववीरो यदि नाम नाभविष्य- 
त्स्वयमीहंश ऊर्जस्वलः, तत्कथं स्वर्णदेव-सहशं सहचरं प्राप्यस्यत्‌ ? तद- 
दवारा समस्तँ कल्या-त्रदेशं कल्याण-दुर्ग च स्वहस्तगतमकरिष्यत्‌ ? कथं 
तोरण-दुर्ग-भोग-भाजनतामकलयिष्यत्‌ ? कथं तोरण-दुर्गाद्‌ दक्षिणपूर्वस्यां 
पर्व॑तस्य शिखरे महेन्द्र-मन्दिर-खण्डमिव धर्वितारि-वर्ग डमरुहुडवकार- 
तोषित भगं रायगढनामकं महादुमां व्यरचयिष्यत्‌ ? कथं वा तपनीयभिः 
त्तिका-जटित-महारत्न - किरणावली-वितन्यमान-महावितात-विततिःविरो- 
चितःप्रताप-तापित-परिपन्थि-निवह्‌ं चन्द्रचुम्बन-चतुर-चारुशिखरःनिकरं 
भुशुण्डिका-किणाङ्कित-प्रचण्ड-भुजदण्ड-रक्षक-कुल-विधीयमान-परस्सहस्नप- 


_ रिङ्गमं धमद्धमददोधूयमानानेक-ध्वज-पटल-निर्माथित-महाकाशं प्रताप-दुर्ग 


निरमापयिष्यतू ? कथं वा 'आगत एष शिववीरः--इति भ्रमेणापि 
सम्भाव्य अस्य विरोधिषु केचन मूच्छिताः निपतन्ति, अन्ये विस्मृत शस्ता- 
स्त्राः पलायन्ते, इतरे महात्रासाऽऽक्ुञ्चितोदरा विशिथिलःवाससो नग्ना 
भवन्ति, अपरे च शुप्कमुखा दशनेषु तृणं सन्धाय साम्र डं प्रणिपात-परम्परा 
रचयन्तो जीवनं याचन्ते । 

हिन्दी अनुवाद श्रीमन्‌ ! एक सामान्य राजा के नौकर का लड़का 
शिववीर यदि स्वयम्‌ इस प्रकार तेजस्वी न होता तो स्वणंदेव जसा साथी 
कैसे प्राप्त करता ? उसके द्वारा सारे कल्याण प्रदेश और कल्याण दुर्ग को हस्त- 
गत केसे कर लेता ? तोरण दुरं को अपना भोग्य कंसे बनाता ? तोरण दुग से 
दक्षिण पूवं में [वंत की चोटी पर इन्द्र के सहल के एक खण्ड के समान दुश्मनों 


को डराने वाले, डमरू को हुइक-हुइक की ध्वनि से शंकर जो को प्रसन्न करने 


वाले रायगढ़ नामक महादुर्ग कौ रचना कंसे करता ? अथवा सोने फी दीवालों 
पर जड़े हुए महारत्नों को किरणावलियों से ताने गये महावितानों से सुशोभित 
प्रत.प से शत्रुओं को संतप्त करने वाले, गगनचुम्बी अनेक शिखरों वाले; बन्दूक 
के (पकड़ने से बने हुए) घट्ठों से अकित प्रचण्ड झुजदण्डों चाले रक्षकों के द्वारा 
हजारों परिक़्माओं (गस्ती) से रक्षित और 'धमदर-धमदू शब्द से युक्त फहराने- 
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चाली अनेकों पताकाओं से महाकाश को मथने वाले प्रताप दुर्ग को कंसे बनवा 
लेता ? अथवा “यह शिववीर आये है” श्रम से भी यह समक्षकर इनके विरो- 
घियों में कुछ मूर्च्छित होकर क्यों गिर पड़ते हैं, कुछ शस्त्रास्त्र छोड़कर क्यों 
भाग जाते हैं, कुछ अत्यन्त भय से पेट के सिकुड़ जाने पर वस्त्र के ढीले हो 
जाने से नंगे क्यों हो जाते हैं और दूसरे सुखे मुंह वाले दाँतों में तृण रखकर 
बार-बार प्रणाम करते हुए जीवन की भिक्षा क्यों माँगने लगते हैं ? 


संस्कृत-च्यास्या--भगवन्‌ = श्रीमन्‌ ! सामान्यराजभृत्यस्य = सामान्यस्य . 


राजानुचरस्य, पुत्र = सुतः, शिववीरः = शिवः, यदि नाम= चेदेवम्‌, न, अभ- 


विष्यत्‌ = स्यात्‌, स्वयम्‌ = शिववीरः, ईदृशः = एवम्‌, उजंस्वलः तेजस्वी, तत्क- _ 


थम्‌ केन प्रकारेण, स्वणंदेवसहशम्‌ = स्वणंदेवसमम्‌, सहचरम्‌ = सहयोगि- 
नाम्‌, प्राप्स्यत्‌ = प्राप्तमकरिष्यत्‌ ? . तद्द्वारा =स्वर्णदेवेन, ? समस्तम्‌ 
=निखिलम्‌, कल्याण प्रदेशम्‌ ? कल्याणदुगंम्‌ = एतद्दुर्गेम्‌, च 
स्वहस्तगतम्‌ = स्वकरग्रहणम्‌ अकरिष्यत्‌ > कुर्यात ? कथम्‌, तोरणदुर्गंभोग- 
भाजनताम्‌ = एतंद्दुर्गभोग्यताम्‌, आकलयिष्यत्‌ = अप्राप्स्यत्‌ ? कथम्‌, तोरण- 


) दुर्गात्‌ = तदुदुर्गात्‌, दक्षिणपूर्वस्पाम्‌ = दक्षिणपूर्वयोः अन्तराले, पर्वतस्य = गिरेः, ` 


शिखरे ==अ्घुङ्गो, महेन्द्र मन्दिर खण्डम्‌ = इन्द्रप्रासादशकलम्‌, इव धर्षितारिवगंम्‌ 
= भीतारिसमूहम्‌, डमरुहुडुक्क्ारतोबषितभगंम्‌ = डमरुशब्दतोषितशिवम्‌, राय- 
गदनामकम्‌, महादुर्गं म्‌ = विशाल दुगं म्‌, व्यरचयिष्यत्‌ = निरमापयिष्यत्‌ ? कथं 
' , चा, तपनीयस्य = सुवर्णस्य, भित्तिकासु = कङ्येषु, जटितानाम्‌ = खचितानाम्‌, 
। ` महारत्गानाम्‌, किरणावलीभिः = मग्रूखसमूहैः, वितन्यमानस्य = विस्तार्यमाणस्य, 
' ` महावितानस्य = महोल्लोचस्य, वितत्मा = विस्तारेण, विरोचितेन = शोभितेन, 
| | प्रतापेन = तापेन, परिपन्थिनिवहः येनतम्‌; चन्द्रचम्बने = इन्दुस्पशे, चतुरः == 
| समर्थे;, चारः = शोभनः, शिखर निकरः = खु ङ्गसमूहः यस्य तम्‌; भुशुण्डिकानां, 
§ किणैः = आधातै:, अङ्किता = चिह्मिताः, प्रचण्डाः भुजाः दण्डां इव येषां तेषाम्‌ 
' | रक्षकाणाम्‌ = रक्षातत्पराणाम्‌, कुलेन = समूहेन, विधीयमाना = सम्पाद्यमाना, 

' परस्सहस्त्राः = सहस्त्रादधिकाः परिक्रमा = मण्डलानि, यस्य तम्‌; धमद्‌- 
 ' घमद्दोधूयमान = धमद्धमदिति शब्देन दोधूयमानां भृशं सङ्चलताम्‌, अनेके- 
॥ 'षाम्‌ = बहूनाम्‌, ध्वजानाम्‌ = प॒ताकानाम्‌, पटलेन > समूहेन, निर्म थितः = विलो- 
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डितः महाकाशः येत सः तुम्‌; प्रतापदुगंम्‌ = एतन्नामकं रम्‌, निरमाययिष्यत्‌ 
=व्यरचयिष्यत्‌ ? कथं वा, “आगतः = आयातः, एषः = अयम्‌, शिववी र: => 
शिवः”, इति भ्रमेणाधि, सम्माव्य = अनुचिन्त्य, अस्य = शिवस्य, . विरोधिष = 
शन्रुषु, केचन, मूर्छिताः = चेतनारहिताः, निपतन्ति - स्खलित, अन्ये, विस्मृत 
शस्त्रास्वा -विस्मृतायुध:, पलायन्ते = दूरं ब्रजन्ति, इतरे, महात्रासेन = महा- 
भयेन, आकुञ्चितानि = क्रशिमानयन्ति, उदराणि येदां ते; विशिथिलवाससः = 
स्खलितवस्त्राः, नग्नाः = निवेस्त्रा:, भव्ति, अपरे च = अन्ये च, शुष्कमुखाः = 
निराद्रेमुखा:, दशनेष = रदेय्‌, तृणम्‌, सन्धाय = संस्थाप्य, साम्रे डम्‌, भृशम्‌, 
त्रणिपातपरम्पराम्‌ = अतिनमन परम्पराम्‌, रचयन्तः = कृवंन्तः, जीवनम्‌ = 


जीवनदानम्‌, याचन्ते = प्रार्थयन्ते । 


हिन्दी-व्याल्या--सामान्यराजभृत्यस्य =राजा के साधार 
अभविष्यत्‌ = होता “९ भू - लृड्‌ (तिप्‌) ईहृशः = इस प्रकार । उजेस्वलः = 


द्वारा = स्वणंदेव द्वारा । स्वहस्तगतस्‌ = अपने हाथ में प्राप्त कर लेता । अकरि. 
ष्यत्‌ = कर लेते । तो रणदु गेभोगभाजनताम्‌ = तोरण दुर्ग को भोग का भाजन 
(पात्र) । आकलिष्यत्‌ = प्राप्त कर लेते, /कल+लुङ्‌ (तिप्‌) । तोरणबुर्गात 
= तोरण नामक दुगं से। दक्षिणपुवंस्याम्‌ = दक्षिण और पूर्व के मध्य में । 
शि्षरे= शिखर पर । महेन्रमन्दिरखं डभिव = इन्द्रभवन के खण्ड के समान, 
महेन्द्रस्य मन्दिरस्य खण्डमिव' । घषितारिवर्गंमु = शत्रुवे को भयभीत करने 
वाले, धर्षित = भयभीत, अरिवगं = शनुवगं । ‘धरितः अरीणाम्‌ वर्ग: येन तमू 
(ब० ब्री०)' । धषित--'१/धृष (प्रहसने) + क्त! । डसरुहुडुक्का रतोषितभगम्‌ = 
डमरु के निनाद से शंकर को प्रसन्न करने वाले, डमरू = वाद्य विशेष, हुड्क्कार 
इंडस हुड्क की ध्वनि, तोषित = प्रसन्न किये गये, भगं = शंकर । “'डमरुहुड्क- 
कारेण तोपितः भगं: अस्मिस्तमु (ब० ब्री०)' महादुग्गंम्‌ = विशाल किला । 
व्यरचयिष्यत्‌ = वि +- /रच्‌ + लुङ्‌ (तिप्‌), रचना कर पाते ? तपनोय--- 
परिपन्थिनिबहम्‌ = सोने के दीव लों में जटित महा रत्नों की किरण.समूहों से 
ताने गये विशाल मण्डप से सुशोभित तेज से शत्रुओं को जलाने वाले; तपनीय 


£ 
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= सुवर्ण, भित्तिका = दीवाल, जटित=जड़े हुए, महारत्न = हीरे पन्तगादि 
३. वितन्यमान = फैलाया जाने 


प्रतापऽ्= तेज, तापित = संतप्त, परिपन्थि = शत्‌, निवह = समूह । “तपनीयस्य | 


` भित्तिकासु जटितानां महारत्नानां किरणावलीभिः वितन्यमानस्य वितत्याविरो- है. 


चितेन प्रतापेन तापितः परिपन्थि निवहः येन तम्‌ (ब० त्री०)” चन्द्रचुम्बनचतुर । 
चारु शिखरनिकरम्‌ = चन्द्रमा को स्पशं करने वाले अनेक सुन्दर शिखरों वाले, |! 
“चन्द्र चुम्बने चतुरश्चारुश्च शिखरनिकरः यस्य तम्‌ (ब० ब्री० )'भुशण्डिका'"* 
परस्सहस्त्र परिक्तमम्‌ = वन्दूक के पकड़ने से पड़े हुऐ गड्ढो से अद्धित प्रचण्ड 
भुजदण्डों वाले रक्षकों के कुल से जिसकी हजारों परिक्रमाएँ की जा रही हैँ | 
भुशुण्डिका = बन्दूक, किण = आघात, अङ्कित = चिह्नित, विधीयमान = सम्पा- 
दित । “भुशुण्डिकानां किणैः अङ्किताः प्रचण्डाः भुजा दण्डाः इव येषां तेषां, | 
रक्षकाणां कुलेन विधीयमानाः परिसहस्त्रा: परिक्रमा: यस्य तम्‌ (ब° ब्रो)) ॥ | 
धमद्रधसद्दोधूयमान' "` महाकाशस्‌ = धमदु-धमद्‌ की ध्वनि से फहराने वाले ध्वज । 
समूह से निर्मेथित है आकाश जिससे, धमद्‌-धमद्‌ = ध्वजा के शब्द, दोधूयमान | 
=फह्राते वाले, पटल = समूह, निर्मथित = मथा हुआ । “'धमद्धमदिति ५ 
शब्देन दोधूयमानानामनेकषां ध्वजानां पटलेन निमथितः महाकाशः येन तम्‌ | 


| 
 ,(ब० व्री?) । निरमापयिष्यत्‌ = वनवा लेते ? सम्भाव्य = सम्भावना करके । । 


मूच्छिताः-- अचेत हुए। विस्मृत शस्त्रास्त्रा = शस्त्रास्त्र को भूल जाने वाले, 
“विस्मृतानि शस्त्रास्त्राणि यैस्ते (व० व्री०)' । पलायन्ते = भाग जाते हैं । महा- 
त्रासाकुञ्जितोदरः = महात्रास (भय) के कारण संकुचित हो गया है उदर 

- (पेट) जिनका, आकुञ्चित = सिकुड़ा हुआ । 'महात्रासेन आकुङ्चितानि उदराणि 
येषां ते (ब० ब्री०) । बिशिथिलवाससः = ढीले हो गये हैं वस्त्र जिनके, “विशि- ह 
थिलानि वासांसि येषां ते (व० ब्री०)” शुष्कमुल्लाः = सूखे मुख वाले । दशनेषु 
_ दाँतों में । सन्धाय = रखकर । प्रणिपातपरम्पराम्‌ = नमन की परम्परा को। 
रचयन्तः= करते हुए । याचन्ते = मागते हैं । व १ 
टिप्पणी - (१) महेन्द्रमन्दिरखण्डमिव- दुर्ग की उपमा इन्द्र महल | 

खण्ड से की गई है, उपमा अलङ्कार है । 4 
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द्वितीयो निश्वास: ] [ १९१ 


(२) प्रतापदुर्गं का अति उदात्त वणन करने से उदात्तालङ्कार है । 


| (३) प्रतापदुर्गं की शिखरे चन्द्र चुम्बनी बताई गई हैं, अतः अतिशयोक्ति 
| अलङ्कार है। 
॥ ततस्तस्य महाप्रतापभवगत्य किञ्चिदुभीते इव तच्छत्रणां चावहेला- 


'' ७ माकलय्य किञ्चिदरुण-नयने इव, दक्षिणहस्तांगुष्ठतर्जनीभ्यां इमश्चवग्नं 
! ` परिभूजति यवन-सेनापतौ; तानरङ्गः पुनर्न्यवेदयत्‌- 
परन्त्वद्य सिंहेन सह शिवस्य साम्मुख्यमस्ति, तन्मन्ये इयमस्तमनवेला 
| तत्प्रतापसूर्यस्य । | 
ks तत्‌ कर्णे कृत्वा सन्तुष्ट इव सकन्धराकम्पं सेनापतिस्वाच अथात्न 
संग्रामे कस्य विजयः सम्भाव्यते ? 

स उवाच--श्रीमन्‌ ! यदि शिवस्य साहाय्यं साक्षाच्छिव एव न 
कुर्यात्‌; तदर्शवजयपुरस्यंव विजयः । 

अथ सहासं सोऽब्रन्रीत्‌-को नाम खपुष्पायितः शशश्व गायितः कमठी- 
स्तन्यायितः सरीसृप-श्रवणायितः भेक--रसनानायितः वच्ध्यापुत्रायितश्च 
शिवोऽस्ति ? य एनं रक्षिष्यति, दृश्यतां शव॒ एवैषोऽस्माभिः पाशेबंदुध्वा . 
चपेटैस्ताडधामानो विजयपुर नीयते । 

. हिन्दी अनुवाद-तब शिववीर के महाप्रताप को जानकर (अफजलखाँ के) 
कुछ भग्रभीत हो जाने पर ओर उसके शत्रुओं की अवहेलना को सुनकर नेत्रों « | 
के कुछ लाल-लाल हो जाने पर, अपने दाहिने हाथ के, अंगूठे और तर्जनी से 
सूं छ के अग्रभाग के उमेठने पर तानरंग ने पुनः निबेदन किया--किन्तु आज 
सिह के साय शिवराज का सामना पड़ा हैं, इसलिये सें समझता हैँ कि यह 
उसके प्रताप रूपी सूर्य के अस्त होने का समय है। कि 


| 
। 
| 
| 
| 
x 
|| 
| 
| 


यह सुनकर सन्तुष्ट हुआ सा कन्धों को हिलाता हुआ सेनापति बोला - इस 
संग्राम में किसकी विजय की सम्भावना है? . 20 
तानरंग बोला--भीसन्‌ !. यदि शिंववोर को सहायता साक्षात्‌ शङ्कर ही 
न करे तो विजयपुर की ही जीत होगी । दु 
तब हँसते हुए अफजल खाँ बोला-- यह आकाश कुसुम के समान, ख रगोंश 
| न डड 
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की सोंग के समान, कछुई के स्तन के समान, सर्प के कान के समान, मेंढक की « 
जीभ के समान और बाँझ के पुत्र के समान शिव क्या है ? जो इसकी (शिवाजी 
को) रक्षा करेगा, देखिये कल ही वह हम लोगों के द्वारा जाल से बांधकर 
थप्पर्डो से मारा जाता हुआ विजण्पुर को लापा जायेगा । 
संस्कृत-व्यार्या - ततः = तदनन्तरम्‌, तस्य - शिवस्य, महाप्रतापम्‌ = 
महाप्रभावम्‌, अवगत्य = संज्ञाय, किञ्चित्‌ = ईषद्‌, भीते इव = धर्षिते इव, तच्छ- 
त्रूणाम्‌ = शिववीरवैरिणाम्‌, च, अवहेलाम्‌ = निन्दाम्‌, आकलय्य = श्रूत्वा, 
किञ्चिदारुणे = ईषद्रक्त, इव, नयने = नेत्रे, दक्षिण हस्ताङ्ग,ष्ठत्जनी भ्याम्‌ = 
वामेतरकरांगुष्ठतजंनीभ्याम्‌, श्मश्वग्रम्‌, परिमृजति = संस्पृशति, यवनसेनापतौ 
अफजलखाने, तानरंगः = गायकः, पुनः, न्यवेदयत्‌ = प्रा्थयत्‌--परन्तु = किन्तु 
अद्य, सिंहेन सह=केशरिणासह, शिवस्य = शिववीरस्य, सम्मुख्यम्‌ = आभिः 
' मुख्यम्‌, अस्ति = वतंते, तन्मन्ये = तस्माज्जानामि, इयम्‌ = एषा, अस्तमनवेला 
= समाप्तिवेला, तत्प्रतापसूर्य स्य = शिवश्रतापरवेः । 
तत्कणं कृत्वा = एतच्छ् त्वा, सन्तुष्ट इव = परितुष्ट इव, सकन्धराकम्पम्‌ 
सरकन्धकम्पम्‌, सेनापतिः = अफजलखानः, उवाच = अवदत्‌, अथ, अत्र = 
अस्मिन्‌, संग्रामे = युद्धे, कस्य, विजय. = जय, सम्भाव्यते = अनुमीयते ? 
सः= तानरंगः उवाच,-श्रीमन्‌ ? यदि शिवस्य = चेत्‌ शंकरस्य, साहाय्यम्‌ 
= सहायताम्‌, साक्षाच्छिव. = प्रत्यक्षरूपेण शंकरः, एव, न कुर्यात्‌ = न विदध्यात्‌; 
तद्‌ विजयपुरस्यं व = अफजलखानस्य व विजयः = जयः । | 
अथ=तदा, सहासम्‌ = हासपूर्वंकम्‌, सः = अफजलखानः अद्रवीत्‌-कोनाम 
` =कश्चेत्‌, स्वपुष्पायितः = आकाशकुसुममिवाचरितः शशस्युंगायित: = शश- 
श्यृंगमिवाचरितः, कमठीस्तन्यायितः = कमठ्याः स्तनमिवाचरितः, सरीसूपश्रवः ४ 
णायितः= सरीसुपस्य जन्तो-कणेमिवाचरितः, मेकरशनायितः = मण्डूकीजिल्वा - 
| या इव आचरितः, बन्ध्यापुत्रायितश्च = बन्ध्यायाः पुन्रमिवाचरितः, शिवः = 
| शङ्करः, अस्ति = वर्तते ? या, एनम्‌ = शिववीरम्‌, रक्षिष्यति = रक्षां करिष्यति, ` 
। । इश्यताम्‌ = पश्यतु, शव एव = आगामिनिदिने एव, एषः= अयम्‌, अस्माभिः च्य : 
। ` यवनसेनाभिः, पाशैः = जालैः वद्ध्वा = संनियम्य चपेटैः, ताड्यमानः = प्रताडित 


} 


ef 


ज्याभः 


सन, विजयपुरम्‌= मद्‌ राजधानीम्‌, नीयते प्रापयति । 


५०३५०५८७१४ 
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ह्वितीयो निश्वासः ] [ १९३ 
| हिन्दी-व्याल्या--महाप्रतापम = महाप्रताप को, 'महाँश्चासौप्रतापस्तम्‌' 
.. . (क्मंधारय)' | अवगत्य = जानकर, 'अव + १/ गम्‌ ल्यप्‌' । किज्चिद्भोते = 
| . कुछ भयभीत हुए, '१/भी-- क्त (सप्तमी ए० व०)' । तच्छत्रूणाम्‌ = उसके शिव 
4 , फे) शत्रुओं कौ । अवहेलामु = अवहेलना को । आकलय्य सुनकर, 'अ#++/. 
, कै कल + ल्यप्‌’ । किञ्चिदरुणनयने = कुछ लाल नेत्रों वाले, 'अरुण नयने यस्य सः 
। स्तस्मिनु' (व° ब्री०) । दक्षिणहस्तांगुष्ठतर्ज नीभ्याम्‌ = दाहिने हाथ के अंगूठे और 
तर्जनी से । श्मश्चवग्रम्‌ = मूंछ के अग्रभांग को । परिमृजति = संस्पर्श करता है, 
| “परि+ ४/ मृज्‌ = लट्‌->शतृ (सप्तमी-ए० व०) । यवनसेनापतौ = यवन सेना- 
पति के । न्यवेदयत्‌ = निवेदन किया. साम्मुख्यम्‌ = सामना । मन्ये = मानता हुँ 
अस्तमनवेला - अस्त होने का समय । सूर्य, अस्त और उदित नहीं होता है केवल 
कुछ खण्ड के निवासियों के लिये उसके अहष्ट होने पर अस्त और हृष्ट होने पर 
उदय का व्यवूहार होता है। अतएव कहा, गया है--“नैवास्तमनमक्षेस्य नोदयः 
. सर्वदा सतः” । तत्प्रतापसूर्येस्प = शिववीर के प्रताप रूपी सूर्य का, “तस्य प्रताप 
एवं सूयंस्तस्य' । अर्थात्‌ शिववीर का प्रताप समाप्त होने वाला है । तत्‌ उस 
शब्द को । सकन्धराकम्पस्‌ = कन्धो के कम्पन के साथ अर्थात्‌ कन्धो को हिलाता 
हुआ, 'कन्धरायाः कम्पस्तेन सहितम्‌, सकन्धराकम्पम्‌' । सम्भाव्यते = सम्भावना. 
की जाती है। 'सम्‌ + १/भावि + लट्‌' । साहाय्यम्‌ = सहायता । साक्षात्‌ = 
` अत्यक्ष रूप में । शिवः- शङ्कर जी । सहासम्‌ = हास पूर्वक, 'हासेन सहितम्‌' 
(अव्ययीभाव) ।  खपुष्पायितः = आकाशपुष्प के समान आचरण करने वाला, 
“खपुष्पमिवाचरितः खपुष्पार्यित्तः' 'खपुष्प ` क्यच्‌ + क्त । शशश्जंगाथितः= 
खरगोश की सींग के समान । कमढीस्तन्यायितः - कछुई के स्तन के समान । 
सरीसृपश्रवणायितः = सपं के कान के समान । भेररशनाथितः = मेंढक की जीभ 
| के समान । बब्ध्यापुत्रायितः = वस्ध्या (बाँझ स्त्री) के पुत्र के समान । ' खपुष्पा- 
दु यित:** 'बब्ध्यापुत्रायित: = में 'तद्वदाचरतीति' अर्थ में बयच्‌ प्रत्यय हुआ है । इनमें 
उनका संकलन है जिनका कोई अस्तित्व नहीं । ये शङ्कर जी के उपमान के लिये 
प्रयुक्त हैं। जिस प्रकार इन चीजों का अस्तित्व नहीं है वैसे ही शङ्कर का भी 
एफ कोई अस्तित्व: नहीं है। एनम्‌ - शिवराज को। रक्षिष्यति - रक्षा करेगा। 
| ' इश्यतास्‌ = देखिये । पाशेः = जालों याः 'रस्सियों ,से । चेबेटेः८ अप्पड़ों से 
ताड्यमान: = मारा जाता हुआ । नीयते = लाया जायेगा । हिट 
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टिप्पणी--(१) प्रताप सूर्यस्य = प्रताप में सूये का आरोप होने से रूपक 
अलङ्कार है । ३ 
(२) 'खपुष्पायितः--पुत्रायितश्च में आकाश पुष्प, शशश्चङ्ग, कमठीस्तन, 
सपपकणं, भेजरशना और बन्ध्यापुत्र को शङ्कर के उपमान के रूप मैं प्रस्तुत 
कियः गया है किन्तु इव 'वाचक' शब्द नहीं है, अतः लुप्तोपमा अलङ्कार है। _ 
--इति सकष्टमाकर्ण्यं, “स्यादेवं भगवन्‌ !” इति कथयति तानरङ्गो, 
अभिमान-परवशः स स्वसहंचरान्‌ सम्बोध्य पुनरादिशत्‌-भो-भो योद्धारः! 
सूर्योदयात्‌ प्रागेव भवन्तः पञ्चापि सहस्नाणि सादिनां दशापि च सहस्राणि 
पत्तीनां सज्जीकृत्य युद्धाय तिष्ठत । गोपीनाथपण्डित-द्वाराऽऽहतोऽस्ति 
मया शिव-वराकः । तढु यदि विश्वस्य स समागच्छेत्‌, ततस्तु बद्ध्वा 
जीवन्तं नेष्यामः, अन्यथा तु सदु्गमेतं धूली करिष्यामः । यद्यप्येवं स्पष्टः 
मुदीरणं राजनीति-विरुद्धम्‌, तथापिमदावेशस्तु न प्रतीक्षते-विवेकस्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--इतना कष्टपूर्वक सुनकर “ऐसा हो सकता है” तानरंग के 
यह कहने पर अभिमान के कारण उसने अपने सहचरों को सम्बोधित करके फिर 
आदेश दिया--ऐ, ऐ योद्धाओं ! सुर्योदय से पूर्व ही (कल) आप सभी. पाँचों 
* हजार घुड़सवारों और दशों हजार पैदल सैनिकों को सज्जित करके युद्ध के लिये 
तैयार रहना । गोपीनाथ पण्डित के हारा मैंने उस वराक (बेचारे) शिव को 
बुलाया है । तब यदि वह विश्वास करके आवे, तब तो बांधकर जीवित ही ले 
चलेंगे, नहीं तो दुर्गेसहित उसे घूलि में मिला देंगे । यद्यपि इस प्रकार कहुना 
राजनीति के बिरुद्ध है, तथापि मेरा आवेश (जोश) विवेक की परवाह नहाँ 
करता । 
' संस्क्ृत-व्यास्या इति=एतद्‌, सकप्टम्‌= सक्लेशम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, 
“स्यात्‌ = भवेत्‌, एवम्‌ भगवन्‌ = श्रीमन्‌ ।”” इति = एवम्‌, कथयति = उक्तवति; 
तानरंगे = गायके, अभिमानपरवशः = अहङ्कारवशीभूतः, सः = अफजलखानः, 
स्वसहचरान्‌ = निजसहयोगिनम्‌, सम्बोध्य = अभिमुखीकृत्य, पुसः, आदिशत्‌ = 
आदिष्टवान्‌, भो भो योद्धारः =युद्धकर्त्तारः !, सूर्योदयात्‌ प्रागेय = सूर्योदयात्‌ 
पूर्वमेव, भवन्तः=यूयम्‌, : पञ्चापि सहस्त्राणि, सादिनां= अश्वारोहिणाम्‌, 
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। एंशापि च सहस्त्राणि, पत्तीनाम्‌ - पदातीनाम्‌, सज्जीकृत्य = सुसज्जितं कृत्वा, 
युद्धाय = संग्रामाय, तिष्ठत = प्रतीक्षध्वम्‌, गोपीनाथ पण्डित द्वारा = एतन्नामक- 
| पण्डितेन, आहृतः = आमन्त्रितः अस्ति, मया = अफजलखानेन, शिववराक़: = 
कुद्रशिवः। तद्‌, यदि = चेत्‌, विश्वस्य = विश्वासं कत्वा, सः = शिवः, समायच्छेत्‌ 
= आच्छेत्‌, ततस्तु=तदा तु, वदृध्वा= वव्दीक्कत्य, जीवन्तम्‌ = प्राणान्‌ 
| धारयन्तभेव, नेष्यामः = प्रापयिष्यामः, अन्यथा तु, सदुगंम्‌ « दुर्ग सहितम्‌, एनम्‌ 
। शिवम्‌, धूली करिष्यामः = चूणंयिष्यामः, यद्यपि एवम्‌ = इत्थम्‌, स्पष्टम्‌ = 
अगोप्यम्‌, उदीरणस्‌ = कथनम्‌, राजनीतिविरुद्वम्‌ = राजनीतिविपरीतम्‌, 
| तथापि, मदावेशस्तु = अफजलखानावेशस्तु न, प्रतीक्षते = प्रतीक्षां करोति, विवेकम्‌ 
| =वौद्धिकताम्‌ इति । - 
| हिन्दी-व्याख्या--सकष्टम्‌ = कष्टपूर्वेक । स्यादेवस्‌ == ऐसा हो सकता है। 
| कथयति = कहने पर । अभिमानपरवशः -= अभिमान के वशीभूत हुआ । सम्बोध्य 
| सम्बोधित करके । आदिशत्‌ = आदेश दिया, 'आ-- / दिश्‌ ञ-लङ' । 
| पञ्चापि सहस्राणि = पाँचों हजार । सादिनाम्‌ = घुड़सवारों के, “अश्वारोहास्तु 
। सादिनः” (अमरकोष) । दशापि सहन्ताणि == दशों हजार, पत्तीनाम्‌ =पदातियों 
क (पेदलों) को “पदातिपत्तिवतगपादातिकपदाजयः'” (अमरकोष) । सज्जीकृर्य = 
| तैयार करके, 'च्वि' प्रत्यय । तिष्ठतः = प्रतीक्षा करो । आहुतः - बुलाया गया । 
| शिववराकः=वेचारा शिववीर। विश्वस्य = विश्वास करके, 'वि + ^/शवस +- 
ल्यप्‌ । समागच्छत्‌ =आ जाय । बदृष्वा = बांधकर । जीवन्तम्‌ = जीवित _। 
नेष्यामः = ले चलेंगे । घुलीकरिष्यास: = धूलि में मिला देंगे, 'धूलि' से 'च्चि' 
प्रत्यय । उद्घोरणसु = कहना । राजनीतिविरुदम्‌ = राजनीति के विरुद्ध है। 
सदावेशः = मेरा आवेश । प्रतीक्षते = प्रतीक्षा करता है । 


तदवधायं समस्तक-कूर्चान्दोलनम्‌-''यदाज्ञापयते” यदाणापयते. इति 
वाचां धारासंपातेरिव स्तापयत्सु पारिषदेषु, “गोपनीयोऽयं वृत्तान्तः कथं 
| | |: कथ्यते ?” इति दुमंनायमानेष्विव च अकस्मादेव प्रविश्य सूदेनोक्तस्‌ 
` / “श्रीमन्‌ ! व्यत्येति भोजनसमय:” तत्‌ श्रत्वा “आः ! एवं किलैतत्‌” इति 
सोत्यासं सविस्मयं सकूर्चोद् नने सोपबहुताडनमुच्चाय सपद्युत्थाय, 'पुन- 


iC i igiti टु tri 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ollection. Digitized by eGango, 


१३६ ] | [ शिवराज विजय | 


रागम्यताम्‌' इति तानरङ्ग विसृज्य सेनापतिरन्तः प्रविवेश । तानरंगश्च ' 
यथागतं निववृते । नळ | 
इतस्तु प्रतापदुर्गे विहिताहारव्यापारे | 
'किञ्ित तन्द्रा परवशे इव गोपीनाथे, शिववीरः शन रुपसृत्य प्रणम्य उपा- > 
. विशदवोचच्च-अहो ! भाग्यमस्माकं यदालयं युष्माहशाः भूदेवाः स्वचरण- | 
रजोभिः पावयन्ति-इति। EE 
हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर सिर और दाढी हिलाते हुए--“जो आदेश है, | 
जो आदेश है” इस प्रकार मानो वाणी को सूसलाधार वर्षा से सभासदों के स्नान : 
कराने पर और “यह गोपनीय वृत्तान्त है, स्पष्ट (खुले आम) कंसे कहा जा रहा | 
है ?” इस कारण कुछ नाराज से होने पर. एकाएक रसोइये ने प्रवेश ् करके ' 
कहा--“श्रीमनु ! भोजन का समय बीत रहा है” यह सुनकर; कुछ सुस्कराकर, | 
-विस्मयपुर्वेक, दाढ़ी हिलाते हुए और मसनद पर हाय मारकर- “अरे ! क्या | 
ऐसा है? यह कहकर तुरन्त ही उठकर, “फिर आइयेगा'” ऐसा तानरंग से कह | 
कर, विदा करके सेनापति ने अन्दर प्रवेश किया । तानरंग जिस मागं से आया 
था उसो से लौट गया । - सल आट "डे 
इधर प्रतापबुर्ग में गोपीनाथ जब भोजन करके एक चाँदी के पलंग पर देठे 
' कुछ अलसा से रहे थे, (तभी) शिववीर घौरे से जाकर, प्रणाम करके बेठ गये 
और बोले--“अहो ! हमारा सौभाग्य है कि मेरे घर को आप जैसे -ब्राह्मग ने 
अपनी चरण-रज से पवित्र कर दिया) | “यु 
संस्कृत-व्याख्या--तदवधायं = तच्छू त्वा, समस्तककुर्चान्दोलनम्‌ = हि 
स्कुचकम्पम्‌,- -“यदाज्ञाप्यते = यदादिश्यते, ' इति, , वाचाम्‌ = गिराम, 
संपातैरिव = मुसलाधारबृष्टिभिरिव, स्नापयत्सु = स्नानं कारयत्सु, परिषुदेषु = 
सभासदेषु, “गोपनीयोऽयम्‌ = रहस्यात्मकोऽ्यम्‌, वृत्तान्त: = प्रदृत्ति:, 
` स्पष्टम्‌ = प्रत्यक्षतः, कथ्यते = उच्यते”, इति, ` दुर्ममनायमानेष्विव = विमना 
मानेष्विव, च, अकस्मादेव = सहसैव, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सूदेनोक्तम्‌ | 
केन कथितम्‌, “श्रीमन्‌ =भगवन्‌ ! , व्यत्येति = समाप्यते, भोजन समयः = 
अशनावसरः, तत्‌ भूत्वा = एतदाकर्ष्ये, “आ, एवम्‌ किलैतत्‌ = किन्वेवम्‌ ¦ 


~ 
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इति, सोत्मासम्‌ = ईषद्धास्येन सह, सविस्मयम्‌ = साएचयंम्‌, सकूचोंदृघूननम्‌ 
 शइमश्रूल्लासनेन सह, सोपवहँताडनम्‌ = उपधानप्रहारेण साकम्‌, अन्याय ह 
कथयित्वा, सपदि = तत्क्षणमेव. उत्थाय,- “पुन रागम्यताम्‌ = पुनरायातु” इति 
/  तानरङ्गम्‌ = गायकम्‌. विसृज्य = प्रस्थाप्य, सेनापतिः = अफजलखानः = अन्तिः 
'$ ॐ प्रविवेश = अन्त्ज गाम । तानरङ्गश्च = गायकश्च, यथागतम्‌ =यथा 
। निवदृते = प्रत्यावतंत्‌ । क 


इतस्त, ` प्रतापदुर्गे = एतद॒दुर्गें, विहिताहारव्यापारे सम्पाभोजनव्यापार 
रजतपय्येद्धिकाम्‌ एकाम्‌, अधिष्ठिते = तराना 0 = लर 
। परवशे इव निद्रावशीभूते इव, गोपीनाथे = एतन्नामके पण्डिते शिववीर पद 
| | महाराष्ट्राधीश्वरः, शनैः = मन्दम्‌ उपसृत्य = उपगम्य, जलल = नमस्कृत्य तय 
¦ उपाविशत्‌ = अतिष्ठत, अवोचत्‌ = उवाच, च, “अहो ! ` अस्माकम्‌ ब 
| | वीरस्य, भाग्यम्‌ «- सौभाग्यम्‌, यद्‌, युष्माहशा: = भवत्सहशाः, भूदेवाः याहा 
र | णीय = निजपादधूलिभिः:, आलयम्‌ = गृहम्‌, पावंयन्ती = पुनन्ति-- थे 

[| हिन्दी-व्याख्या--तदवधायं = यह सुनकर । 'अव ४ 

`₹ ककूर्चान्दोलनम्‌ = शिर और दाढ़ी हिलाने के साथ, क लिन 
े | । 'मस्तककूचंयोः आन्दोलनम्‌ तेन स हितम्‌' । धारासंपातेः = मुसलाधार 
ह य ते । स्नापयत्सु उ स्ताम कराने पर, “ष्ना+ णिच्‌ + पुक्‌ + शतृ (सप्तमी 
ने | प. व )' पारिषदेषु = सभासदों के । गोपनीयः = छिपाने योग्य, ९/गुप्‌ + 
अनीयर्‌ । स्पष्टसु = खुले आम । कथ्यते = कहा जा रहा है । - डुमंनायमानेषु = ` 
र| कुछ नाराज से होने पर। अदुर्मेनसो दुमंनसो भवन्तीति दु्मंनायमा नास्तेषु-_ 

ग 'इ९+ मनस्‌ + क्यङ्‌ + शानच्‌ (स० ब० व०)' । सुदेन = रसोइये के द्वारा । 

| व्यत्येति = समाप्त हो रहा है, 'वि+अति + ५ इण्‌ + लद्‌ (तिप्‌) | सोत्प्रास॒म्‌ 
मी = हासपूर्वक । सकूचद्रधुननस्‌ = दाढ़ी हिलाते हुए, 'कुचस्य उद्धूननम्‌ तेन - 
यः सहितम्‌ । सोपबहंताडनमु = मसनद पर हाथ पटकते हुए, 'उपबहें = मसनद । | 
च ५, उपबहे ताडनम्‌ तेन सहितम्‌' उच्चार्यं = उच्चारण करके । सपदि--शीक्ष 
ही ताय = उठकर । विसृष्य= भेजकर, 'वि+-१/सुज्‌ + ल्यप्‌' । अन्तः 
अविवेश = अन्दर प्रवेश किया । भ्रम विश्‌+लिट्‌ (तिप्‌)! । यथागतमु= 
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जैसे आया था । निववृते = लौट गया । विहिताहारव्यापारे = भोजन कर चुकने | 
पर, "विहितः आहारव्यापारः येन स स्तस्मिन्‌'। रजतपर््य ्किकाम्‌ = चाँदी के | 


पलंग पर । अधिष्ठिते = वठने पर, 'अघि स्था + क्त (स० ए० व०) | 
तन्द्राप रवशे =तन्द्रा के वश में हुए । उपसृत्य = पास में जाकर, 'उप--/सृ 


+ ल्मप्‌' । उपाबिशतर = बैठ गया, 'उप + १/विश्‌ -- लङ, (तिप्‌)' । युष्माहृशाः _ 


= आप जैसे । भूदेवाः = ब्राह्मणं । स्वचरण रजोभिः= अपने चरण की घूलियों | 


से । पावयन्ति = पवित्र करते हैं । 

अथ तयोरेवमभूवन्नालापा:। 

गोपीनाथः--राजन्‌ ! कोऽत्र संदेहः ? सर्वथा भाग्यवानसि, पर साम्प्रतं 
नाह पण्डितत्वेन कवित्वेन वा समायातोऽस्मि, किन्तु यवन-राज-दूतत्वेन । 
तत्‌ श्रूयतां यदहं निवेदयामि । 

शिववीरः--शिव ! शिव ! खलु खलु खल्विदमुक्त्वा, येषां श्रीमतां 
चरणेनाईड्कूतं विष्णोरपि वक्षःस्थलमैश्वर्य मुद्रयेव मुद्रितं विभाति, न तेषां 
ब्राह्मण-कुल-कमेल-दिवाकराणां यवनःकंद्धर्यकलङ्कु-पङ्को युज्यते य॑ श्ृण्व- 
तोऽपि मम स्फुटत इव कणौं । तथाऽपि कुलीनाः निरभिमानाः भवन्ति-इति 
आनीतश्चेत्‌ कश्चित्‌ सन्देशः, तदेष आज्ञाप्यतां श्रीमच्चरण-कमलः 
चञ्चरीकः । 

गोपीनाथ:--वीर ! कलिरेष-कालः, यवनाऽक्रान्तोऽयं भारतभूभागः, 


तन्नास्माकं तथा तानि तेजांसि, यथा वर्णयसि। साम्प्रतं तु विजय- 


पुराधीश-वितीर्णा वृति भुञ्जे इति तदाज्ञामेव परिपालयामि । तत्‌ श्रूयतां 
तदादेशः ! | 

शिववीरः--आये ! अवदधामि । 

हिन्दी अनुवाद--इसके बाद उन दोनों में इस प्रकार बाते हुई । 

गोपीनाथ--राजन्‌ | इसमें क्या सन्देह है? वस्तुतः आप भाग्यवान्‌ हैं; 
परन्तु इस समय में पण्डित रूप या कचि रूप में नहीं आया हूँ, अपितु यबन-राज 
के दूत-रूप में । इसलिसे सुनिये, जो मैं कहता हूँ । 


[बीर शिव ! शिव ! ऐसा मत कहिये, जिन महानुभावों के चरण '| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयो निश्वासः ] तर “| १९९ 
अंकित विष्णु का वक्षस्थल भी ऐश्वर्य की मुद्रा से मुद्रित सुशोभित होता है, उन 
भाह्मण कुल रूप कमलो के सूयों को यवनों की सेवा से उत्पन्न कलडूः रूप पडु: 
। शोभा नहीं देता, जिसे सुनते हुए भी मेरे कर्ण मानो फट रहे हैं। तयापि कुलीन 
$ कै अभिमान रहित होते हैं, इसलिये यदि कोई सन्देश लाया गया है, तो इस श्रीमान 
। के चरण-कमल के समर को आज्ञा दीजिये । र 
| गोपीनाथ--वोर ! यह कलियुग है, यह भारत का भूभाग यवनो से आक्रान्त 
। है, इसलिये हममें वैसा तेज नहीं है जैसा वर्णन कर रहे हो । इस समय में चिजय 
। पुर के नरेश द्वारा दिये जाने वाले वेतन का भोग करता हूँ। इसलिये उनको 
। आज्ञा का ही पालन करूंगा | इसलिये उनका आदेश सुनो । 
| शिववीर--आरयं ! में सावधान हूँ । 
| संस्क्कत-व्याइया--अथ तदनन्तरं, तयोः = शिववीरगोपीनाथयोः, एवम्‌ = 
| इमाः, अभुवन्‌, आलापाः = वार्ताः । राजन्‌ = कः, अत्र = अस्मिन्‌ कथने, सन्देहः 
| = संशयः, सवंथा = सवंप्रकारेण, भाग्यवान्‌ = मसि, परस 
| किन्तु, साम्प्रतं = इदानीम्‌, अहं, पण्डितत्वेन -. विदुषः रूपे, कवित्वेन =कविरूपे, . 
5? वा=अथवा न, समायातः = आगतः, अस्मि, किन्तु, यवन-राज-दरतत्वेन यवनानां 
राजा भूपतिः तस्य दूतः सन्देशवाहकः तस्य भावः तेन । तत्‌ = अतएव, श्रयतां 
= श्णोठुः यत्‌, अहं, निवेदयामि = कथयामि । शिव ! शिव ! , खलु = अलम्‌, 
इदम्‌, उक्त्वा = कथित्वा, येषां, श्रीमतां = महानुभावनां, चरणेन = पदेन, 
अङ्कितं = चिह्मितं, विष्णोः = हरेः, अपि, वक्षःस्थलम्‌ = उरःस्थलम्‌, ऐश्वर्य- 
| मुद्रया = ऐशवयंस्य गौरवस्य मुद्रा मणिः तया, मुद्रितं = अङ्ितं, इव, विभाति 
तेषां ब्राह्मणकूलकमल दिवाकराणां = ब्राह्मणानां द्विजानां कूलं वंशं 'तत्‌ 
एव कमलं पंकजं तस्य दिवाकरः सूर्य: ये तेषां, यवन ` कैङ्भयेकलङ्कप ङ्कः = 
यवनानां कंडूयं सेवा तस्मात्‌ यत्‌ कलङ्क दोषं तत्‌ एव पङ्कुः, न, युज्यते = 
विशोभते, य॑, श्रृण्वतः = आकर्णयतः, अपि, मम, कणौं = श्रवणौ, स्फुटतः= ` 
| डविदीणं भवतः, इव । तथाऽपि = तदपि, कूलीना; = उच्चकुलोत्पन्माः, निरभिः ` 
मानाः = ग्वे रहिताः, भवन्ति, इति, चेत्‌ =यदि, कश्चित्‌, सन्देशः = सवादः, 
आनीतः = प्रस्तुतः, .तत्‌ = तहि, एषः, - श्रीमच्चरणकमलचञ्चरीकः = श्रीमतः 
महानुभावस्य चरणे =पदे ते एव कमले पङ्कजे तयोः चञ्चरीकः भ्रमरः, आज्ञाः 
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._ प्यतां = आदिश्यताम्‌ । एषः, कलिः काल; कलियुगः, अयं, भारतम्रुभागः= 
भारतस्य = भारतवर्षस्य, भूभाग:प्रदेश:, यवनाऽक्रान्तः = यवन; आक्रांतः पीडितः, 


तत्‌ = अतएव, अस्माकं, तानि, तेषांसि= क्बलानि, तथा न, यथा, वर्णयसि = 
कथयति? साम्प्रतं तु इदानीम्‌, बिजयपुराधी शवितीर्णा = विजयपुरस्य आधीशः 
स्वामी तेन वितीर्गा प्रदत्ता, ति = वेतनं, भुञ्जे = भोग करोमि, जीवननिर्वाहं 
करोमि इत्यर्थः, इति, तदाज्ञाम्‌ = तस्य आज्ञा आदेशः ताम्‌, एव, परिपालयामि 
घारयामि । तत्‌ = अतएव, तदादेशः = तस्य आदेशः आज्ञा, श्रूयतां = आक- 
ण्वेता । अवदधामि = सावधानोऽस्मिः। 


हिन्दी-ब्याख्या--अथ = इसके पश्चात्‌ । तयोः शिवाजी और गोपीनाथ 

के मध्य । आलापा: = वार्ता, 'आङ. +/लप्‌+ घन्‌, (प्रः वि० बहुः ) अत्र 
= इस कथन में । सन्देह =संशय । सर्वथा = सब प्रकार से। भाग्यवान्‌ = 
सौभाग्यशाली । पंडितत्वेन = विद्वान्‌ रूप में, पण्डा + इतच्‌ = पण्डित, पण्डित + 
त्व ‡ पण्डितत्वैन (तु० ए० व०) । कवित्वेन = कबिरूप में, कवित्व (तूण 
एक ब०), 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' सूत्र से 'पण्डितत्वेन' और 'कवित्वेन' में 
तृतीया विभक्ति है । समायातः अस्मि = आया हुँ, सम+आझङ +%/या+॑क्तः 
यवनराजडूतत्वेन = यवनराज के दूत रूप में, यवनराज:-“राजाऽहः सखिभ्यष्टच्‌' 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय, दूतत्वेन = दूत +-त्व--(तृ० एक व०)। शूयताम्‌ = 

सुनो । खलु = मत, यह निश्चय और निषेध दोनों अर्थों में प्रत्युक्त होता है। 

उक्त्वा =“९/वच्‌ -- त्वा, कह कर। श्रीमतां = महानुभावों के, श्री मतुप्‌/ 

(ष० व० व०) । ऐश्वयंमुद्रया = ऐश्व्यस्य मुद्रा तया (ष० त० पु० ) । मुद्रितं 

= चिल्लित, विभाति = सुशोभित होता है, वि+भा दीप्तौ, लट्‌ लकार 

(प्र पु० एक व०) । ब्राह्मणकुलकमलदिवाकराणां = व्राह्मण कूल रूपी कमल 
के सूर्यों का, ब्राह्माणां कुलं तत्‌ एव कमलम्‌ तस्य दिवाकराः तेषां (ब० ब्री०) 
यवनकैङ्धरयंकलङ्कपञ्ुः = यवनों की सेवा से उत्पन्न कलंक रूपी कीचड़, काद्य 
=सेवा, 'किङ्कूर्‌ + ष्यन्‌', यवनानां कैङ्कर्यात्‌ यत्‌ कलङ्क तदेव पंडू: 


(कमंधा०) । शृण्वतः =सुनते हुए, श्रु+ क्तवतु, 'श्रुवः श्यच' से श्र को “र | 
आदेश और 'श्नु' प्रत्यय । स्फुरतः=फुट रहे हैं, १//स्फुट विकसने' लट्‌ | | 
लकार (प्र० पु० द्विश व०) । निरभिमानाः= अभिमान रहित, नितं अभिमान | 

१ § ग्या 
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येभ्ये. ते (ब० व्री०) । आतीतः उल्य्या गया है, . आङ +-4/नी+-क्त। 
आज्ञाप्पतां = आज्ञा दीजिये, 'आ + १/ज्ञा--णि ' श्रोमच्चरण- 
कमलचञ्चरीकः = श्रीमान्‌ के चरण रूपी कमला का अमर प 3 
कमले तयोः चञ्चरीकः (व° व्री०) । कलिः कालः = चौया युग अर्थात्‌ क़लि-' ¦ 
युग । सत्‌, त्रेता, द्वापर और कलि--ये चार युग माने जाते हैं। यवना$क्रान्त: - 
=यवनों से आक्रान्त, यवनैः आक्रान्तः (त७ पुऽ) | आक्रान्तः = आङः +-१/ क्म्‌ 
'पादविक्षेपे' + क्त । साम्प्रतं = इस समथय, सम्प्रति+अण । विजयपुराधीश 
वितीर्णा = विजयपुर के स्व'मी द्वारा दी गयी, विजयपु स्य आधीशेत. विदीर्णा, 
ताम्‌ (तत्पु०), वितीर्णा = वि +तु + क्त, रदाभ्यां निष्ठातो न: पुर्वस्य चः 
दः से 'त्‌ को न्‌ आदेश । दत = वेतन । भुञ्जे =१/भुज्‌ लट्‌ 'लकार, 
(उ० पु० ए० व०)। श्रूयतां -सुनो, /श्र, +यक्‌ लोट्‌ लकार (प्र० पु० ए० 
व०)। अवदधामि =सावधान हुँ, अध+ \ धा लोडू लकार्‌ (उ० पु० ए० 
व०), 'जुहोत्यीदिभ्यः श्लु' से धातु को अभ्यास कायं और शप को श्लुः 
आदेश । : हि 
टिप्पणी--(१) 'वक्षःस्थलमेश्वयंमुद्र्‍या मुद्रितमिव'-वक्षःस्थल ऐश्वर्य 
ड से मुद्रित सा प्रतीत हीता है'--यह अथं होने के कारणं जे बस ह 
॥ ॥ 

(२) 'ब्राह्मणकुलकमलदिवाकराणां' में 'ब्राह्मयकूल' पर कमल का आरोप | 
होने के कारण रूपकालंकार है | यवत्तकेद्धयंकलद्धूपद्धू:' में भी यवनों की सेवा 
के कारण उत्पन्न कलङ्क पर कीचड़ का आरोप. होते के कारण रूपक है। 
'श्रीमच्चरणकमलचञ्चरीकः' में भी रूपक है). . 

(३) उपन्यासकार ने ब्राह्मणों के अपकषं का संकेत दिया है। तत्कालीन 
समाज में विदेशियों के शासन के कारण ब्राह्मणों की शक्ति का अपकर्ष हो रहा 
था । ब्राह्मण अपनी मान-मर्यादा . का परित्याग कर अपने आश्रयदाता की हो 
उचित या अनुचित आज्ञा का पालन करते थे । 

(४) प्रस्तुत खण्ड से यह भी विदित है कि भारत के अधिकांश भूभाग पर 
यवनों का अधिकार था । 

(५) शिवाजी द्वारा यवनों की सेवा स्वीकार करने वाले ब्राह्मणों पर 
व्यंग्य किया गया है। > न 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०२ ] [ शिवराज विजय 


'गोपीनाथः--कथयति विजयपुरेश्वरो यद्‌--“वीर ! परित्यज नवा- 
मिमां चञ्चलतामस्माभिः सह युद्धस्य, त्वदपेक्षयाऽत्यन्तमधिकं बलिनो 
वयम्‌, प्रवृद्धोश्र कोषः, महती सेना, बहूनि दुर्गाणि, बहवश्च वीराः सन्ति। | 
तच्छुभमात्मानः इच्छसि चेत्‌ त्यक्त्वा निखिलां चञ्चलताम्‌, शास्त्रं दूरतः ॐ 
परित्यज्य, करप्रदतामङ्जीकृत्य, समागच्छ मत्सभायाम्‌ । मत्तः प्राप्तपद- 
श्चिरं जीविष्यसि, अन्यथा तु सदुर्दशं निहृतः कथावशेषः संवत्स्येसि । तत्‌ । 
केवलं त्वयि दययेव , सच्देशं प्रेषयामि, अद्धीकुरु। मा स्म वृद्धायाः प्रस , 
विन्याः रजतश्वेतां पक्ष्मपङ्क्तिमश्र्‌-प्रवाह-दुदिने पातय'-इति । | 

हिन्दी अनुवाद--गोपीनाथ-विजयपुर के नरेश कहते हैं कि--“वीर हमारे ` 
. साथ युद्ध की इस नवीन चञ्चलता का परित्याग कर दो, तुम्हारी अपेक्षा हम 
अत्यधिक शक्तिशाली हैं, यहाँ कोष अत्यधिक है, बड़ी सेना है, अनेक दुर्ग हैं, | 
बहुत वीर हैं । यदि अपना शुभ चाहते हो तो सम्पूर्ण चङचलता और शस्त्र को | 
दर से छोड़कर, कर देना स्वीकार करके, मेरी सभा में आओ । मुझसे पद 
प्राप्त किये हुए (तुम) चिरकाल तक जीवित रहोगे, अन्यथा दुर्दशा के साथ भारे | 
गये कथा मात्र अवशेष रहोगे । इसलिये केवल तुम पर दया के कारण ही हँ 
सन्देश भेज रहा हूँ, (इसे) स्वीकार करो । वृद्धा मां की रजत-सहश श्वेत बरो- ' 
नियों को अशुप्रवाह रूपी दुदिन में मत गिराओ अर्थात्‌ डुबाओ ।” ई 
संस्कृत-व्याख्या-कथयति = वर्णयति, विजयपुरेश्वरः = विजयपुराधीश: 
यद्‌, वीर = बलवान्‌, अस्माभिः सह = साधम्‌, युद्धस्य = रणस्य, इमां = एमां, 
नवाम्‌ =नवीनाम्‌, चञ्चलताम्‌ = चपलताम्‌, परित्यज = त्यज, तवदपेक्षया 
भवदपेक्षया, वयम्‌, अत्यन्तमधिक = अत्यधिकं, बलिनः = शक्तिशालिनः , अत्र, 
। अरदो = समृद्धः, कोष: धनागारः, महती > विशला, सेना = वाहिनीं, वहूनि 
= अनेकानि, दुर्गाणि= किलानि, बहवः = अनेके, वीराः = वीरसैनिकाः च, 
सर्ति । तत्‌, आत्मनः = स्वस्य, शुभं = कल्याणं, इच्छसि = वाञ्छसि, चेत्‌ = | 
यदि, निखिलां = सकलां, चञ्चलताम्‌ --चपलताम्‌, त्यक्त्वा = विमुच्य, शस्त्र, 
हुस्तः= दुरात्‌, परित्यज्य =विमुच्य, करप्रदताम्‌ं = करदानम्‌, अङ्गीकृत्य = 
स्वीकृत्य, मत्सभायाम्‌ = मम सभायाम्‌ राजद्वारे, समागच्छ = आगाहि । मत्तः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ples RG 


द्वितीयो निश्वासः ] [ २०३ 


माप्तपदः = प्राप्तं ग्रहीतं पदं स्थानं पं सः, चिर = दीर्वेकालं, जी विंष्यसि= 
जीवनं धारिष्यसि, अन्यथा ठु, सदुदंशं = सदुगं ति, निहतः = हृतः. कथाबशेषः == 
ढृतान्तमात्रशेषः, संवत्स्य सि- भविष्यसि | तत्‌--अतंएव केवलं, त्वयि, दयया 
= कपया, एव सन्देशं-संवादं, प्रेषयामि = कथयानि, अङ्गीक्रु ` स्वीकारं 
कुर । शुद्धायाः = जीर्णायाः, प्रसविन्याः = मातुः, रजतश्वेतों = रजतं कलधोतं 
तद्वत्‌ श्वेता धवलां, पक्ष्म क्तिम्‌ = पक्ष्मयोः पंक्तिम्‌ं आवेलिम्‌, अश्रुभप्राह-दुदिने 
= अथ्रू.णां नयनजलानां प्रवाह: धारा एव दुदिनं वर्षापूर्ण दिवस तस्मिन्‌, मा 
स्म, पातय = क्षेपय । 

हिन्दी-व्याख्या--विजयपुरेश्वरो = विजयपुर के ईश्वर अर्थात्‌ राजा, विजयः 
पुरस्य ईश्वर: (ष०. त० पु०)। परित्यज--छोड़ दो, परि +. त्यज्‌ लोट्‌ ` 
लकार, (म० पु० ए० व० । चञ्चलताम = चञ्चलता को, चञ्चल + ताम्‌+ 


टापू । अस्माभिः सह = हमारे साथ, यहाँ पर 'सहृयुक्तेऽप्रधाने' से सह' के योग 
में तृतीया विभक्ति । त्वद्पेक्षया = तुम्हारी अपेक्षा, बलिनः = शक्तिशाली, बल+- 
णिनि । प्रवृद्धः = समृद्ध, प्र + दढ 'वर्धने' १ क्त । महती = बड़ी, महत्‌ का 
स्त्रीलिंग रूप । त्यक्त्वा = छोड़कर, ^/त्यज्‌ + त्वा ।.निखिला = सम्पूर्ण । दूरतः 
=इर से, पंचमी के अर्थ में 'तसिल? प्रत्यय । परित्यञ्य = छोड़कर, परि{- ' 
५/व्यज्‌ । ल्यप्‌ ' कर प्रदताम्‌ = कर . प्रदान करना, प्रदतां = र 4. १/दा-- 
तल, करस्य प्रदता ताम्‌ (त० पु०) । मत्सभायामु = मेरी सभा में, मम सभायाम | 
(ष० त० पु०) । मत्तः मुझसे, 'अस्मद्‌' से पंचमी के अर्थ में 'तसिल्‌' प्रत्यय 

आप्तपदः = पद प्राप्त किये हुये (शिवाजी), प्राप्तं पदं येन सः. (त० पु); प्राप्त 

= भ्र + १/ आपू + क्त । जीविष्यसि जीवित रहोगे। सबुर्दशं = दुर्दशा सहित, . 


दु्ेशय" सहितम्‌ (त० पु०) । निहृतः =मारे गये (शिवाजी), ति+इन्‌+क्त। . ( 


कथावशेष: कथामात्र शेष । संवत्स्येसि = होगे, सम्‌ 4 १/इत्‌ + लूट लकार 
(म० पु० ए० व०', (वृदुभ्यः स्यंसनो: से विकल्प, से. परस्मैपद (और _. 
'बुद्भ्यश्चतुभ्पंः' से 'इट्‌' निषेध। त्वयि = तुम पर। प्रेषयामि = भेज रहा : 
हैं। अङ्गीकुरु = स्वीकार करो, न अङ्ग' अनङ्गः, अनङ्गः अङ्गमिव कुरु इति 
अङ्गी कुरु । जुंद्षाया:प्रसव्रिन्या:- बृद्ध माता की, प्रसविन्या: = प्रसव + णिनिः 
=स्त्री० (ष° ए० व०)। रजतश्वेतां = चाँदी के समान श्वेत, रजतवत्‌ श्वेता. 
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(कर्म० घा०) । पक्ष्मपंक्तिम्‌ = बरौनियो की पंक्ति को, पक्ष्मयो: पंक्तिम्‌ (त° 
पु०) । अश्रु-प्रवाह-दुदिने नट अश्रू प्रवाह रूप दुदिन में, अश्चूणां प्रवाहः तदेव 
दुदिनं तस्मित्‌ (बहु० ब्री०), दुदिन = मेषाच्छ एव वर्षा | से पूर्ण दिन, यहाँ 
णिजन्त 'एत्‌' के प्रयोग के कारण सप्तमी विभक्ति है। पातय = गिराओ, | 
ड्बाओ, १/पत्‌ -- णिच्‌ -- लोट्‌ लकार (म० पु० ए० व०)। मा= मत । 04 

टिप्पणी- (१) 'अश्र्‌ प्रवाहदुदिने में अश्रू, प्रवाह पर दुदिन का आरोप . |! 
होने के कारण रूपक अलंकार है । रि: 

(२) इस खण्ड से विदित होंता है कि अनेक बलशाली राजा निर्बल 
राजाओं को जीतकर उन्हें. कुछ प्रदेश शासन करने के लिए दे देते थे, तथा वे 
निवेल राजा अपने स्वामी को कर प्रदान करते थे । 

(३) यहाँ अम्किदत्त व्यास ने समास रहित शैलो का प्रयोग किया है। 

. शिववीरः--भगवन्‌ ! कथयेदेवं कश्चिद्‌ यवनराजः, परं कि, भवानपि : 
मामतुमन्यते--यद ये अस्मदिष्टदेवमूर्त्तीभंड्वत्वा, मन्दिराणि समुन्मूल्य, 
तीर्थस्थानानि पवकणीकुत्य, पुराणानि पिष्ट्वा, वेदपुस्तृकानि विदाय॑ च, 
आर्यवंशीयान्‌ बलाद्‌ यवनीकु्वन्तिः तेषामेव चरणयोरञ्जाल बद्धवा 
लालाटिकतामङ्गीकुर्याम्‌ ? एवं चेद्धिझ मां कुल-कलंकं क्लीबम्‌; यः 
प्राणभयेन सनातनधर्मद्व षिणां दासेरकतां वहेत्‌ । यदि चाहमाहवे म्रियेय, 
बध्येय, ताड्येय वा तदेव धन्योऽहम्‌, धन्यौ च मम, पितरौ ! कथ्यतां 
भवाहृशां विदुषामत्र का सम्मतिः ? द 

गोपीनाथः--(विचार्य) राजन्‌ ! धमंस्य तत्त्वं जानासि, तन्नाहं 
स्वसम्मति कामपि दिदर्शयिषामि । महती ते प्रतिज्ञा, महत्तवोद्देश्यमिति 
प्रसीदामितमामु । नारायणस्तव साहाय्यं विदधातु । 

| शिववीरः-करुणानिधान्‌ ! नारायणः स्वयं प्रकटीभूय न प्रायेण 
' साहाय्यं विदधाति, किन्तु भवाहश-महाशय-द्वारैव । तत्‌ प्रतिज्ञायतां 
''' काऽपि सहायता । 


गोपीनाथः--राजन्‌ कथ्यतां किमहं 0 न्य या | 
स्पृशेत्‌, तथेव विधास्यामि । हैं याम था न मामधमं 


~ 
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. शिववीरः-शान्तं पापमु । कोञ्ताधमः ? केवलं इवोऽस्सिन्नुद्यान- 
आन्तस्थ-पट-कुटीरे यवनसेनपतिः अफजलखानः आनेयः, यथा तेनैकाकि- 
नाऽहमेकाकी मिलित्वा किमप्यालपामि । 

गोपीनाथ: तत्‌ सम्भवति । न 

हिन्दी अनुवाद--शिववीर कोई यवनराज ऐसा कहे, किन्तु वया आप भौ 
मुझे अनुमति देते हैं कि--जो हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को तोड़कर, मन्दिरों 
को नष्ट करके, तीथंस्थानों को भोलों की बस्ती बनाकर, पुराणों कों पीसकर, 
वेद पुस्तकों को फाइ कर, आर्यदंशियों को बल से यवन बनाते हैं; उहीँ के 
चरणों में अञ्जलि बांधकर आधीनता स्वीकार करू ? यदि ऐसा हो तो मुझ 
कुल-कलंकी पुरुषार्थहीन को धिक्कार है, जो प्राणों के भय से सनातनधर्म के 
विरोधियों को दासता को धारण करे । यदि सें युद्ध में मारा जाऊ अथवा 
पीडित किया जाऊं तब ही में धन्य हूँ, और मेरे माता-पिता धन्य हैं । कहिये, 
आप सहश विद्वानों की इस विषय में क्या सम्मति है? 

गोपीनाथ - (विचार करके) राजन्‌ ! धर्म के तत्व को जानते हो, इसलिए 
मैं अपनी कोई भो सम्मति नहीं देना चाहता । तुम्हारी प्रतिज्ञा महान्‌ है, 
तुम्हारा उद्दश्य महान्‌ है, इसलिए में बहुत प्रसन्न हूँ। र 

नारायण तुम्हारी सहायता करे। , 

शिववोर--करुणानिधात्‌ ! प्रायः नारायण स्वयं प्रकट होकर सहायता 
नहीं करते, अपितु आप जंसे महांनुभावो के द्वारा हो (करवाते हैं)। इसलिए 
कोई सहायता करने की प्रतिज्ञा करिये । कान य 

गोपीनाथ--राजन्‌ ! कहिये मुरे क्या करना चाहिये, परन्तु जिस प्रकार 
सुके अधमं न स्पशं करे । में वैसा करूंगा । * 

शिववोर--पाप शान्त हों । यहाँ पर अधमं क्या है ? केवल कल इस 


द्वितीयो निश्वासः , ] [ 


उद्यान के किनारे पर स्थित तम्बू में यवन सेनापति अफजलखां लाये जाने 


चाहिये, जिससे अकेले भें उसके साध में अकेला मिलकर कुछ बात-चीत करू | 
गोपीनाथ--यह सम्भव हे । न 
संस्कृत-व्याख्या--भगवन्‌ - श्रीमतू, कश्चिद्‌, यवनराजः--यवनभूपति:, 

एवं = एताहशं, कथयेत्‌ > उच्चारयेत्‌, परं= किन्तु, कि, भवनापि, माम्‌ =. 
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शिववीरं, अनुमन्यते = अनुज्ञां ददाति, यद्रू, ये = यवनाः अस्मदिष्टदेवमूर्ती: = | 
अस्माकं इष्टस्य वाञ्छितस्य देवस्य ईश्वरस्य मूर्तीः प्रतिमा: । भङ्क्त्वा = नष्ट्वा, | 
मन्दिराणि = देवग्रहाणि, , समुन्मूल्य = नष्ट्वा, तीर्थस्थानानि = पुण्यस्थलानि, | 
पक्कणीकत्य = शबराणां नगरीं निर्माय, पुराणंनि, पिष्ट्वा = चूर्ण कृत्वा, वेद- | 
पुस्तकानि = वेदाः, विदायं --भिदित्वा, च, आयंवंशीयान्‌ = सनातनधर्मानुया- $ 
यिनः, बलाद्‌ == सशक्तः, यवनी = कुबंन्ती = यवनाः निर्मान्ति, तेषामेव एताहशा-  । 
मेव चरणयोः = पदयोः, अञ्जलि = पाणिद्वयसंयोगं, बद्धवा = कृत्वा, लाला- | 
टिकताम्‌ -- सेवां, अङ्गीकुर्याम्‌ = स्वीकुर्याम्‌ ? एवं चेत्‌ = यदि इदं भवेत्‌, मां, ' 
कुल = कलंक = कुलस्य वंशस्य कलंकः दोषः यः तम्‌, क्लीबम्‌ = पुरुषार्थेह्दीनं, । 
यः, प्राणभयेन == मृत्युभीतेः सनातनधमंद्वेषिणां = सनातनः य हिन्दू: धर्म: मन 
तस्य द्वेषिणां विरोधिनां, दासेरकतां= दासतां, वहेत्‌ = ग्रह्णीयात्‌ । यदि च, 
अहम्‌, आहवे = युद्धे, म्रियेय = मृतः स्याम्‌, बध्येय = मारितः स्याम्‌, ताड्येय = 
पीड्येय, बा, तदा, एव, धन्य: = सौभाभ्यशाली, अहम्‌, धन्यौ = सौभाग्यशालिनौ, 
च, मम्‌ =मे, पितरौ ` मातापितरो । कथ्यतां == वदतु, भवाहशां = त्वादृशा, 
विदुषाम्‌ = पण्डितानाम्‌, अत्र = अस्मिन्‌ विषये, का, सम्मतिः = मतं ? राजन्‌ = 
भूपते । धर्मस्य = सनातनमतस्य, तत्त्वं = सारं, जानासि अधिगच्छसि, तत्‌ = 
अतएव, महं = गोपीनाथः कामपि स्वसम्मति = स्वविचारं, न, दिदर्शंयिषामि = 
दशंयितुमिच्छामि । महती = महत्त्वपूर्णा, ते= तव, प्रतिज्ञा = वचनं, महत्‌ = 
उच्चं, तव = ते, उद्देश्यम्‌ = लक्ष्यम्‌ इति, प्रसीदामितमान्‌ = अत्यन्तं प्रसीदामि। 
नारायणः = विष्णुः, तव, साहाय्यं = सहायतां, विदधातु = करोतु. । करुणानि- 
धान ! =दयागार !, नारायणः, स्वयं = सशरीरं, प्रकटीभूय न= आगत्य, 
प्रायेण = प्रायः, साहाय्यं = सहायतां, न, विदधाति - करोति, किन्तु, भवाहश- 
महाशय-द्वारा = भवारृशाः त्वाहशमहापुरुषद्रारा, एव, तत्‌ = अतः, काऽपि, 
सहायता = साहाय्यम्‌ । प्रतिज्ञायतां = प्रण क्रियताम्‌ राजन्‌, कथ्यतां = वदतु, 
किम्‌, अहं. कुर्याम्‌, विधेयम्‌, परं = किन्तु, यथा = येन, माम्‌, अधर्म: = पापं, ` 
न, स्पृशेत्‌ = भवेत्‌, तथैव = तदेव, विधास्यामि = करिष्यामि । शान्तं = विनाशं, 

पापं = दोषः, कोऽत्र, अधर्मः पापं, केवलं, श्वः, अस्मिन्‌ = तस्मिन्‌, उद्यान: 
्रान्तस्थ-पट-कुटीरे = उद्यानस्य उपवनस्य, प्रान्तस्थः = उपान्तस्थः पटस्य = 
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वस्त्रस्य कुटीरे = गृहे, यवनसेनापति: -+ यवनानां सेनापति: कटकाध्यक्ष:, अफजल- 
खानः, आनेय "= आनीतव्य:, यथा = यस्मात्‌, एकाकिना तेन= सहायकरहितेन 
अफजलखानेन, अहम्‌, एकाकी, मिलित्वा = संसग कृत्वा, किमपि = किचिद्‌, 
आलपामि = वार्ता करिष्यामि । तत्‌ = इदम्‌, सम्भवति = सम्भवंमस्ति | 
हिन्दी-व्याख्या-- भगवन्‌ = श्रीमन्‌, भगः अस्ति अस्य इति भगवत्‌, भग + 
मतुप्‌ । कथयेत्‌ = कहे, १/कथ्‌ + वि० लि० (प्र पु० ए० व० ) सम्भावना अर्थ 
में । यवनराजः = यवनो का राजा, यवनानां राजा इति यवनराजः, समासान्त 
'टच्‌' । अनुमन्यते = अनुमति देते हैं, अनु +१/मन्‌ लट्‌ लकार प्र० पुऽ ए० 
4० । अस्मदिष्टदेवमूर्तो: भङ्क्त्वा = हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को तोड़कर, 
भङ्क्त्वा = तोडकर, /भळ्जो 'आमर्दने' + त्वा, इष्ट: यः देवः इष्ट देवः, 
अस्माक इष्टदेवस्य मूर्ती: इति अस्मदिष्टदेवमुर्ती: । समुन्मूल्य = पुणंतया नष्ट 
करके, 'सम्‌ + उत्‌ + ⁄/ मूल्‌ + ल्यप्‌' । पक्कणीङृत्य> भीलों की बस्ती बनाकर, 
न पक्कणं अर्पक्कणं, अपक्कणं प॒क्कणमिव कृत्वा इति पक्कणीकृत्य, 'पक्कण + 
च्वि+ कृ + ल्यप्‌' "हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से “कको तुक का आगम। 


. पुराणानि = पुराणों को = व्यासादि मुनि प्रणीत ग्रन्थ-विशेष । पुराणों में पाँच 


प्रकार के विषय लिखे जाते है—() सगं-आदि-सृष्टि का उत्पत्ति-क्रम, (ii) 

प्रतिसगं-प्रलयानन्तर सृष्टिक्रम, (7) वंश = देवता, दानव और राजाओं को 
वंशावली, (7४) मन्वन्तर = मनुओ का राज्यकाल और राजव्यवस्था, ४) वंशा- 
नुचरित = मनुओं की वंशावली । पिष्ट्वा = पीसकर, “/पिश्‌' 'अवयये~- 

त्वा' । वेदपुस्तकानि = वेदग्नन्थ, वेद चार है--च्हग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ओर 
अथववेद, वेदानां पुस्तकानि इति वेदपुस्तकानि (तत्पु) । विदार्य = फाड़कर, 
वि-+%/ह विदारणे’ -- ल्यप्‌ । आर्यवंशीयान्‌ = आर्यं वंश के लोगों को, आयंस्य 
वंशः तस्मिन्‌ भवाः इति आर्यवंशीयाः, आर्यवंश + छन आर्यवंशीयः । यवनी- 
कुवन्ति= मुसलमान वनाते हैँ । बद्धवा = बाँधकर, वध्‌ त्वा । लालटिक- 
ताम्‌ = दासता को, 'ललाटं पश्यतीति लालाटिकः तस्य भाव: ताम्‌।' अङ्गी- 
कुर्याम्‌ = स्वीकार करू । एवं चेत्‌ = यदि ऐसा हो । कुलकलंकं = कुल के कलंक, 
कुलस्य कलंकः यः तम्‌? । क्लीवम्‌ = पुरुषा्थंहीन, धिक के योग में द्वितीया । 
भाणभयेन = प्राणों के भय से, प्राणभ्यां भयेन इति भ्राणभयेन । सनातनधर्म 
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द्वेषिणां = सनातन धर्म के द्वेषियों की, सनातनः चासौ धर्मः सनातनधर्मः तस्य 
ट्वेषिणः तेषाम्‌, दषिणां = ट्वेष+ णिनि, ष० बहु० । दासेरकतां = दासता को । 

` बहेत्‌ = ग्रहण करू, १/वह_-- वि० लि० (भ्र १० एण्व०) । आहवे =युद्ध में। | 
(ख्ियेय - मारा जाऊं, '\/ मृङ्‌ -्राणत्यागे' + णिच्‌ + विंश लि० (३० पु० ए | 
च०) बध्येय = बाँधा जाऊं, '९/ बध्‌ णिच्‌' वि० लि० (उ० पु० ए०्व०)। .) 
ताड्येय = पीड़ित होउँ, 'तड्+णिच्‌+ लिङ्‌ (उ० पु० ए०व० )। पितरो = 
माता-पिता, माता च पिता च पितरो (एकशेष इन्द्र) । कथ्यतां = क हिये, कथ्‌ 

--यक्‌ + लोटू (ल° प्र पु० ए०व० ) । सवाहृशां = आपके सदृश, भवतु + 
)/भवत्‌ +*/दृश्‌ क्वित्‌। क्विन्‌ का लोप भवाहशू, ष० वहु भवहशां । 
सम्मतिः = विचार, सम्‌ + मन्‌ + क्तिन्‌ । दिदशंयिषामि = देने की इच्छा करता 
हैँ, ५/दृश्‌+ सन्‌ लोट्‌ लकार (उ० पु० ए०ब०)। प्रसीदामितमाम्‌ = अति 
प्रसन्न हूँ, प्रसीदामि + तमाम्‌ (अतिशय अर्थ में) । साहाय्यं = सहायता, सहाय 
ष्यञ्‌ । विदधातु = करे, वित \/घा+लोदू लकार (प्र० पु० ए०्व०)। 
करुणानिधाने = करुणा के आगार, करुणाया. निधानः इति सम्बोधने करुणा निधाने 
निघान=नि+\/ धा + ल्युट्‌ । प्रकटीभूय. प्रकट होकर, प्रकट +च्वि + %/ भू 
¬ ल्यप्‌ । भवाहश महाशयद्वारंच= आप जैसे महापुरुषों के द्वारा ही, भवादृशैः । 
महाशय: द्वारा इति भवाहशमह' शयद्वारा । प्रतिज्ञायतां = प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा | 

. ५क्यच्‌ लोट्‌ लकार (प्र० पु० एकव०) | यथा न मामधमं: स्पृशेत्‌ तथेव 
विचारयामि. जिससे मुझे अधमं स्पशं न करे वैसा करूँगा अर्थात्‌ जिस कार्य से 

. स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न हो वह कार्य मैं कर सकता हूँ। न 
पापम्‌ = पाप शान्त हो । उद्यानप्रान्तस्थपटकुटीरे = उद्यान के किनारे स्थित 
तम्बू में, प्रान्तस्थ = 'प्रा्त + /स्था + वः, “उद्यानस्य प्रान्ते स्थितः यः पटस्य 
कुटीरः तस्मिन्‌’ (ब० ब्री०), पट कुटीर: - वस्त्र से निर्मित छोटा गृह अर्थात्‌ 
तम्बू, 'अल्पा कुटी कुटीरः स्यात्‌' इत्यम रः । यवन सेनापति: - यवनों का सेनापतिं 
यवनानां सेनापतिः (त० पु) । आनेयः = लाया जाना चाहिरे, आङ \/ती ॐ 
यत्‌ । मिलित्वा = मिलकर, “\/मिंल्‌ +त्वा ।' आलपारि = बात. करू, आङ 

+/लपू' लोटू लकार (उ० पु० ए०व०)' । 'तेन एकाकिना' सह. शब्द का 

. अयोग न होने पर भी सह' का अर्थ होने के कारण 'तिन एकाकिता में तृतीया 
“है । सम्भवति = सम्भव है,.सम्‌+ १/भू लट्‌ लकार (भ्र पु? ए०्व०) ४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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टिप्पणी--(१) उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि तत्कालीन समय में हिन्दू 
धर्म का विनाश हो रहा था । यवनराजा हिन्दू धर्म के चिल्लो को नष्ट कर 
बलपूर्वक हिन्दुओं को यबन बनाते थे । 

(२) शिवाजी का स्वाधीन जीवन के प्रति प्रेम प्रकट होता है ” 

(३) गोपीनाथ के चरिन में उत्कर्ष हष्टिगोचर होता है । वह शिवाजी की 
सहायत्रा के लिए तत्पर है । 

(४) “नारायण: स्वयं ` `` `` -भवाहृशमहाशयद्वारैव'-_इस पक्ति से प्रतीत 
होता है कि 'नारायण सशरीर प्रकट होकर भक्त की सहायता करते हैं--इस 
प्राचीन धारणा में परिवत्तंन हुआ । 

(५) 'ये अस्मदिष्टदेवेमूतिभड्वत्वा****-- यवनीकुर्वेन्ति' यहाँ भङ्क्त्वा, 
समुन्मुल्य, पक्कणीक्कत्य इत्यादि अनेक क्रियायें एक ही कर्ता से सम्बद्ध है । अतः 
दीपक अलंकार है । 

ततः परे गोपीनाथेन सह शिववीरस्य बहुविधा आलापा अभूवन्‌ , येः 
शिववीरस्य उदारहृदयतां धाभिकतां शुरताञ्चावयत्य गोपीनाथोऽतितरां 
यय्यंतुष्य त्‌ । 

अथ स तमाशीभिरनुयोज्य यावत्प्रतिष्ठते, तावदुपातिष्ठत ससहचर- 
स्तानरङ्गः । गोपी नगथस्तु तमनचलोकयन्निच तस्मिन्नेव निशीथे दुर्गादवा- 
` परत। कपट गायको गौरसिहस्तु शिववीरेण सह बहुश आलप्य, सेना- 

ऽभिनिवेश-विषये च सम्मन्त्र्य, तदाज्ञातः स्ववासस्थानं जगाम । 

शिववीरोऽप्यन्यसेनापतीच्‌ यथोचितमादिश्य, स्वशयनागारं प्रविश्य 
होरात्रयं यावत्किञ्चन्‌ निद्रासुखमनुभूय, अल्पशेषायामेव रजन्यामुदतिष्ठत । 

शिववीरसेनास्तु यथासंकेत प्रथममेव इतस्ततो षु 
गहन-लता-जालेषु उच्चावच-भूभाग-व्यवधानेषु सज्जा: पययवातिष्टन्त | 
बहवो अश्वारोहाः यवन-पट-कुटीर-कदम्बकं परिक्रम्य ततः पश्चादागत्य 
अवसरं प्रतिपालयन्ति स्म । ॥ 

हिन्दी अनुवाद--इसके पश्चात गोपीनाथ के साथ शिववीर को अनेक प्रकार 
पु बातें हुईं, जिससे शिवाजी को उदारहूदयता धामिकता और वीरता को जान, 
कर गोपीनाथ अत्यधिक सन्तुष्ट हुआ । 
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इसके बाद उसने (गोपीनाथ ने) उसको (शिवाजी को) आशोवंचन प्रशन | 
कर जब तक प्रस्थान किया, तब तक सहचर के साथ तानरंग आ गया) | 
गोपीनाथ उसको न देखते हये से उसी अर्धराश्रि में दुर्ग से उतरे । कपट से 
गायक वेषधारी गौरसिह ने शिवाजी के साथ अनेक बातें करके और सेना के 
अभिनिवेश के विषय में मन्त्रणा करके, उससे (शिवाजी से) आज्ञा प्राप्त किये २. 
हुये, अपने निवास स्थान को चला गया । 
शिवाजी भी अन्य सेनापतियो को यथायोग्य आदेश देकर, अपने शयनागार 
में प्रवेश करके तीन घण्टे तक कुछ निद्रा के सुख का अनुभव कर थोड़ी शेष | 
रात्रि में ही जाग गये । 
शिवाजी को सेना तो संकेतानुसार एहले से ही इधर-उधर किले की प्राचीर | 
"न के अन्दर, घनी झाड़ियों के समूह में, ऊंची-नीची भूमि के भागों के बीच मे, | 
सुसज्जित चारों ओर खड़ी थी । बहुत से अश्वारोही यवनों के तम्बुओं के समूह | 
का चक्कर लगाकर, वहाँ से पीछे आकर, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे । | 
संस्क्त-स्माख्या--ततः परं = तदनन्तरं, गोपीनाथेन, सह = साक, शिववी | 
रस्य, बहुविधाः = अनेकप्रकाराः, आलापाः वार्ताः, अभूवन्‌, येः = आलापः, शिव 
वीरस्य, उदारहूदयतां = हृदयविशालतां, शूरताम्‌ = वीरतां, च, अवगत्य= ¦ 
ज्ञात्वा, गोपीनाथः, अतितरां = अत्यधिक, पर्यंतुष्यत्‌ = अतृपत्‌ । अथ= ततः, | 
- सः= गोपीनाथः, तम्‌ = शिववीरं, आशं'भिः = आशीर्व चो भिः, अनुयोज्य = 
योजयित्वा । यावत्‌, प्रतिष्ठते = प्रस्थानमकरोत्‌, तावत्‌, ससहचरः = ससखः, 
तानरङ्गः, उपातिष्ठत्‌ = आंगच्छत्‌ । गोपीनाथः तु, तम्‌ = तानरद्ध , अनवलो- 
* कयन्‌ = न पश्यन्‌, इंव = सहृशं, तस्मिन्‌ एव, निशीथे = अर्ध रात्रौ, दुर्गात्‌ = प्रताप 
¦ दुर्गात्‌, अवातरत्‌-= अवारोहत्‌ कपट-गायंवः = कपटेन छलेन गायकः संगीतज्ञः 
गौरसिंह , तु, शिंववीरेण, सह सम, -बहुशः = अनेकशः, आलाप्य = विचार्य 
सेनाऽभिनिवेश विषये = सेनायाः वाहिन्याः अभिनिवेशः स्थितिः तस्मिन्‌ . विषये | 
सम्बन्धे, च सम्मन्त्र्य = विचायं, तदाज्ञातः = तस्य शिववीरस्य आज्ञां अनुज्ञां 
प्राप्त: स्ववासस्थानं = स्वस्य गौरहिस्य वासस्य निवासस्य स्थानं पदं । जगाम्‌= | 
यायात्‌ । शिववीरोऽपि, अग्यसेनापतीन्‌ = इतरकटकाध्यक्षान्‌, यथोचितम्‌ = | 
यथायोग्यं, आदिश्य = निदेशं दत्वां, स्वशयनागारं =स्वस्य शयनागारं विशाः 
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| चासयृहं, प्रविश्य = सत्वा, होरात्रयं यावत्‌ । किञ्चन्‌ 
| ` निद्रायाः अयनस्य सुखं कलं, अनुभूय = प्राप्य, अल्पशेषा 


= अल्पं, निद्रासुखम्‌ म्द 


याम्‌ = अत्यं किञ्चित्‌ 
शेषं अवशिष्टं यस्याः सा तस्याम्‌ रजन्यामु > रात्री, उदतिष्ठत्‌ । शिववीरसैना: 
| ६७. = शिववीरस्य सेनाः वाहिन्यः, तु, यथासंकेतं = 


भेव, इतस्ततः = अत्र, तत्र दुर्गप्राची रान्तरालेबु = 
वेष्टिनीनाम्‌ अन्तरालेषु मध्येपु । गहनलता- 


। तानि अवचानि अवनतानिच भूभागांनि प्रदेश. 


सैन्धवोरूढा: यवन-पट-कुरीर-कदम्वकं यवनानां परकुटीराणम्‌ 
कदम्वकं समूहं, म रिक्गम्य = परिगत्य, ततः 


॥ Cds 


त्त स्म =प्रतीक्षां अकुवंन्‌ । 
गोपीनाथेन सह = गोपीनाथ के 
| बहुविधाः = अनेक प्रकार की । आलापाः = 
` ( बातें, आङ्‌ +- ८ लप्‌ + षञ्र्‌ । उदारहृर्यता=हूदय की विशालता, उदारं 
री | = धर्मपरायणता, धर्म -- ठक्‌ न॑- 
ता । शुरतां = वीरता, शुर + ता । अवगत्य = जानकर, अव +-/गम्‌ + ल्यप्‌ । 

» | परय्यतुष्यत्‌ = सन्तुष्ट हुआ, 'परि -. पुष्‌ + लङ्लकार (प्र पु० ए० व० )। 
| अथ = इसके वाद, सः = गोपीनाथ । आशोभि: = आशीर्वादों से' 'आशीस्‌' तृ० 
चहु० । अनुयोज्य = योजित करके अनु+ १//युज्‌ + ल्यप्‌' । यावत्‌ = जव तक | 

१ | प्रतिष्ठते = प्रस्थान किया, 'प्र -- स्था लटु + लकार (प्र पु०ए०व०)' । समब 
यें | प्र विभ्यः स्थः' से आत्मनेपद का प्रयोग । तावत्‌ = तब तक, ससहचरः= सहचर 
ये | के साथ, सहचरेण सहितः इति ससहृचरः (अव्ययीभात) ।' अव्यीभावे चाःकाले 
| से 'सह' को 'स' आदेश । उपातिष्ठत्‌ = समीप आया, ‹उप + १/स्या-- 
+ ($ लङ्लकार (प्र० पु० ए० व० ) । अनवलोकयन्‌ = न देखते हुये, " "अव+ / 
पर लोक -- शतृ-अवलोकयन, न अवलोकयन्‌ इति अनवलोकयन्‌ (नन्‌ त० पु०) । 
निशीथे =~ अधं रात्रि में । अवातहत्‌ = उतरे, 'अव्‌.-- अतरत्‌' । कपट गायकः | 
= कपट से गायक कां वेश धारण किये हुए, कपटेन गायकः (त० पु०), गायक न 
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द | हिन्दी-च्यास्या--ततः पर = इसके बाद । 
व 

६ 


» सज्जीकृतवन्तः । 
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+> गे -- */ प्वुल । आलप्य == बात करके, भाड + १/लप्‌-| ल्यप्‌ । सेनाऽभि- | 
निवेविषये = सेना की स्थिति अथवा व्यूह-रचना के विषय पर, सेनायाः अभि- | 
निवेशस्य विषयः तस्मिन्‌ (ब० ब्री०), अभिनिवेश = 'अभि + नि+-\/विशु + | 
+ शुच्‌’ । सम्मन्त्र्यः = सम्यक्‌ रूप से मन्त्रणा करके, 'सम्‌ 4 मन्त्रि + ल्यप्‌? | 
तदाज्ञातः = उसकी आज्ञा प्राप्त किये हुये, तेन आज्ञातः (त० पु०), आज्ञा १६ 
\/ क्त । जगाम =गये, '१/गम्‌ लिद्‌ लकार (2020 )' । आदिश्य | छ 
आदेश देकर, 'आङ्‌ +-%/ दिश्‌ + ल्यप्‌ । स्वशयनागार स्वस्य शयनस्य आगार | 
तम्‌, अपने शयनागार को । प्रबिश्य = प्रवेश करके, 'प्र+\/विश्‌ + ल्यप्‌ | 


- होरात्रयं = तीन घण्टे, 'अहोरात्र' के आदि अ! | और अन्त के त्र के लोप | 


करने पर होरा शेष होता है | होरा = दिन-रात किन्तु सम्प्रति इसका प्रयोग । 
घण्टा के लिये होता हैं । नित्रासुखम्‌ = निद्रा के सुख को, निद्रायाः सुखम्‌ (त० | 
पुऽ) । अनुभूय = अनुभव करके, अनु + %/ भू + ल्यप्‌ ।' अल्पशेषायोम्‌ = थोड़ी | 
शेष, 'अल्पं शेपं यस्याः सा तस्याम्‌’ । उदतिष्ठत्‌ = उठ गये, 'उत्‌ + १/स्था' 
लङ्लकार' । शिववीरसेनाः= शिवाजी की सेनायें, शिववीरस्य सेनाः (त० पु०)। 
प्राची रान्तरालेषु == दुर्गो की चहारदीबारी के अन्दर, दुर्गाणां प्राचीराणामू| 
अन्तरालेष । गहन-लता-जालेषु = सघन सताओं के समूह में, गहनाः लताः \ 
तासाम्‌ जालानि तेषु । उच्चादच-भूभाग-ब्यवधानेषु = उंचे-नीचे भूमि भागों के रह 
मध्य में, उच्चानि अवचनानि च ये भूभागानि तेषाम्‌ व्यवधानेषु, = 
बीच में, सज्जा = सुसज्जित ! पर्यंवातिष्ठन्त = चारों ओर खड़ी थीं, परि+ अव 
.. ९/स्था लङ्लकार (प्र पु० वहु०) । अश्वारोहाः = घुड़सवा र, अश्वान्‌ आरो 
हन्ति ये ते अश्व + १/आ + / रूह ‡ अच्‌ । यवन-पट-कुटीर-्दम्बकं = यवो 
के तम्बूओं के समूह का, यवनानां पटकुटी राणाम्‌ कदम्बकं (त० पु०) । £ 
= चक्कर लगाकर, परि+-^/क्रमु + ल्यष्‌ । तत: > वहाँ से, 'तत्‌' से पंचम्य 
में 'तसिल्‌ । पश्चादागत्य = पीछे आकर । प्रतिपालयन्ति स्म = प्रतीक्षा कर र 
थे, प्रति. ,/पालिञ+ लट्‌ (ल० प्र० पु० ए० व०)' । 
८ टिप्पणी--(१) 'शिववीरसेतास्तु यथासंकेत`"` `` ``" प्रतिपालयन्ति स्म 
इस खण्ड से मराठों की सेना की व्यूह रचना का ज्ञान होता है । 
! ` इतश्च सूर्य प्रभाभिररुणी-क्रियामाणे भूभागे अरुणऽमश्रवोऽपि 
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बहुवो--“वयमद्य शिवमवश्यमेव 'विजेष्पामहे; परं तथाऽपि न जाभी- 
| महे किमिति कम्पत इव हृदयम्‌, अहो ! विलक्षणः प्रताप एतस्य, पवनेऽपि 
¦ | बहति, पत्रेऽपि पतति, पत्रेऽपि मर्मरीभवति, स एवा5गत इत्यभि- 
शक्यतेऽस्माभिः । अहह !! विचित्रोऽयं वीरो यो दुगंप्राचीरमुल्लंघ्य, प्रहरि- 
, {° परीवारमविगणय्य, लोहागंलश्यु खलासहस्र-नद्धानि करि-कुम्भाघात- 
₹' सहानि द्वाराणि प्रविश्य, विकोशचन्द्रहासासिधेनुका-रिष्टितोम शक्तिः 
॥ त्रिशूल-मुद्गर-भुशुण्डी-कराणां रक्षकाणा मण्डलमवहेल्य, प्रियाभिः सह- 
। पर्य्य्केषृ सुप्तानामपि प्रत्याथनां वक्षःस्थलमारोहृति, निद्रास्वपि तान्‌ 
न जहाति, स्वप्नेष्वपि च विदारयति । कथमेतस्य चञ्चच्चन्द्रहास- 
चमत्कार-चाकचक्य-चिल्लीभूत-चक्षुष्काः समराङ्गणे स्थास्यामः ? इति 
चिन्ताचक्रमारूढा अपि कर्थं कथमपि केश्चित्‌ वीरवरेवधितोत्साहाः 
समरभूमिमवातरनु । २ 
हिन्दी-अनुवाद--इधर सुर्य के प्रकाश से पृथ्वी के लाल रंग के होने पर, 


भी पक्षियों के उड़ने पर भी पत्तों के समर करने पर भी, 'वह (शिवाजी) हो 
आये हे'--एऐशी हमारे द्वारा शंका को जातो दे । अहह ! यह विचित्र वीर है 
जो दुर्ग को चारवीवारी को लाँघकर, प्रहरियों के परिवार की अवहेलना कर, 
हजारों लोहे को जंजोरों को शृंत॒लाओं से बंधे हुये और हाथी के. मस्तक के 
आघात को सहन करने योग्य द्वारों में प्रवेश करके, कोश रहित अर्थात्‌ नग्न 
तलवार, छुरी, रिष्टि-तोम-शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर और यन्दूक हाथों में लिए हुये 
रक्षकों के समुह की अवहेलना करके, प्रियाओं के साथ पलंग पर सोये हुये 
शत्रुओं के वक्षस्थल पर चढ़ता है, निधा में भौ उनको नहीं छोड़ता है, स्वप्त से 
भी विदारण करता है । कंते इसके चञ्चल तलवार के चमत्कार कौ चकार्चोंध 
से चोधियाये हुए नेत्र वाले हम सब समरभूमि में स्थित हो सकेंगे ??-इस 
| ` प्रकार चिन्ताचक्र पर आरूढ अर्थात्‌ चिन्ता करते हुये सी किसी प्रकार कुछ 

श्रेष्ठ बीरों के द्वारा उत्साहवर्धेन किये जाते हुये बहुत से (यवन) युद्धभूमि में 

उतरे । ३ र 
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संस्कृत-व्याख्या--“वयम्‌, अद्य, शिवं = शिववीरं, अवश्यमेव = निश्चित- 

भेव, विजेष्यामहे =पराजितं करिष्य(म:, परं = किन्तु, तथाऽपि = तदपि, न, 
जानीमहे = जानामः, किमिति, कम्पते = धुनोति, इव, हृदयम्‌ == मनः, अहो= 
आश्‍चयेसूचक: अव्ययः, एतस्य = शिववीरस्य, प्रतापः = प्रभावः, विलक्षणः= 
अद्वित्रीयः, पवने = वायौ, अपि, प्रवहति = चलति, पत्रेऽपि = खगोऽपि, पतति 
= उड्डीयमाने, पत्रेऽपि = किसलयेऽपि, मम रीभवति = म्मे रिति शब्दे सति, सः 

= शिववीरः, एवः आगत: << आयातः, इति, अस्माभिः = यवनसैनिकंः, अभि- 

शक्यते = शंकां क्रियते । अहह ! विचित्रः=नअद्भुतः, अयं, वीरः= 
शुरवीरः, यः, दुगंप्राचीपम्‌ = दूगंस्य प्राचीरं वेष्टिनीं, उल्लंघ्य = उत्क्रम्य, प्रहरि: 
परीवारम-विगणय्य प्रहरीणाम्‌ रक्षकाणां परीवारम, परिवारम्‌ अविगणय्य 


अवहेल्य । लोहागंलश्शृंखलासहस्न-नद्धानि = लोहस्य लौहस्य अगंलानां जंजीराणां | 


अपुंखलाणां पंक्तीनाम सहस्र तेन द्वानि, बद्धानि, करिकुम्भाधात-सह?नि = 


करीणां इमानां कुम्भानां मस्तकानां आघातं प्रहारं सहन्ति ये. ते। द्वाराणि; 


प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, विकोशचन्द्रहाससिघेनुकारिष्टितो मश क्ति-त्रिशूल-मुद्गर- 


भुशुण्डी-कराणां = नग्नचन्द्रहाससिघेनुका रिष्टितोमशक्ति-त्रिशूल मुद्गरभुशुण्डीः - 


हस्तःनां, रक्षकाणां = पालकानां, मण्डलम्‌ समूहम्‌, अवहेल्य अवगण्य्य, प्रियाभिः 


= कान्ताभिः, सह, पर्य्य ङ्क पु शयनेषु = सप्तानां = निद्राप्राप्तानां, प्रत्यथिनां = : 
शत्रणां, वक्षःस्थलम्‌ = उरःस्थलम्‌, आरोहति, निद्रासु = शयनेषु,अपि, तान्‌= | 
शत्रून्‌, न, जहाति = मुञ्चति, स्वप्नेषु, अपि, च, विदारति = हन्ति । कथम्‌ 


केन प्रकारेण, एतस्य = शिववीरस्य, चञ्चच्चन्द्रहास-चमत्का र-चाकचक्य- 
चिल्लीभूत चक्षुष्काः- समराङ्गणे = युद्धक्षेत्रे, स्थास्यामः = योत्स्यामहे ? (-- 
इति, चिन्ताचक्रम्‌ = चिन्तायाः आशंकायाः, चक्रम्‌, आरूढाः = घृताः, वहवः = 


अनेके यवनसैनिका:, कथं कथमपि= येन केन प्रकारेण, कैश्चित्‌, वीरवरंः= - 


वीरेषु शूरेषु बरं: श्रेष्ठै,  वधितोत्साहाः = वधितं. वितानितं उत्साहे, 
साहसं येषाम्‌ ते, समर-भुमिम्‌--युद्धक्षेत्र अवात रन्‌ = आगच्छन्‌ । 


हिन्दी-व्याल्या--इत: = इधर, इदम्‌ शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय । सूर्यप्रभाभिः 


= सूर्यं की प्रभा से, सूर्यस्य प्रभाभिः । अरुणी क्रियमाणे = 
अरुण + च्वि + कृ + णिच्‌ + शानच्‌ ।' 


तस्मिन्‌, “अरुणीक्रियमाणे भूभागे' में 'यस्य 
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भूभागे = पृथ्वी के भाग, भुवः भागः / | 
स्य च भावेन भावलक्षणम्‌, से सप्तमी । | 
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अरुणशमश्रवः = लाल मू छों वाले, अरुणाः "ण्म : येपां ते । सज्जोकृत 
सुसज्जित किया, बज +च्वि+कृ+ तवत. सा हल क 
जि लृट्लकार (उ० पु० बहु०), 'विपराभ्यांजेः' से आत्मनेपद | ज जानीमहे न 
जानते हैं, ९, ज्ञा लट्लकार आत्मने० (उ० पु० बहु०)' । कम्पत इव = मानो पि 
रहा है, कम्पते + इव = कम्पत इव- यहाँ एचोऽयवायावः से 'अय्‌ ' गम 
पः श.कल्यस्य' से यकार का लोप । विलक्षण: - अद्भुत । पतत्रे जावया (र 
| ५० व०), पतत्रे स्तः यस्य तस्मिन्‌ प्तत्रे । । ममरीभवति ... मर्मर को & ब 
| पर, मर च्वि+^/भू + शतृ (स० ए० व०) । पचनेऽपि प्रब हि - 
| भर्मरीभवति'--'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' से सप्तमी । आ सी 
| हुये, आङ +- ह्‌ +क्त। दु्ेप्राचीरम्‌ दुगं की रहात क 
मह, प्रहरीणाम्‌ ष > ८९०) 
नर जग 00. 
जंजीरों की श्यंखलाओं से बंधे हुये, लोहस्य अगला: तासाम्‌ शंछलाः १ ला 
सहस्र तेन नद्धानि, नद्धानि = '१/णह_ +क्त' । करि-कुम्भाघ हाकि 
बा तात को सहन करने योग्य, 'करीणां कुम्भानां आघातानि कल 
=नग्न तलवार, छु रि स्ितोमशक्ति तिूज ुगरुडीकाणां छि 
में धारण करने बाल (दशक) काह मरोर बुक को हाथों 
हाच इति विकोशचन्द्रहासः, विकोशचन्त्रहासंश्च बसिव ला 
लन बाहा म मुद्गरञ्च भुशुण्डी च सन्ति करेषु येषाम्‌ तेषाम्‌ । « 
त क र i 7 अव+ १/हेला +- ल्यप्‌ । प्रियाभिः सह = प्रियाओं - 
| हुई तलवार की चमत्कार ठा चमचमाहुट से चलान हु पः चलती 
_ भुत = चौंधियाए हुए । “चञ्चत्वन्द्रहासस्य चमत्कारेण यच्चाकचक्य तेन 
वि Aen चक्षूषि येषां ते ।” समराङ्गणे = युद्धक्षेत्र में । चिन्ताचक्रम्‌ == 
न चक्र पर, चिन्तायाः चक्रम्‌ । आरूढ--चढ़े हुये, आङ्‌/ + रुह्‌, ज; 
रवर = वीरों में श्रेष्ठ, वीरेषु वराः तेः । बधितोत्साहाः = जिनका उत्साह 
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बढ़ाया गया है, वर्धितः उत्साह: येषामु ते । समर-भूमिम्‌ न्व्युद्ध क्षेत्र में 
अवातरन्‌ = उतरे । "र की 
टिप्पणी--( १) 'कम्पंत इव 'हृदयम्‌--हंदय काप सा रहा ह यहा पर 
क्रियोत्मेक्षा है । (२) 'निद्रास्वपि तान्‌'**च विदारयति यहाँ विरोध-प्रतीति 
होती है. किन्तु 'निद्रा में शिवाजी को स्वप्न भी युद्ध से सम्बन्धित आते थे 
इस प्रकार अर्थ करने पर विरोध परिहार सम्भव दू । अतः यहाँ विरोधाभास 
अलंकार हैँ । (३) 'चञ्चच्चन्द्रहास`"""` चक्षुष्का.-में--'च' वणं की आवृत्ति 
अनेक बार होने के कारण वृत्यनुप्रास है । (४) इस खण्ड से शिवाजी की वीरता 


का ज्ञान होता है । (५) 'पवनेऽपि प्रवहतिः"" "` मर्मरीभवति--इसी प्रकार | 


का वर्णेन, बाण ने कादम्बरी में बृद्ध-शबर से भयभीत वंशम्पायन नामक शुक 
की मानसिक-स्थिति के वर्णन में किया है। 

- अथ कथंचित्‌ प्रकाश-बहुले संवृत्ते नभ-स्थले, परस्परं परिचीयमानासु 
आक्कतिषु, कमलेष्विव बिकचतामासादयत्सु वीरवदनेषु, भ्रमरालिष्विव 
परितः प्रस्फुरन्तीषु असि-पंक्तिबु, चटकः चककायितेषु; कवच-चमत्कारेषु 
गोपीनाथ-पण्डितो वारमेकं शिववीरदिशि परतश्च यवन-सेनापति-दिशि 
गतागतं विधाय, सेनाद्वयस्य मध्य एव कर्स्मिश्चित्‌ पटःकुटीरे अफजलः 
खानमानेत्‌ प्रबन्ध । | 

शिववीरोऽपि कौशेय कंचुकस्यान्तर्लोह-वर्मं परिधाय, सुवर्णसूत्र- 
गथितोष्णीषस्याप्यधस्तादायसं शिरस्त्राणं संस्थाप्य, सिंहनख-नामकं 
शस्त्रविशेषं करयोरारोप्य, हृढबद्ध-कटिरफजलखान-सांक्षात्काराय सज्ज 
स्तिष्ठति स्म। 

हिन्दी अनुवाद--इसके पश्चात्‌ आकाश में पर्याप्त प्रकाश फैल जाने 
पर, परस्पर आक्ृतियों के पहचान में आने पर, कमलों कें समान वीरों के 
मुख प्रफुल्लता को प्राप्त होने पर, भ्रमरों की पंक्ति के समान चारों ओर 


तलवारों फी पंक्तियों के चमकने पर, गौरय्या पक्षी के द्वारा चकचक ध्वनि के 
- सहश कवचों के ध्वनि करने पर गोपीनाथ पण्डित एक बार शिववीर की दिशा 


०७८. - 


में तदनन्तर यवन-सेनापति की ओर चक्कर लगाकर, दोनों सेनाओं के मध्य ही | 


किसी तम्बू में अफजलखान को लाने का प्रबन्ध किया । 


रेशमी कुर्त के अन्दर लोह-कवच पहनकर, स्वर्ण-तारों से कढ़ी हुई प'ड़ी | | 
के नीचे लोहे का शिरस्त्राण रखकर, सिहनख नामक शस्त्र-विशेष को हाथों में | 
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धारण करके और कस कर कमर बधि हुये शिवाजी भी डफजेलखान कें 
साक्षात्कार के लिए तैयार बँठे थे । 
संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरं, कथं चित्‌ = प्रकाश बहुले = ज्योत्यधिके, 
संबृत्ते = प्रसृते, नभ स्थले = आकाशे; परस्परं, परिचीयमानासु= अवगरयमा- 
४. नासु, आकृतिपु मुखाकृतिपु, कमलेषु = सरोजेषु, “इव, विकचताम्‌ = प्रफुल्ल- 
। ताम्‌, आसादयत्सु = वीरवटनेषु = वीराणां शुराणां वदनेषु मुखेषु, भ्रमरालिषु == 
भ्रमराणां मधुकराणां आलिषु पंक्तिषु, परितः = समन्तात्‌, प्रस्फुरन्तीषु = संच- 
लनतीषु, असिःपं क्तिषु = असीनां चन्द्रहासां पंक्तिषु आलिषु, चटक: - चटकना- 
मकः पक्षिविशेषः चकचकायितेषु---कवच-चमत्कारेषु = वर्म-शब्दायितेषु, गोपी- 
नाथ = पण्डितः, वारमेकं = सक्ृत्‌, शिववीर-, दिशि = शिवबी रस्य दिशि 
आशायाम्‌, परतश्च = ततश्च, यवन-सेनापति-दिशि = यवनानां सेनापते; सेनाध्य- 
क्षस्य दिशि आशायाम्‌, गतागतं = गमनागमनं, विधाय - करत्वा, सेना इयस्य = 
मराठायवनकटकयोः, मध्ये = अन्तरे, एव कस्मिश्चित्‌ = कस्मिन्‌, पट-कूटीरे= 
वस्त्रगृहे, अफजलखानम्‌, आनेतुं, प्रबबन्ध = व्यवस्थामकरोत्‌ । 
शिववी रोऽपि, कोशेयकंचुकस्य = कौशेय दुकूलं कंचुकं शरीरपरिवेष्टवाय 
वस्त्रं तस्थ, अन्तः = अधस्तात्‌, वमं = कवचं, परिधाय = ग्रहीत्वा, सुवणं-सुत्र- 
ग्रथितोष्णीषस्य = सुवर्णस्य कंचनस्य सूत्रैः तारैः ग्रथितः निमित: उष्णीषः 
शिरोवेष्टनः तस्य, अपि, अधस्तात्‌ = अधः, आयसं = लौहं. शिरस्त्राण = शिरसः 
रक्षांकवचं; संस्थाप्य = धारित्वा, पिहेनखानामके- , शस्त्रविशेष॑ = विशिष्टं 
शस्त्र, करयोः = भुजयोः, आरोप्य = परिधाय, इढबद्धकटिः== हढेन प्रगाढेन बद्धः 
] नद्धः कटिः शरीर मध्यभाग: यस्यः सः, अफजलखान साक्षात्काराय = अफजल- 
0 खानस्य साक्षात्काराय = मिलितुं, सज्ज:--तिष्ठति = उपविशति, स्म । त 
र हिन्दी-व्याख्या--अथ कथंचित्‌ = इसके पश्चात्‌ विसी तरह । प्रकाशबहुले 
ह "पर्याप्त प्रकाश में, 'प्रकाशस्यबहुलस्तस्मिन्‌' । संवृत्तं = फैलने पर । परिचीय- 
/ | मानासु - पहचाने जाते हुये, 'परि + चि + णिच्‌ + शानच्‌ . स० ब० ब्रीही)' बोर- 
| वदनेषु = वीरों के मुख के, वीराणां वदनेषु । विकचताम्‌ = प्रफुल्लित, विकच + 
ॐ ता। आसावयत्स = होने पर, 'आाङ्‌+/सद्‌ ` णिच्‌ + शतृ (स० ब० व०)। 
| “घमरालिषु = भ्रमरों की पंक्ति, भ्रमराणां आलिषु । अस्फुरन्तीषु = चमकने पर 
अ+१/स्फुर+ शतृञ-डीष्‌ स० 'वहु०'। चटके: गोरय्या नामक पक्षी, 
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चकचकायितेषु = चकचक करने पर, चकचकभमिव कुर्वन्तीति चकचकायिता:। 
तेषु । कवच-चमत्कारेषु = कवचों के ध्वनि करने पर, कवचानां चमत्कारेषु। 
शिववीरदिशि = शिवाजी की ओर, शिववीरस्प दिशि । परतः चतदनन्तर, 
“परम्‌' से 'तसिल्‌' प्रत्यय । यवन-सेनापति-विशि = यवनःसेनापति की ओर 
यवनानां सेनापतिः तस्य दिशि । गतागतां 5 गमनागमन, १/गम्‌ + क्त = गत, 
आगत = आङ्‌ + १/गम्‌ + क्त । विधाय = करके, वि +^ धा + ल्यप्‌ । सेनाद्ध- 
यस्य = दोनों सेनाओं के, सेनयोः द्वयं तस्य । मध्ये एव =मध्य में ही। पट- 


कुटीरे = तम्बू में । प्रबबन्ध = प्रबन्ध किया, 'भ्र+\/वन्ध्‌ लिट्‌ लकार (प्र० , 


पु० ए० व०*) । आनेत्‌ं = लाने के लिए, आङ्‌ 4 १/नी + तुमुन्‌ । “प्रकाश बहुले 
संवृत्तः ११११११" „""कबच चमत्कारेषु' = इन स्थलों में “यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणम्‌' से सप्तमी है । कौशेय-कंचुकस्य= रेशमी कंचुक के, कौशेय = “कोशे 
संभवति’ इस अर्थ में 'कोश' से 'ढन्‌' प्रत्यय । अन्तः = नीचे । लोहयमें = लौह- 
कवच, लोहस्य वर्म । परिधाय = धारण करके, 'परि 4- १/धा + ल्यय्‌' । सुवणं- 

. सूत्रःग्रथितोष्णीषस्य = सुवर्ण-तारों से कढ़ी हुई उष्णीष के, सुवर्णस्य सूत्रैः 
. ग्रथितः यः उष्णीषः तस्य । अधस्तात्‌ = नोचे । आयसं = लोह-निमित, अयस्‌ 
+भण्‌ । शिरस्त्राणं =सिर की रक्षा हेतु विशेष कवच । संस्थाप्य = रखकर, 


सम्‌ + १/स्था + ल्यप्‌'। सिंहनखनामकं शस्त्रविशेषं == 'सिहनख' नाम के. 


विशिष्ट शस्त्र को । करयोः = हाथों में। आरोप्य = धारण कर, आड“ 
१/रूप्‌ + ल्यप्‌ । हढवद्धकडिः= जिसकी कमर कसकर वेधी है, हढेन बद्धा कटिः 
यस्य सः, बद्ध---१/बध्‌ + क्त । अफजलखान-साक्षात्काराय = अफजलखान के 
साक्षात्कार के लिए, अफजलखानस्य साक्षात्काराय । सज्ज: = तैयार,“ १/षञ्ज्‌ 
तीक्तो । तिष्ठति स्म "बैठा था । _ 

टिप्पणी--'कमलेष्विव विकचतामासादयत्सु वीरवदनेषु' और 'भ्रमरा- 
लिष्विव परितः प्रस्फुरन्तीषु असि-पंक्तिपु' मे क्रमशः 'वीरवदन' की उपमा 
ह और 'असि-पंक्ति' की उपमा 'भ्रमर-पंक्ति' से देने के कारण उपमा- 
लंकार है। 


| अफजलुखानोऽपि च--“यदाऽहमेनं साक्षात्कृत्य, करताडनमेकं | a 
। ` फुर्य्याम्‌, तदेव तालिकाध्वनि-समकालमेव अमुकामुकैः श्येनेरिवाभिपत्य | 
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। पाशैरेष वन्धनीयः, सेनया च क्षणात तत्सेना झन्झया घनघटेवापनेया” |. 
। इति संकेत्य, सूक्ष्म-वसन-परिधानः, न जक-जटितोप्णीषिकः गलविलुलित- 
। पद्मराग-मालः, मुक्ता-गुच्छ च 
| मधित-मचचगन्ध परिशरित पा वड समान 


| 
| 
| 
| 
| वल्गामाकृष्याश्‍वमवार्धत्‌ ॥ 
। हिन्दी अनुवाद--ओर अफजलखान ने भी, : जसे हो में उससे (शिवाजी से) 
| मिलकर एक बार ताली बजाझ, तभी ताली की ध्वनि के साथ ही असुक-अमुक 
| लोगों द्वारा ला सहश दूटकर उसे रस्सियो से बाँध लेना चाहिये, और सेना 
| दारा क्षण भर में उसको सेना को उसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिये जिस 
| प्रकार आँधी घनघटा को ।” --यह संकेत करके, सहीन कपड़े के परिधान - 
। धारण करने वाले होरे जड़ी टोपी-धारण किये हुये, कण्ठ में पद्मराग मणियो . 
की माला से शोभित, जुक्ता-गुच्छ द्वारा माथे का चुम्बन किये जाते हुये, श्वास- 
प्रश्वास के कारण निसृत शराब की गन्ध से जिसके समीप के भाग पुर्ण हैं; रक्त - 
दाढ़ी-मूंछों से नये पत्तों (की शोभा) को विजित किये हुये, सौवाणिक प समूह ह्‌ 
से युक्त कंचुक धारण किये हुये (अर्थात्‌ सुवर्ण तारों के कढ़े हुये कचुक को 
धारण किये हुये), विविध वर्णों वाली वर्णन के योग्य पालकी पर चढ़कर पुर्व : 
निश्चित तम्बू की ओर चल पड़ा । री र 
इधर हरिण-सहश घोड़े को नचाते हुये, सारथि के बेष में गोर्रातह द्वारा . 
अनुगमन किये जाते हुये, युद्ध के लिए तयार साल्यभोक आदि श्रेष्ठ वोरों के - 
द्वारा सतंकता पूर्वक देखे जाते हुये, शिवाजी ने उसी संकेतित मिलने के स्थान : 
के निकट ही बायें हाथ से लगाम खोंचकर अश्व को रोका। | 
संस्कृत-व्याख्या--अफजलखानोऽपि च, यदा, अहम्‌ - अफजलखानः, एवं 
षि = शिववीरं, साक्षात्कृत्य = मिलित्वा, एकं = केवलम्‌, करताडनं = करध्वनिम्‌, 
कुर्याम्‌ = विधेयम्‌, तदैव = तत्क्षणमैव, तालिकाध्वनिःसमकालम्‌ = तालिकायाः 
तालस्य ध्वनेः शब्दस्य समकालम्‌ एव = समम्‌ एव, अमुकामुकेः = निदिष्ट- 
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चीरैः, श्येनैःतन्बाजः, इव, अभिपत्य:-आक्रमणं कृत्वा, पाशैः = बन्धनैः, 
बन्धनीयः == बन्धितुं योग्यः, सेनया = बाहित्या, च, क्षणात्‌ = तक्षणम्‌, तत्सेना 
= तस्य = शिववीरस्य, सेता = वाहिनी, झन्झया = तीब्रवायुना, घनघटा-घना 
= अविदला, घटा = मेघमाला, अपनेया = नष्टव्या, इति, सं केत्य == आदिश्य, 
सूक्ष्म-वसन-परिधानः = सूक्ष्मवसनानाम्‌ = सूक्ष्म पटानां परिधानानि यस्य सः, 
वज्जक-जटितोऽणीषिकः == वञ्जकेण हीरेण जटितः खचितः उष्णीषः शिरोवेष्टनः 
यस्य सः, गल-विलुलितपद्मराग-मालः = गले कण्ठे विलुलिता शोभिता पद्म- 
रागाणां रक्तवर्णमणीनां माला सरग यस्मिन्‌ सः, मुक्ता-गुच्छचो चुम््यमान-भालः 
= मुक्तानां मौक्तिकाना गुच्छे स्तवकेन चोचुम्ब्यमानं स्पशंमाणं भालं मस्तकं 
यस्य सः, -निशवास-प्रशवास-परिमथित-मद्य-गन्ध-मरि-पूरित-पाश्वं देशान्तरालः = 
निश्वास प्रश्‍वासाभ्यां प्राणवायवागमननिर्गेमनाझ्यां परिमथितः निसृतः मद्यस्य 
सुरायाः गन्धेन दुर्गन्धेन परिपूरिताः व्याप्ताः पार्श्वस्य समीपस्य देशरस्य अन्त- 


. रालः येन सः, शोण-श्मश्रु-कृचे-विजित-नूतन प्रवालः = शोणौ रक्तवर्णों श्मश्रुकृ्चों 


ताभ्यां विजितं तिरस्कृतं चूतनं नवीन प्रवालं पत्र येन सः, कञ्चुक-स्यूत-काञच- 
कुसुम-जाल:--कळ्चुके = वस्त्रे स्युत = ग्रथितम्‌, काञ्चनानां = सौवर्णानां 
कुसुमानां = पृष्पाणां जालं = समूहं यस्मिन्‌ सः, विविध-वणं-वर्णेनीय-शिविकाँ 
~ विविधानि अनेकानि वर्णानि अतएव वर्णनीया प्रशंसनीयां शिविकां पालकोम्‌, 
आरुह्य = स्थित्वा, निदिष्ट-पट-कुटी राभिमुखंतिदिष्टः निश्चितः पटकुडीरः तस्य॒ 
अभिमुखं, प्रतस्थे = प्रस्थानं अकरोत्‌ । इतस्तु = अत्र, क्र = हरिणं, इव, 
तुरङ्ग = अश्वं, नूतत॑यन्‌, रश्मिग्राह-वेषेण-- रश्मि ग्राहस्य सारथेः वेषेण रूपेण; 
गोरसिहेन, अनुगम्यमानः = पश्चाद्गम्यमानः, युद्ध-सज्जै: = युद्धाय रणाय सज्जः 
तत्परैः, माल्यश्रीकप्रशृतिभिः = माल्यश्रीकादिभिः, वीरवरैः = वीरेषु शूरेषु वरे 
श्रेष्ठ, सतर्क = सव्या बकं, निरीक्ष्यमाणः = प्रेक्ष्यमाणः, शिववीरोऽपि, तस्यैय 


संकेतितस्य = तस्यैव निदिष्टस्य, समागमस्थानस्य = समागमस्य मिलनस् स्थान 


eo 
Py. PESOS 


प्रदेशं तस्य, निकटे एव = समीपे एव, सव्प्रकरेण = वामकरेण, वल्गाम्‌ = खलीलं, ¦ ` 


आक्ृष्य = हृढं कृत्वा, अश्वं - तुरङ्ग, अवारुधत्‌ = अरुधत्‌ । 


हिन्दी व्पाख्या_-अफजलखानोऽपि च = और अफजलखान ने भी । यदाहम्‌ (६. 


=जैसे ही मैं । एनं = शिवाजी को । साक्षात्कृत्य = मिलकर, साक्षात पक 
ल्यपू । करताडनं - ताली, करयोः ताडनं (त० पु०) । कुर्याम्‌ = करूँ । तदैव = 


तव ही । तालिकाध्वनि-समकालम्‌ = ताली की ध्वनि के समय ही, तालिकायाः | | 
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ध्वनेः समकालं । अमुकामुकः = अमुक-अमुक, अफजलखान ने कुछ व्यक्तियों को 
शिवाजी पर आक्रमणार्थ नियुक्त किया था । श्येनेरिव वाज के समान । अभि- 
पत्य = टूटकर अर्थात्‌ आक्रमण करके । अभि + “पत्‌ + ल्यप्‌ । बन्धनीयः = 
वाँध लेना चाहिये, बन्ध्‌ +- १८ अनीयर्‌ । तत्सेना = उसकी सेना, तस्य रोगा । 
झन्झया = आँधी से । घनघटा - सघन मेघ-माला, घना चासौ घटा (कर्मधा०) . 
घटा = मेघों की पंक्ति । अपनेया = समाप्त कर दी जानी चाहिये, अप+-/नी 
ग यत्‌ + टाप्‌ । इति संकेत्य = इस प्रकार बताकर, सूकष्म-वसन-परिघान: = 
महीन वस्त्रों को धारण करने वाला, सूक्ष्माणि वसनानि तेशाम्‌ परिधान।नि 
यस्य सः इति सूक्ष्मवसनपरिधानः (व० ब्री० ) वसन =वस्त्र, १/वस्‌ ल्युट्‌ 
(भावे), परिधान = सिले हुये बस्त्र, परि+ “धान ल्युट्‌ । वच्चक-जटि-तोष्णी- 
षिकः = हीरे जटित उष्णीष को धारण करने वाला. वज्नकण जटितः उष्णीषः 
यस्मिन्‌ सः (व० ब्री०), वच्चकजटितोष्णीष: -- ठन्‌ = वस्त्रकजटितोषणीषिकः । 
गल-विलूलित-पद्मराग-मालः = गले में पद्मराग मणियो की माला से सुशो- 
भित, गले विलुलिता पद्मरागाणां माला यस्य सः, विलुलित = सुशोभित । 
मुक्तागुच्छचोडुम्ब्यमानभालः = मुक्ता-गुच्छ से जिसका मस्तक चुमा जा रहा. 
है, मुक्तानां गुच्छेन चोचुम्ब्यमान: भालः यस्य सः (ब° ब्री०), चोचुस्व्यमान = 
चुस्वित, “4/चुब्रि + यङ्‌ + शानच्‌ ।' निश्वास-प्रश्वासपरिमथित-सद्य-गन्ध-परि- 
पूरित-पाश्व॑देशान्तराल: = श्वास-प्रश्वास के कारण मदिरा की गन्ध से जिसके 
समीप के भाग परिपूर्णं थे; रात्युत्सव में मदिरा-पान के कारण यवन सँनिकों 
के मुख से दुर्गन्ध निकल रही थी जिसके कारण समीपवर्ती प्रदेश भी दुग्गन्ध- 
युक्त हो रहे थे; निश्वास = श्वास लेना, प्रश्वास = श्वास निकालना, परिमथित 
मथा गया । १/परि + मथ्‌ + क्त, देशान्तरालः = मध्यभाग. । शोण-श्मश्रु-कूचे- 


' विजित-नूतन-प्रवाल: = जिसने रक्तवर्ण मूंछ और दाढ़ी से नवीन पत्र को तिररू- 


कृत कर दिया है, शोणौ श्मधूकूचौं ताभ्यां विजितं नुतनं प्रवाले येन सः (ब० 
ब्री०), विजित=वि+१/जि+क्त । कञ्चुक-स्यूत-काञचन-कुसुम-जालः = 
सौवणिक पुष्पों के समूह से युक्त कञ्चुक है जिसका, कञ्चुकेन स्यूतं . काञ्च- 
नानां कुसुमानां जालं यस्मित्‌ सः (ब० ब्री०), स्यूत = स्यम्‌ त क्त, काञ्चन 
सुवर्णे के काञ्चन +-अण्‌ । विविध-वणं-बर्णनीय-शिविकाम्‌ = अनेक रंगों के 
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कारण मनोहर पालकी पर, विविधानि वर्णानि तेभ्यः वर्णनीया शिविका ताम्‌ । 
आरुह्य = चढ़कर, निदिष्ट--पटकुटीराभिमुखं = निश्चित्‌ तम्बू की ओर, 
निर्दिष्ट: यः पटकुटीरः तस्य अभिमुखं, निर्दिष्ट = निश्चित-निर + ^/दिश्‌ +- 
क्त । प्रतस्ये = प्रस्थान किया, प्र+\/स्था त लिट्‌ सकार प्र० पु० ए० व०, 
“स॒मःप्र-विभ्यः-स्थः' के अनुसार परस्मैपदी 'स्था' धातु के वाद pi 
। = इधर, 'इदम्‌' शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय । नत्त यन्‌ =न , नृत 
प गि शतृ । र = सारथि के वेष में; रश्मि ग्रहति यः सः 
रश्मिग्राहः, रश्मिग्राहस्य वेषः तेन इति रश्मिग्राहवेषेण (त० पु० ) । अनुगम्यमानः 
== अनुगमन किया जाता हुआ, अनु +%/गम्‌ + णिच्‌ 4 शानच्‌ । युद्धसज्जः = 
युद्ध के लिए तैयार, युद्धाय सज्जाः ते: । निरीक्ष्यमाणः = निरीक्षण किये जाते हुये, 
निर्‌ + ९/ईक्षु + णिच्‌ + शानच्‌ । समागभस्थानस्य ,= मिलने के स्थान के, समाः 
गमस्य स्थानं तस्य (त० पु०),-समागम = सम्‌ + आङ्‌ + ५/गम्‌ + अप्‌ । वल्गाम्‌ 
` =लगाम को । आकृष्य = खींच कर, आङ्‌ - कृष्‌ + ल्यप्‌ । अश्वम्‌ --घोड़े 
को । अवारुधत्‌ = रोका, अव -- १/रुध्‌ लङ्‌ लकार प्र० पु० ए० व० | 
टिप्पणी (१) 'अमुक्ामुकेः श्येनैरिवभिपत्य'--यहाँ यवन सैनिकों की 
उपमा 'श्येन' से देने के कारण पूर्णोपमालंकार है । (२) 'तत्सेना झन्झया घन? 
चटेवापनेया'-यहाँ यवन-सेना: के लिए 'झन्झया' और मराठी सेना के लिए 
'घनघटा' उपमान प्रयुक्त हैं, अतः उपमा है। कुरद्धमिवतुरद्ध में भी उपमा 
है। (३, यहाँ ब्यास जी ने दीघं-समास-शैली का प्रयोग किया है। (४) प्रथम 
खण्ड से धनी यवनों की वेशभूषा का परिचय मिलता है । 
ततस्तु, इतोऽश्वातु शिववीरः ततस्तु शिविकातोऽफजलखानः अपि 
युगपदेवावातरताम्‌, परस्परं साक्षात्कृत्य च, उभावप्युत्सुकाभ्यां नयनाभ्याम्‌, 


सत्वराभ्यां पादाभ्याम्‌, स्वागताम्रं डनतत्परेण वदनेन, आश्लेषाय प्रसारिताः | é 
भ्यां च हस्ताभ्यां कौशेयास्तरण-विरोचितायां बहिर्वेदिकायां धावमातौ । 


परस्प्रमालिलिङ्गतुः । 

शिववीरस्तु आलिङ्गन-च्छलेनेव स्वहस्ताभ्यां तस्य स्कन्धौ हढ-गृही- 
त्वा सिहनलजंत्रुणी कन्धरां च व्यपाटयत । रुधिरदिरधं च तच्छरीरं कटि 
प्रदेशे समुत्तोल्य भूपृष्ठेऽपोथयत्‌ । । , 


हिन्दी अनुवाद-- इसके बाद इधर घोड़े से शिव जी और उधर पालकी से | 
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अफजलखान भी साथ हो उतरे और एरस्पर एक सरे को देखकर, दोनों ही 
उत्सुक नयनों से, तीव्र पादक्षेपों से, पुनःपुन 'स्वागत' कहने में तत्पर मुख से, 
| आलिङ्गन के लिए फैलाये हुये हाथों से, रेशमी चादर से सुशोभित बाहर के 
। _ चबूतरे पर दोड़ते हुये एक-दूसरे को आलिङ्गन किया । 
£4 शिवाजी ने तो आलिङ्गन-व्याज से ही अपने 


संस्कृत-च्याख्या- ततस्तु = वदनन्तर, इतः = अत्न, शवात्‌ = तुरङ्गात्‌, 
शिववीरः, तत: = तत्र, तु शिविकातः = शिविकायाः, अफजलखानोऽपि, युगपदेव 


= सहैव अवातरताम्‌ = भवार्हताम्‌, परस्परं, साक्षात्कृत्यप्रेक्ष् च, उभौ= 
_. शिववीराफजलखानौ, अपि, उत्सुकाभ्यां «० उत्कण्ठि 


सत्व राभ्यां  तीव्राभ्यां, पादाभ्याम्‌ 
वारं वारं स्वागतनिवेदनतत्परेण, वदनेन मुखेन, आश्लेपाय - आरि 
प्रसारिताभ्यां = विस्ता रिताभ्य र, हस्ताभ्यां = 
तायां कौशेयेन दुकुलेन अस्तरणेन वस्त्रेण 
बहिः, वेदिकायां = मार्ग, धावमानौ = तीब्रगति 
लिङ्गतुः = आलिङ्गनमकुरुताम्‌ । शिववीरस्तु, आलिङ्गुनच्छलेन - अलिङ्गनस्य 
आश्लेषस्य छलेन व्याजेन, एव, स्वहस्ताभ्यां = स्वकराभ्यां, तस्य = अफजलखा- 
नस्य, स्कन्धौ = अंसौ हढ़-ग्रहीत्वा-- हढेन = वणेन गृहीत्वा = धारित्वा, सिंह- 
नखैः = सिंहनखनामकै अस्त्रविशेषैः, जन्नुणी = स्कन्धयोः i 


हिन्दी अनुवाद-- शि विकातः = पालकी से, 'शिविका' से पंचम्यर्थ में 
3 'तसिल' प्रत्यय | युगपदेन = साथ ही साथ । अवातरताम्‌ = उतरे (शिवाजी 
ती ओर अफजलखान), अव+ १/तृ + लङ्‌ लकार प्र० 3० द्वि० वऽ | परस्पर 
साक्षात्कृत्य = एक-दूसरे को देखकर । उत्युकाभ्यां नयनाभ्यां == उत्सुक नेत्रो से । 
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सत्वराभ्यां पादाभ्यां = तीव्र गति से । स्वागतास्रेडनतत्परेण = पुनः-पुन; | 
“स्वागत” 'स्वागत' कहने में त.पर, 'स्वागतस्य आम्र डनम्‌ तस्मिन्‌ तत्परस्तेन' | 
(तत्पुर) | आश्लेबाय = आलिङ्गन के लिये, भाङ्‌ +%/ श्लिष्‌ + अच्‌ (च) | 
ए० व॑ ।) प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां = फैलाये हुये हाथों से, प्रसारिताभ्यां-प्रन. ¦ 
\/सृ+णिच्‌+क्त-तृ० द्विश व०) । कोशेयास्तरण-विरोचितायां = रेशमी (२ 
चादर से सुशोभित, कोशेयं च तत्‌ अस्तरं तेन विरोचिता तस्याम्‌ । धावमानो | 
= दौड़ते हुये, ५/धाव्‌ --शानच्‌ । आलिलिङ्गतुः = आलिंगन किया, +आइ | 
१/लिङ्ग + लिट्लकार प्र० पु० द्वि० व० आलिद्धूनच्छलेन = आलिंगन के व्याज | 
से, आलिङ्गनस्य छलेन (त० पु०, । स्वहस्ताभ्यां = अपने हाथों से । तस्य स्कत्धी | 
= उसके कन्घों का । हढ़-ग्रहीत्वा = हढ़तापूर्वंक पकड़कर, हढेन ग्रहीत्वा (त० | 
पु०) । ग्रहीत्वा = 4/ ग्रह त्वा । तिहनखेः नस सिहनख नामक शस्त्र विशेष से। | 
जत्रुणी = कन्धे के जोड़ । कन्धरां = ग्रीवा को ।व्यपाटयत्‌ = चीर डाला, बि | 
१/पट + लङ्‌ लकार प्र० पु० ए० व० । रुधिरविग्धं = लहू से लथपथ, रुधिरेण | 
दिग्धं (त० पु), दिग्ध--4/दिह्‌ +-क्त । तच्छरीरं == उसके शरीर को तस्य | 
शरीरं इति तच्छरीरं । कटि-प्रदेश = कटि भाग तक । समुत्तोल्य = उठाकर | 
सम्‌ + उत्‌ + तुल्‌ +ल्यप्‌ । भूपृष्ठे= पृथ्वी पर । अपोथयत्‌ = पटक दिया, 
“/पुथ--लङ्‌ लकार प्र० पु० ए० व०” । | 
तत्क्षणादेव च शिववीरध्वजित्त्यां महाध्वज एकः समुच्छितः । तत्समः 


"कालमेव यवन-शिविरस्य पृष्ठस्थिता शिववीर सेना शिविरमग्निसाः 


त्कृतवती, पुरःस्थितसेनासु च अकस्मादेव महाराष्ट्र-केसरिणः समपतनु । 
तेषां 'हरहर-महादेव' गर्जनपुरस्सरं छिन्धि-भिन्धि-मारय-विपोथयःइति 
कोलाहलः प्रत्यथिनां च 'खुदा-तोबा-अल्लादि' पारस्य-पदमयः कलकलो 
रोदसी समपूरयत्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--उसी समय शिवाजी को सेना में एक महाध्वज फहराया 
और उसके साथ ही यवन शिविर के पीछे स्थित शिवाजी की सेना ने 
में आग लगा दी, और सामने स्थित सेनाओं पर अकस्मात ही महाराष्ट्र के | 
सिहों ने अर्थान्‌ थिह सहश महाराष्ट्रीय वोरों ने आक्रमण कर दिया। न | 
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इस कोलाहल से तथा शत्रुओं के 'खुदा-तोबा-अल्ला' आदि फारसी शब्दमब 


कोलाहल ने आकाश और पृथ्वी को भर शिया । 

संस्कृत-व्यास्या--तत्क्षणादेव = तत्कालमेव, च, शिववीर-ध्वजिन्यां = शिव- 
वीरस्य ध्वजिन्यां सेनायाम्‌, महाध्वजः = महापताका, एकः, समुच्छ्रितः = 
आकाशे समुन्लसितः । तत्समकालमेव, यवनशिविरस्य = यवनानां शिविरस्य - 
पटकुटीरस्य, पृष्ठस्यिता = विपरीतदिकस्था, शिववीरःसेना = शिववीरस्य सेना 
वाहिनी, शिविरम्‌ = पटकुटीरम्‌, अग्निसात्कृतवती > अज्वलत्‌, पुरःस्यित = 
सेनासु पुरः अग्ने स्थितासु सेनासु वाहिन्यासु, च, अकस्मादेव, महाराष्ट्र-केसरिणः 
= महाराष्ट्रस्य केसरिणः सिंह सदृशाः वीराः, समपतन्‌ = आक्रमणं अकृवंन्‌.। 
तेषां = शिववीर-सँनिकानां, 'हरहर महादेव” गर्जनपुरस्सर = कथनपुर्वेक, छिन्धि 


. = छेदनं कुरू भिन्दि = भेदनं कुरु, मारय = जहि, (विपोथय = निपातय, इति, 


कोलाहलेन =कलकलेन, च, प्रत्यथिनां = शत्रूणां,, खुदा-त्ञोबा-अल्लादि', पारस्य 


. _पदमयः = फारसीशब्दमयः, कलकलः, = कोल्लाहल;, रोदसी = चावापुचिवी, 
'समपुरयत्‌ = पूर्ण म्‌ अकरोत्‌ । | 


हिन्दी व्याख्या-- तत्क्षणादेव च = और उसी समय | शिववोर ध्वजिन्यां = 
शिवाजी की सेना में, शिववीरस्य ध्वजिनी तस्याम्‌ (ष० त० पु०), ध्वज }- इनि 
+ डीप = ध्वजिनी । एकः, महाध्वजः = महान्‌ ध्वज, महान्‌ चासौ ध्वज: महा- 
ध्वज: (कमे °) । समुच्छितः = फहराई, सम्‌ + उत्‌ +- श्रि +- क्त। तत्समकालमेव 
=ध्वजा फहराने के साथ ही । यवन-शिविरस्य = यवन-शिविर के, यवनानां 
शिविरस्य (ष० त० पु०)। पृष्ठस्थिता = पीछे स्थित, . पृष्ठे स्थिता या सा - 
(ब° ब्री०), स्थिता =^/स्था + क्त+ टाप्‌ । शिववीरसेना = शिवजी की सेना 
ने, शिव वीरस्य सेना (त० पु०) | शिविरसु =शिविर के । अग्नि-सात्कृतवती 
=चला दी, 'अरिन+- सात्‌ +क+ क्तवतु +ोप्‌' पुर;स्थित-सेनासु = आगे 
स्थित सेनाओं पर, पुर: स्थितः सेनाः तासु । महारष्ट्र-केसरिणः =महाराष्ट्र के 
सिह अर्थात्‌ सिह-तुल्य वीर सैनिक, महाराष्ट्रस्य केसरिणः । समपतन्‌ = टूट 
| : सम्‌ +-१/पत्‌ + लङ्‌ ज़कार प्र० पु० ए० व०। तेषां = उनके अर्थात्‌ मराठो 
के । 'हरहर महादेव' गर्ज नप्रुरस्सरं > 'हरहर महादेव” इस कथन पुर्वक । छिन्धि 
= \/ छिद्‌ लोट्‌ लकार म० पु० ए० व०। झित्थि--१/भिद सोट लकार | 
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मारय=- मारो, १/म्‌--लोट्‌ ल० म० पु० हष व०। विपोथय = पटको, वि 
--१/पुथ, लोट ल० म० पु० ए० व० । इति कोलाहलः = इस कोलाहल ने ॥ 
च प्रत्याथनां और शत्रुओं के, अथिन्‌ = जो उद्देश्य प्राप्त सिद्ध करना चाहे, 
प्रत्यथिच्‌ = जो उद्देश्य प्राप्ति में बाधक हो अर्थात्‌ शत्रु । 'खुदा-तोबा-अल्लादि' 
पारस्यपदमय: = खुदा, तोबा, अल्ला आदि फारसी शब्दमय, पारस्यस्य पदमयः। 
कलकल: = कोलाहल ने । रोदसी = आकाश भौर पृथ्वी को । समपुरयतू = 
परिपूर्ण कर दिया, 'सम्‌+^/पुर्‌ + लङ्‌ लकार ।' 

ततो यवन-सेनासु शतसः सादिनः गगनं चोचुम्व्यमानः कृत-दिगन्त- 
प्रकाशाः कडकडा-ध्वनि-धषितःप्रान्त-प्रजाः उड्डीयमान-दन्दह्ममान- 
परस्सह॒स्त्र-पटखण्ड-विहित-हैम-विहङ्गमविभ्रमाः ज्योतिरिङ्गणायित- 
परस्कोटि-स्फुलिङ्ग रिङ्गित-पिङ्गीकृत प्रान्ताः दोधूयमान-प्ुम-घटा-पटल- 
परपात्यमान-भासित-सितानोकहाः सकलकलध्वनिपलायमातेः पतत्तिः 
पटलरिव सोसूच्यमानाः शिविरघस्मराः ज्वालामाला अवलोवय, सहाः 
हाकारं तदभिमुखं प्रयाताः। अपरे च महाराष्ट्रासि-भुर्जङ्गिनीभिः दन्दः 
श्यमानोः, केचन “त्रायस्व, त्रायस्व” इति साम्रडं व्याहरमाणाः पलायः 
मानाः, अन्ये धीरा वीराश्च--“तिष्ठत रे तिष्ठत रे धूरतंधुरीणां महाः 
राष्ट्रहतकाः ! किमिति चौरा इव लुण्ठका इव दस्यव इव च यवभसेना- 
क्राम्यथ ? समागच्छत सम्मुखम्‌ यथा शाम्येदस्मच्चन्द्रहासानां चिरप्रवृद्धा 
महाराष्ट्रररधिरास्वाद-तृषा'” इति सक्षवैडं संगज्यं, युद्धाय सज्जाः समः 
तिष्ठन्त । | | 

तेषां चाश्वानां सव्यापसव्यमार्गे: खुर क्षण्णा व्यदीयंत बद्चुधा । खड्ग 


` खटखटाशब्देः सह च प्रादुरभबन्‌ स्फुलिङ्गाः । रंधिरधाराभिः जपा- 


सुमनसमाच्छन्नमिवाभ्रू द्रणाज्भणच्च । 
हिन्दी अनुवाद--तब यवन सेना कै सँकड़ों घुड़सवार, आकाश को छूने 
वाली, दिशाओं को प्रकाशित क्र देने वाली, 'कड़-कड़ की ध्वनि से निकट के 


प्रजा को भयभीत कर देने वाली, उड़ने भौर जलने वाले हजारों पटखण्डो से 


सोते के पक्षियों का श्रम पैदा करने वाली, जुगुनु के समान करोड़ों स्फुलिद्धो 


(चिनयारियों) के उड़ने से प्रान्तभाग को पीला बना देने वाली, ऊपर उठती | 
` हुई (कांपती हुई) घूम-घटाओं से चारों ओर बिखेरी जा रही भस्म से वक्षो को 
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सफेद बना देने वाली, कल-कल ध्वनि-के सा 

, थ भागते हुए पहि मानो 
जिसको सूचना दी जा रहो है, ऐसी शिबिर को न रल 
ज्वालाओं व्हे वैसषकर, हाहाकार फरते हुए उसी ओर दौड़ पड़े। दसरे छ 
सैनिक मराछौं को तलवार रूपी सपिणी ग्रे इसे जा रहे थे, कुछ ' रक कर 
अ करो,” कहते हुए भाग रहे थे, अन्य कुछ धेर्यशाली वीर सो ह 


त्तलवारों फी बहुत दिन से बढ़ी jj 

ऐसा त हा पुर्वक त र य ली ह 
नक घोड़ो के दाहिने बाँये सागों के पे रो रे 

खुदी हुई पृथ्वी फट गई । तलवारों के न सम ल मही 


चिनगारियाँ निगलने लगीं 
हुई सी (नाती हो गई प । खून की धारा से युद्धभूसि जपा कुसुम से आच्छन्न 


अमः याभिस्ताः | ज्योतिरिङ्गणायित्तानाम्‌ = खद्योतायितान 

= कोट्यधिकानामु, स्फुलिङ्गानाम्‌ = अग्मि कणानामु, रिङ्ग. न 
पिङ्गीकृताः = पिञ्जरीक्ृताः, . भान्ता = परिसरभूमयः fs 
दोधूयमानानामु = अतितरां वद्धियच्छुन्तिचाम्‌ धूमघटानाम्‌ = हेल स 
पटलेन = समूहेन, परिपात्यमान: = निकषैः, भासितं: = भस्त सतीन 
इताः, अवोकहाः = वृक्षां, याभिश्ताः । अ्रभकलध्वनि पलायमानः EE अ 
शब्देन सह पलायमानैः, पतत्रिपटलेरिच =षथ्चिसमूहैरिव, सोसुच्यमानाः = बो. 


| च्यमानाः शिविरघस्मराः = पटगृहृभक्षिक्राः, ज्वाल्मालाः =ज्वालपंक्ती; अव- | 


सोक्य, सहाहाकारम्‌ = हाहाकारेण सह, बृदभिमुखम्‌ 
» है, बदभिमुखम्‌ = शिविरभि खम्‌, प्रयाताः 
= प्रचलिताः। अपरे = अन्ये, महाराष्ट्राम्रिभुजानीजिमिः समद कमा ह 
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णीभिः, दन्दश्यमाना: = भृशं द्रश्यमानाः केचन “त्रायस्व-त्रायस्व = पाहिःपाहि इति 
साम्रो डम्‌ = अनेकशः, व्याहरमाणा = उच्चार्य॑माणाः, पलायमाना: = म्या र्‍्य- 
माणाः, अन्ये, धीरा वीराश्च "च धैयेणालिन: भटाश्च, “तिष्ठति रे तिष्ठत घूते- 
धूरीणाः= घूतंधौरेयाः, महाराष्ट्रहतकाः > दुष्टमहाराष्ट्रा» किमिति न कथ- 
मिति, चौरा इव = परिग्रहिण इव, लुण्ठका इव, दस्यव इव, च यवन सेनापतीन्‌ = 
अफजलखानम्‌ आक्राम्यथ = आक्रमण कुरुथ ? समागच्छत -= आयात, सम्मुखम्‌ = 
अभिमुखम्‌, यथा = येन, शाम्येत्‌ = शान्ति नयेत्‌, अस्भच्चन्द्रहासानां = अस्मत्कृपा- 
णानाम्‌, चिरप्रवृद्धा = चिरकालात्‌ वृद्धि गता, महाराष्ट्ररुधिरास्वाद्तृषा == महा“ 
रष्ट्राणाम्‌ रक्तास्वादपिपासा” इति = एवम्‌, सक्ष्वेडम्‌ = ससिहनादम्‌, संगञ्ये = 
गर्जनं कृत्वा, युद्धाय = संग्रामाय, सज्जाः '= सजगाः, समतिष्ठन्त = स्थिता.बभूवु: । 
तेषां = यवानानाम्‌, च, सव्यापसव्यमार्गे: = दक्षिणवामपथै: खुरक्षुण्णा = 
खुरहता, वसुधा = प्रथ्वी, व्यदीर्यत = अभिद्यत्‌ । खड्गकटकटाशव्दैः = कृपाण- 
कटकटारवैः, सह च, प्रादुरभवत्‌ = सञ्जाताः, स्फुलिङ्गाः = अग्निकणाः । रुधिर- 
धाराभिः = रक्तप्रवाहैः, जपासुमइस्समाच्छन्नम्‌ = जप, कुसुमाच्छादितम्‌, इव, 
अभूत्न, रणाङ्गणम्‌ = युद्ध प्राङ्गणम्‌ । 

. हिन्दी व्याख्या--यवनसेनासु = यवन सेना में । सादिनः = घुड़मवार । 
चोचुस्व्यमाना: = वार-बार चूमने वाली, '१/चुवि + यङ्‌ + शानच्‌’ कृतदिगन्त- 
प्रकाशा: > जिससे दिशाएं प्रकाशित कर दी गई हैं, 'कृतः दिगन्तस्य प्रकाशो- 
याभिस्ताः (व° ब्री०) । कडकडाध्वनिध्षितेप्रजाः = 'कड़कड़' की ध्वनि 
समीप के लोगों को भयभीत कर देने वाली, धषि = भयभीत, प्रान्त = निकट के। 
'कडकडेति ध्वनिना धषिताः प्रान्तस्य प्रजाः याभिस्ताः । उड्डीयमान `` ` विश्जमाः 
= उड़ने और जलने वाले हजारों वस्त्रखण्डों से सोने के पक्षी का भ्रम पैदा करने 
बाले । उड्डीयमान = उडते हुए, दन्दह्यमान = जलते हुए, दह्‌. + यङ्‌ + 
शानच्‌', हैम = सुवणं के बने हुए, विभ्रम = भ्रम । “उड्डीयमानैः बन्दह्ममानैश्च 

परस्सहष्व्रैः पटखण्डै: विहितः हैमानाम्‌ विहंगमानाम्‌ विभ्रमः, याभिस्ताः (ब० 
नी ज्योतिरिज्भणायित'*पिज़ी कृतप्रान्ताः = जुगनू के समान करोड़ों चिनगा- 
रियो के उड़ने से प्रान्तभाग को पीला बना देने वाली । ज्योतिरिङ्गणायित = खद्योत 
(जुमनू) के समान आचरण करने वाले, “ज्योतिरिङ्ग + क्यच्‌ +क्त’, परस्कोटि 
"करोड़ों, 'पर+सुटू + कोटि” 'पारस्कारादित्वात्‌ सुट' . स्फुलिङ्ग = अग्नि- 
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| 
। कण, रिङ्गित = उड्ना, पि t हँ 
| इना, पिद्धीकृत = पीले किये ग वळ के 
ज्योतिरिंगणायितानाम्‌ परस्कोटीनाम्‌ सार्क रत ता म 
। आन्ताः याभिस्ताः (ब० ब्री० )” दोधूयमानः" “अनोकहा: = अपर को उ ने वारसी 
हक धूमलेखा समुह से चारों ओर बिखेरे जाने वाली भस्म से वृक्षों को स्फ जा 
देने वाली; दोधूयमान = कम्पन के सहित ऊपर को उठने वाली, : 
| मह्‌ + शानच्‌' पटल = समुह, परिपात्यमान = चारों ओर गिराए जाते जात 
परि + १/पत्‌' + णिच्‌ + शानच्‌? भसित = भस्म (राख), सितीकृत के 
य गये, न सितं त सितं कृतमिति सितीकृतम्‌, 'सित + च्वि +4/ हक १, 
दोधूयमानानाम्‌ धूमघटानाम्‌ पटलेन परिपात्यमानैः भंसिते: सिती गा या 
कहा: याभिस्ताः (ब० ब्री०)” सकंलकलध्वनिपलोयमान: = स न 
साथ उड़ने वाले । पतन्निपदलैः = पक्षी समुदायों के, पतत्रि : पक्षो हे 
समान । सोसूकह्रचयमानाः-बार-वार सूचना देने वाली. ०, ५४ वी 
शानच्‌ । शिविरघस्मरा = शिविर को जलाने वाली । बवालमाला कम 
की माला । अवलोक्य = देखकर | सहाहाकारम्‌ = हाहाकार के र 
भिमुखम्‌ = उसी ओर । प्रयाताः -- चल पड़े, प्र. १/या+ क्तः ges 
छ सिभ्चजङ्किनोभिः = मराठों की तलवार .रूपी सपिणी के द्वारा, थ ट्राणामस | 
| | एव शुमा त्यन्त भिः' । दन्दश्यमानाः = विशेष रूप से डसे जाने बलि 
तै यङ + शानच्‌' । (भृशं दश्यमानाः) व्याहरमाणा = कहते गवि डी 
+ ॥ 40 bi । पलायमानाः = भागते हुए । तिष्ठत -- न्ती धूतंधुरीणा र 
= धूते । धूतषुधुरीणाः (तत्पुः ) । महाराष्ट्रहतकाः = दुष्ट प | Ce 
लुण्ठकाः इव = लुटेरों की तरह । दस्थव इथ = डाकुओं की तरह । 2000. 2 
"आक्रमण करते हो । समागच्छप = आओ । शाम्येत्‌ = शान्त हो सके 
अस्मच्चन्व्रहासानाम्‌ = हम सव की तलवारों की । चिरप्रवद्धा = वहुत दिनों क 
बढी हुई । महाराष्ट्ररधिरास्वादतुषा = मराठो के खूनों के स्वाद को प्यास; 
“मह्ाराष्ट्राणाम्‌ रुधिराणाम्‌ आस्वादस्य तृषा (तत्पु०)"” सक्ष्वेडम्‌ = सिंहनाद 
| क्ष्वेडातु सिहनाद:' (अमरकोष) । संगर्ज्य = गर्जना करके । समतिष्ठन्त 
= खड़े हो गये । सव्यावसव्यमार्गे: = दाँये-बाँये पैतरे बदलने से । खुरक्षण्णा = 
| घुरों से खुदी हुई, 'खुरं:क्षण्णा इतिः । व्यदीर्यत = फट गई । खडगजटसदटाशब्द 
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= तलवारों के खट-खट शब्दों से। प्रादुरभ्षबन्‌ च्मैदा हुए । जपासुसमसमाच्छन्नम्‌ 
` जपा कुसुमों से आच्छादित । रणाङ्गणस्‌ = युद्ध क्षेत्र। 
टिप्पणी--(१) शिविर को प्रज्वलित करने वाली ज्वाली का अनेक प्रकार 
सेवर्णन किया गया है । (२) इस घड में हाफ, उत्तरे ना, उमा और अनुप्रास 
अलंकार हैं । ; 


तदवलोक्य गौरसिहो मृतस्याफजलखानस्य शोणितशोणं शोणं शरीरं ` 
. प्रलम्बवेणु-दण्डाग्नेषु बद्ध्वा समुतोल्य सर्वान्‌ संदश्य सभेरीनादं घोषितवान्‌ . 


यद्‌-“हश्यतास्‌, हश्यतामिततो हतोऽयं यवन-सेंनापतिः, ततश्चाग्नि 
सात्कृतानि ससकलःसामप्री-जाताति-शिविराणि परितश्च बहूनि विना- 
शितानि यवनवीर-कदम्बकानि, तत्किमिति अवशिष्टा यूयं मुधा वकः 


गुप्न-श्ुगालानां भोज्याः संवतंध्वे ? शस्त्राणि त्यक्त्वा पलायध्वं पलाय्वम्‌, | 


यथा नेयं भूः कदुष्णः भवतां सद्यश्छित्त-कन्धरा-गलद्रधिर-्रवाहै- 
भवद्रमणीनां च कज्जल-मलिनेर्बाष्पःपूरेरार्द्रा भवेद्‌” इति। तदवधार्य, 


इष्ट्वा च रुधिरदगधे क्रीडापुत्तलायितं स्वस्वामिशरीरम्‌, सर्वे ते हतोत्साहा 


विसृज्य शस्त्राणि कान्दिशीका दिशो 


र । 
ससेनः शिवबीरश्चविजयशङ्कनादेः रोदसी सम्पूर्य रणाङ्गणशोधना घिः 


कारम्‌। माल्यश्रीकाय समप्ये प्रतापदुर्गम्‌ प्रविश्य मातुः चरणो प्रणवाम ॥ 

हिन्दी अनुवाद--यह देखकर गोरसिंह ने मरे हुए अफजल खाँ के रक्त से 

लथपथ लाल शरीर को लम्बे बाँस के डण्ड के अग्रभाग में बांधकर, ऊपर उठा 

कर सभी को दिखाकर भेरीनाद के साथ घोषणा कर दी--देखो, देखो, इधर 

यह (अफजल खाँ) यवन सेनापति मार डाला गया है और उधर सम्पूर्ण सामग्रियों 

। के साथ शिब्रि भो जला दिये गये हे, चारों ओर अनेकों यवन सनिकों को 

| हुकड़ियाँ नष्ट कर दी गई हैं, तो क्यों शेष बचे हुये तुम सब व्यथं में बगुलों, 

| शाधों, और श्युगालो के भोजन बनते हो ? शस्त्र छोड़कर भागो, भागो, जिंससें 

| कि यह भूमि तुम्हारी तुरन्त ही कटो गर्दन से बहने वाली गरम-गरम खून की 

धाराओं से और तुम सबको स्त्रियों के कज्जल से मलिन अभुप्रवाहों से गीली 

न हो |” यह सुनकर और खून से लथपथ, .खिलोना बनाई गई अपने स्वामी के 

शरीर को देखकर, वे सभी हतोत्साहित होकर शस्त्रों को छोड़कर भयभीत हुएं 
चारों ओर भागने लगे । 


सेना के साथ वीर शिवाजी विजय शङ्खलाद से पृथ्वी और अन्तरिक्ष को 
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| - दीर्घवंशाग्रेषु, बद्ध्वा, समुत्तोल्य = उत्थाप्य, सर्वान्‌ 


- द्वितीयो निश्वासः ] [ २३१ 
|: पूरित करके; युद्धस्थल की सफाई का काम साल्यशीक्‌ को समपित करके; 


~ तापदुगं में प्रवेश करके माता के चरणों में प्रणाम किया । 


संस्कृत-व्याख्या - तदवलोक्य = तद्दृष्ट्वा, गौरसिहः = पर्वो 
चारिवटुः, मृतस्य = त्यक्तशरीरस्य, अफजलखानस्य = सेनापतेः, शौणितयोणम्‌ 
2 =रक्तशोणम्‌, शोणम्‌ = टकत्यारक्तम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, भ्रलम्ववेणुदण्डाग्ेषु = 
घ नि यवनान्‌, सन्दर्श्य == 
दर्शयित्वा, सभेरी नादम्‌ = सडिण्डिभिनादम्‌, घोषितवान्‌ = घोषणा कृतवान्‌, 
यद्‌,-हश्यताम्‌ * पश्ततु, इतः = अत्र, अयम्‌, सेनापतिः = अफजलखानः इतः 


| = नऽ, ततश्च = तत्रपक्षेशपि-च अग्निसात्‌ कृतानि = भ्रज्वतिलानि, ससकल 
we 


5-८ भवद्दाराणाम, च, कज्जलमलिनैः = नेत्र 


`. चरितम्‌, स्वस्वामि शरीरम्‌ = अफजलखान देहम्‌, 


सामग्रीजातानि शिविरापि = युक्तानि पटगृहाणि, परितइच = 
समन्तात्‌, बहूनि= अनेकानि, विनाशितानि ~; नष्टानि, यवनवीरकदम्बा नि = 
म्सेच्छभट समूहः, तत्किम्‌ = तत्कथम्‌, अवशिष्टाः = शेषजाताः, यूयम्‌ = भवन्तः, 
मुधा == दृथव, वकगृध श्वृगालानां = षशुपक्षिणाम्‌, भोज्याः = खाद्याः, सवतंध्वे == 
भवथ ? शस्त्राणि = आयुधानि, त्यक्त्वा = परित्यज्य, पलायध्वम्‌ = अपसरत, 
यथा = येन, नेयम्‌, भूः == पृथिवी, कदुष्णेः = ईषडुषणैः, भवताम्‌ = युष्माकम्‌, 
सद्यः = सपदि, छिन्नाः = कतिताः, केन्धाराः= ग्रीवा तासाम्‌, गलेभ्य:-- 


कण्ठेभ्यः, ये, रुधिराणाम्‌ = रक्तानां, प्रवाहाः = धाराः, तैः, भवद्रमणीनाम्‌ = 


एञ्जनदूषितंः, वाष्पपुरैः= अश्चुप्रवा हुः, * 
आर्द्रा = मिक्ता, भवेत्‌ = स्यात्‌ १” तदवधायं = हृष्टवा अवलोक्य, च, रुधिरः 


दिग्धम्‌ = रक्तक्लिन्तम्‌, क्रीडानुत्ततायितम्‌ = खेलाय निर्मित परादिभ्रुतिवदा- 
सर्वेते = यवनसनिक्ाः, 


इतोत्साहाः = निरुत्साहिता., शस्त्राणि = आयुधानि, विसृज्य = त्यक्वा; काग्दिः 


Ta 


ससेनः=सेनया सहितः, शिववीरः = शिवः, विजयशङ्कना दैः = विजय 

| शङ्खादिध्वनिभिः, रोदसी-= द्यावापृथिवी, सम्पूर्य = पूरयित्वा, रणाङ्गणशोधन 

| धिकारम = युद्धस्थलशोधनकार्यम्‌, माल्यश्रीकाय = एतनाम्ने, समप्यं = अपं यित्वा, ` 

' श्रतापदुगंम्‌ = एतन्नामकं दुर्गम, प्रविष्य = प्रवेश कृत्वा, मातुः = जनन्याः, 
क पादौ, प्रणनाम := म I तसो रिट दु 

क “व्याख्या--मृतरय मरे हुए । शे > खत से लाल । 

२) कि (ग भलम्बवेणुरण्डाग्रेषु= लग्बे बाँसों के डण्डों के अम- 


| ` शीकाः == भीताः, दिशः = परितः, भेजुः = प्रापुः । क है | 
| 
| 
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भाग में, '“प्रलम्बानाम्‌ वेणु दण्डानाम्रषु (तत्पु०)” । समुत्तोल्य = ऊपर उठाकर उ 
सम्‌+ उत्‌ ।^/तुल +ल्यप्‌' । सन्दश्य = दिखाकर, 'सम + १/हश्‌+णिच्‌ | 


२३२ ] [ शिवराज विजय 


५-ल्यप्‌' (प्रेरक धातु) । सभेरीनादस्‌ = भेरी नादपूर्वक अर्थात्‌ डुग्गी पिटकर । ` 


अग्निसातूकृत'नि = जला दिये गये हैं, 'अग्नितुल्य कृतानीति अग्निसात्‌कृतानि । 
ससकल सामग्री गातानि शिबिराणि = सम्पूर्ण सामग्री से युक्त शिविरों को, 
“सकल सामग्री जातैः सहितानि शिविराणि य विनाशितानि = नष्ट कर 
दिये गये हैं। यवनवीर कदस्बानि च्यवन सैनिकों के कदम्ब (समूह) । अव- 
शिष्टा: बचे हुए । सुधा _.व्यर्थ में । बकगृधश्डगालानास = बगुले, गीधों और 
आगालों के । भोज्या: = खाद्य ५/भुज्‌+ण्यत्‌ । भक्षण से अतिरिक्त अर्थ में 
झोग्य बनता है। संवर्तध्वे=हो रहे हो, सम्‌ २/दुल्त + लट्‌ (घ्वम्‌)' 
त्यकत्वा = छोड़कर, 'त्यज्‌ + क्त्वा' । पलायध्वस्‌ भाग जाओ । कदुष्णः = 
कुछ-कुछ गरम, 'इबद्‌ उष्ण: । सद्या = गीघ्र ही । छिर्नकन्धरागलब्रुधिरश्रवाहे; 


“२९ 


= कटी गर्दन से निकल रहे रुधिर प्रवाहो से, छिन्न = कटी हुई, कन्धरा = 
गदेन, गलत्‌ = निकलते हुए, रुधिर = खून, प्रवाह = धारा । “छिन्ताभ्य: कन्ध- 
राभ्मः गलन्तः रुधिराणां प्रवाहास्तैः' (तत्पु) । ५५/ छिद्‌ + क्त' = छिन्न । 
भवद्रमणीनाम्‌ = आपकी स्त्रियो के, 'भवतां रमणीनाम्‌ इति’ । कज्जलमलिनैः 
-- काजल से मलिन । वाष्पपूरेः = आँसुओं के प्रवाहो से, । आर्द्रा = गीली । 
तदवधार्य = यह सुनकर, अवधार्य - अवस. १/धृ + ल्यप' दृष्ट्वा = देखकर्‌। 
रुधिर दिग्धम्‌ = खुन से लथपथ, 'रुधिरेण दिग्धम्‌, '१/दिह+त्त । क्रीडा 
पुतलायितम्‌ = खेल के लिए बनायी गयी कपड़े आदि की पुत्तलिका (पुतली) 
के समान, “क्रीडा पुत्तलमिव आचरितम्‌ इति क्रीडा पुत्तलायितम्‌ । स्वस्वामि- 


शरीरम्‌ = अपने स्वामी के शरीर को, 'स्वस्य (स्वामिनः शरीरम्‌ । हतोत्साहाः « 


उत्साह हीन, 'हतः उत्साहः येषां ते! । दिसुज्य= छोड़कर 'वि+ 4 सुज्‌+ 
ल्यप्‌’ । कान्दिशीका > भयभीत, 'कान्दिशीकोभयद्रुतः' (अमरकोष) । दिशः = 
दिशाओं को । भेजुः= सेवित किया अर्थात्‌ चारों ओर भागने लगे । 

ससेन: =सेना सहित 'सेनया सहितः (तत्पु) । विजयशङ्धनादै; = विजय 
की शङ्ख ध्वनि से | रोदसी = आकाश और पृथ्वी । सम्पूर्य = भरकर । रागा 
णशोधनाधिकारम्‌ = रणभूमि के शुद्ध (साफ) करने के अधिकार को, “रणस्य 
अङ्गणस्य शोधनस्य अधिका रस्तम्‌' (तत्पु) । समर्प्प = सर्मापत करके, “सम ग 
अर्प + ल्मप्‌' । प्रविश्य = प्रवेश करके । मातु = माता के । चरणी = चरणों को, 
प्रणनाम = प्रणाम किया । 

टिप्पणी--'क्रीडापुत्तलायितम्‌' 55 खिलौने के समान । यहाँ पर लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । 


द्वितीय निःश्वास समाप्त 
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अथ तृतीयो निःश्वासः 


“जीवन्‌ नरो भद्रशतानि पश्येत्‌” 
क "-स्फुटकम्‌ 
“संसारेऽपि सतीन्द्रजालमपरं यद्यास्ति तेनापि किमु” छ 
ु १ भर्तृहरिः 
. हिन्दी अनुवाद-_ “जीवित रहने पर मः 


न्‌ष्य सेकड़ों सुख देख सकता है ।” 
“संसार के होते हुए भी यदि कोई दुसरा इन्द्रजाल (जादू) हे तो उससे 
क्या ? अर्थात्‌ सृष्टि का सबसे बड़ा इन्द्रजाल तो संसार ही है ।” 

संस्कृत अख्या--जीवन्‌ = जीवितः सन्‌, नर: -- जनः, भद्रशतानि-- 
अनन्त सुखानि, पश्येत्‌ = अवलोकयेत्‌ । 


संसारे = जगति, अपि, सति = भवत्यपि, इन्द्रजाज्रम्‌= सायाकमू, अपरमु 
= अन्यत्‌, यद्यस्ति == चेदस्ति, तेनापि = तदिन््रजालेनापि, किम्‌ = कि ही 
अर्थात्‌ न किमपि प्रयोजनांमत्याशय: । 

हिन्दी व्याख्या-जीवन = जीवित रहता हुआ, 
भद्रशतानि = सँकड़ों सुखों को, भद्राणां शतानि 
= रहने पर । इन्द्रजालं = जादू । किम्‌ = क्या 

टिप्पणी--( १) चिरकग्ल से वियुक्त गौरसिह 
एवं पुरोहित से 'काकतालीय' न्याय से मिलते 
नर --- --- ” की अवतारणा की गई है। इसी 
“संसारेऽपि `-` ' से निर्देश किया गया है । 


(२) संसार चित्रात्मक एवं 'चरैवेति' उपनिषद्‌ वाक्य की भावना निहित 
। 


जीव -- शतू (प्र. ए व.) | 
इति भद्रशतानि (तत्पु०) । 
(आक्षेप के अथ में) 

एवं श्यामसिह अपनी भगिनी 

हैं। इसी आशय से 'जीवन्‌ 

जगद्रूप इन्द्रजाल की ओर 


तत्त पर्णेकुटीरे तु कथं कथमपि दाडिमाद्यास्वादन 


-तत्पराँ' कुसुम- 
विनोदयन्तीं बालिकां गुरोः समीपे परित्यज्य, तदाज्ञया तत्पिः 


तरी समन्तेष्टुमु, अन्तर्गोपितश्षुरधच्छुरिकां यब्टिकामेकां हस्तेन धृत्वा, 
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तेरे सामा छ बोस्‌ „ 
ली में तो किसी प्रकार अनार आदि के खाने | 
में तथा फूलों के गुच्छो से मन को बहलाती हुई बालिका को गुरु के समीप ॥ 
छोड़कर, उनकी आज्ञा से उस कन्या के माता-पिता को ढूंढ़ने के लिए, अन्दर ) 
छिपाई हुई तीक्ष्ण छुरी वाली एक यष्टिका (लकडी की गुप्ती) को हाथ में ॥ 
लेकर, उन्हीं अत्यन्त काले. अतिघने, सुन्दर तथा घुघराले बालों वाला श्याम- | 
बट ब्रह्मचारी के वेष में ही निकट के गाँव की ओर चल दिया। । ह 
` संस्कृत च्यार्या--तत्र = तस्मिन्‌, पणंकुटीरे = पर्णोटजे, तु कथंकथमपि = | 
यथाकथञ्चित्‌, दाडिमाद्यास्वादनतत्पराम्‌ = दाडिमादिभक्षणसंलग्नाम्‌। ह | 
गुच्छैः == पुष्पस्तबकैः, मनः = चित्तम्‌, विनोदयन्तीम्‌ = रञ्जयन्तीम्‌, व्रालिकाम्‌ | 
= कन्याम्‌, गुरोः = मुनेः, समीपे = पाश्वे, परित्यज्य = त्यकत्वा; तदाज्ञया = | 
मुनेरादेशेन, तत्पितरो = कन्यकामातापितरौ, समन्वेष्टुम्‌ = अन्वेयणाय, अन्तः 
गोपितछुरप्रच्छुरिकाम्‌ = अन्तरे = गर्भ, गोपिता = रक्षिता, छुराप्रच्छुरिका= 
तीक्ष्णासिधेनुका, यस्यां ताम्‌, यष्टिकाम्‌ == काष्ठकिथाम्‌, एकां = केवलाम्‌, | 
हस्तेन= करेण, घृत्वा = अवधार्य, तैरेव, श्यामश्याम: = अतिश्यामै:, गुच्छगुच्छ: | 
_सान्द्रै, लोललोलै:-- अतिसुन्दरैः, कुञ्चितकुञ्चैः = सविभ्रम कर्षः 
अकैः, ब्रह्मचा रिवट्वेषः = अन्तेवासिरूपधारो, एव, श्यामव: = एतन्नामको 


बटः, '- आसन्नग्रामटिका दिशि= समीपवतिलघुग्रामाभिमुखम्‌, समगातु 
> 
समचलत्‌ । 


व्याख्या -पर्णकुटीरे = पर्णकुटी में, पर्णानां कुटीरस्तस्मिन (तत्पु), 
she एव कुटीरः, कुटी + र (स्वार्थं में) । कथंकथमपि = किसी प्रकारं 
दाडिमाद्यास्वादनतत्परास्‌ = अनार आदि के खाने में तत्पर, दडिम =अनाएं 
दाडिमादीनां आस्वादने तत्परा ताम्‌ (तत्पू०) । कुसुमगुच्छे: = फूलों के युच्चे 
से, कुसुमानां गुच्छैः (तत्पु०) । विनोदयन्तीस्‌ = वहलाती हुई, वि +7 
शतृ + द्वि. ए. व. (स्त्री) । परित्यज्य = छोड षर, परि+ त्यज्‌ त ल्य 
' „ तदाज्ञया = गुरु की आज्ञा से, तस्म आज्ञया (तत्पु०) । तत्पितरौ = उसके मात] 
* पिता को, माता ,च {पिता च पितरौ (एक शेष इन्र), तस्या पितरो ई 
तत्पितरौ । समसवेष्टुम्‌= ढूँढने के लिए, सम+अनुञ\/इष्‌ त तुमुत्‌ 
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तृतीयो नि.श्वासः ] 
[ २३५ 


अन्तःगोपिता' 


अन्तर्गोपितक्षुरप्रच्छुरिका = अन्दर छपी न 
नुरप्रच्छु हुई तेज छुरी ( 
शुरप्रच्छुरिका यस्याँताम्‌ (व. वी.) । श्याम श्याम: न. र. गुच्छुगुच्छै 
सन स प peo = चंचल | कुञ्चितकुञ्चे: = घुंघराले । यहाँ न 
'नित्यवीप्सयो: से द्वित्व हुआ है । आसन्नग्राम रिका 
आ त्व हुआ है। टिकादिशि = निकट के गाँव की. 
. ततो “हन्त ! कथमद्यापि शूली त्रिशूलेन नै 
कर्थं खङ्जिनी खज्ध न न खण्डयति ? कथं चक्री चक्रेण न [यरि 
पाशी पाशैनं पाशयति ? कथं हली हलेन नावहेलयति ? कथ वा 3 
रातिदम्मोलिषातंदम्भिन एतानम्भो रभव 0 
अहह! क इतोऽप्यधिकोऽनर्थो भविता त 
यदु भगवानवतरिष्यति गा 
शि !! न शुक्यते द्रष्ट्रमपि यदेते निद॑यहृदयैः परमपूजनीयानां ब्राह्मणा. रा 
5 (नम अपि बालिका अपहियन्ते। धिगेतानु टी 
न नु अभीकान्‌'--इति चिन्तासन्तानवितानैकताने दध 
रिगुरौ, सपद्येवत्यविशत श्याम बघु: सह देवशम्मंगा .वर्षीयसा 
० त 


हिन्दी अनुवाद-इसके पश्चात्‌ “आह ! इतना ह 
- बु क हृ - इतना अधमं होने भगवान्‌ 
ण इन अघमियों को वेध क्यों नहीं देते ? नाहा ४0 | 
क नहीं कर देती? विष्णु अपने चक्र से इन्हें क्यों नहीं च ना 
आ डा Sy से क्यों नहीं बाधते ? वजराम अपने हल से इनकी हा 
ह f र Re शत्रु विष्णु इन अभिमातियों को वज्राघात के द्वारा ` 
क्यों नहीं फेंक देते ? हाय ! इससे भी बड़ा अनर्थ 
ता है जब भगवान अवतार लेंगे ? शिव ! शिव ! देखा भी नहीं 
"२ 


| जाता कि ये निर्दय हृदय वाले पर मपुजनीय रो 
| वाल भो रमपुजनीय ब्राह्मणों की भी आयु 
| ली बालिकाओं का भी अपहरण करते हैं। इन यात 2 


विकार है।” इस प्रकार ब्रह्मचारि-गुरु इन ; 
गुरु इन्हीं चिन्ताओं से कान्त चित्त १ से 
हो रहे थे कि बृद्ध देवशर्मा (नामक) ब्राह्मण के र बाज 
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ने प्रवेश किया। शोकाधिक्य के कारण कम्पित शरीर वाले ओर आँसुओं से 
भीगे चश्मे वाले (बृद्ध ब्राह्मण) ने प्रवेश करके और उस बालिका को देखकर 
ही “कोशले तुम (यहाँ) कैसे” कहकर उसे गोद में उठा लिया । 

संस्कृत व्याख्या ततो = तत्पश्चात्‌, हन्त ! = हा !, कथमद्यापि= 
कथमस्मिन्‌कालेऽपि, शूली = शिवः, त्रिशूलेन = स्वास्त्रेण, नैतान्‌ शूलाकरोति 


= नै==न, तान्‌ = यवनान्‌, शुलाकरोति =शूलेन पचति | कथं, खड्गिनी = ` | 


दुर्गा, खड्गेन = कृपाणेन, न खण्डयति =खण्डं खण्डं न करोति । कथंचक्री = 
कथंविष्णुः, चक्रेण न चूणंयति=चक्रेण न नष्टं करोति, कथंपाशी = कथं- 
वरुणः, “प्रचेतावरुणः पाशी” इत्यमरः। पाशैः = बन्धनसाधनंवं रुणास्त्रैः, न पाश- 
, यति=न बन्धयति! कथं हली=कथंबलरामः, हलेन = बलरामास्त्रेण, न 
अवहेलयति =न तिरस्करोति, कथंवा, जम्भारातिर्दम्भोलिघातं दंम्भिन = जम्भस्य 
==तन्नाम्नोऽसुरस्य, अरातिः = रिपुः, इन्द्रः, दम्भोलीनाम = वज्ञाणाम्‌, 'दम्भो- 
'लिरशनिद्योः' इत्यमरः, घातैः = ताडनैः, दम्भिन = अहंकारिन, एतानम्भोधिः 


जलस्तम्भारम्भेपु = एतान्‌, अम्भोधे = क्षीरनिधेः, जलस्तम्भानाम्‌ आरम्भेषु न्द | 


उपक्रमेषु, न पातयति =न क्षिप्तयति। अहृह=हा, क इतोऽप्यधिकोऽनर्थो 
भविता =इतोऽप्यधिकोऽनर्थो न भविष्यति, यद्‌ भगवानूवतरिष्यति = यदा 
ईश्वरावतारः भविष्यति । शिव ! शिव ! = हे ईश्वर, न शक्यते, द्रष्टुमपि = 
अवलोकयतुमपि, यद्‌, एते: = यवनैः, निर्देय-हृदयैः, क्र रहृदयैः, परमपूजनीयातां 
= परमादरणीयानां, ब्राह्मणानामपि, अत्यल्पवयस्का = वयोन्यूना, अपि, बालिका 
“= कन्या, अपह्नियन्ते-=वलात्‌ अपह्मियन्ते। घिगेतान्‌ ! = धिक्‌ धिक्‌एतान्‌ 


यवनान्‌ ! ,धर्मादपि नि भीकानु = अधमिकानपि, अभीकान्‌ = कामुकान्‌ इति) 


चिन्तासन्तानवित.नैकताने = चिन्तानां सन्तानस्य विताने एकतानस्तस्मिन्‌ ८० 


शोकाणां भ्रवाहस्य भ्रसारे निष्ठः तस्मिन्‌, एव, ब्रह्मचारि गुरी = आश्रमाध्यक्षे; | 
सपद्येव = शीघ्रमेव, न्यविशत = प्राविशत्‌, श्यामवटुः = एतन्नामा ब्रह्मचारी, . 
सह = साधं, देवशम्मंणा = एतत्नाम्नः पुरोहितस्य, वर्षीयसाब्राह्मणेन = वयो- ' 
इद्धब्राह्मणेन | सः = देवशर्मा, तु, वाष्मक्षालितोपनयनः = अश्नुभिःसिक्तोपनयतः, | 
शोकाधिककम्पितगात्रयष्टिः = दु:खाधिककम्पितशरीरः, प्रविश्यैव = आगम्मैव, | 
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ष्व = अवलोक्यंव, तां वालिका = तां न्यां, “कुतः कुतः कोशले !” = 
“त्व कुत्रासि कोशले ! ”; इत्युदीयं = इत्युक्त वा, ताम्‌ = कोशलां, अङ्कु जग्राह 
= अग्रृह्‌ णात्‌ । 

हिन्दी व्याख्या-शूली = शंकरजी, शूल-- इनि (प्र ए० व०) । .शला- 


१ .... 
१ करोतिशूल--आ:- कृ लट्‌, तिप्‌), 'तत्करोतितदाचष्टे' । खड़ि/ नी = 


be 


खड्गधारिणी दुर्गा, खड्ग ¬ इनि + ङीप्‌ (स्त्री) । खण्डयति = खण्ड खण्ड कर्‌ 
देती है । चक्री = चक्रधारी विष्णु, चक्र + इनि (० ए० व०) । चूर्णयति = 
चुर चुर कर देते हैं । पाशी वरुण अर्थात्‌ पाश (जाल) धारण करने वाले । 
वरुण देवता को पाश धारण करने वाला माना जाता है, ये वैदिक देवता हैं। 
पाशे: = जालों से । पाशयति = वाधते हैं । हली = हलधर (बलराम), हल+ | 
इनि (प्र० ए० व०) । अवहेलयति = अवहेलना करते हैं, 'अव +- \/हेला+ 
णिच्‌ + लट्‌, तिप्तू” । जस्भारातिः = इन्द्र, जम्भस्य आरातिः (तत्पु०), जम्भ 
नामक राक्षस के आराति अर्थात्‌ शत्रु । दम्भोलिघातैः = वञ्च के प्रहार से, 
दम्भोले: घाताश्तैः (तत्पु०), दम्भोलि-- \/दम्भ+ असुन्‌, तस्मिन्‌ रमे 
अलति पर्याप्नोति-१/अल + इनि = दम्भस ५ अल्‌ + इनि; इन्द्र का वन्न । | 
घात = प्रहार । दम्भिनः = अभिमानियों को । दम्भ = अभिमान; दम्भ--इनि' 
(द्वि. ब. व.)। एताचु--इन (राक्षसों को) | अम्भोधिजलस्तम्भारम्भेषु = 
समुद्र में जलस्तम्भ के रूप में, अम्भोधौ जलस्तस्भा इव आरम्भास्तेषु (तत्पु०) | 
अम्भोधि = अम्भांसि दधाति इति अम्भोधिः अम्भस्‌ +4/धा +- इ = अम्भोधि 
अर्थात्‌ समुद्र । पातयति = फक देता है । अहह = ओह ! , कष्ट सूचक अव्यय । | 
क सा (अनं का विशेषण) । इतः = इससे, इदम्‌ तस (पञ्चमी के 
अर्थ में) । अनर्थ; दुराचार | भविता = होगा, $/भून नुद्‌ + तिप्‌ । भगवान्‌ = 
भग+मतुप्‌ (म्‌=व) प्र ए० व०। अवतरिष्यति = अवतार लेंगे, अव+ 
\/तृ+णिच्‌ +लुट्‌, तिप्‌ । शिव, शिव = अशुभ से शुभ की कामना की गई 
है । शक्यते = सम्भव है ।बर्ुम्‌ = देखने के लिए, हश्‌ +-तुमुन्‌ । एतैः = इन 


३(यवनों) के द्वारा । निर्दयहदयेः = निर्मंता दया येषां तानि च हृदयांसि येषां ` 
१ (ब. ब्री.), निदेय हृदय वालों के द्वारा । परमपुजनोयातां - परम पूज्यों के, 


परमाश्चतेपुजनीयास्तेषां (कर्म०), १/पुज्‌ -- अनीयर्‌ (ष. ब. व.) । अल्पवयस्का: 
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२३८ ] [ शिवराज विजय | 
=कम अवस्थावाली, अह्पंवयो यासः ताः (व०ब्री०) वयस्‌ + क (अल्पार्थ में) | 
अपह्नियन्ते= अपहृत की जाती हैं, अप--१/ह य+ लट्‌ (झ, आत्मने)। | 
धिग्‌ एतान्‌+- इन्हें धिक्कार है, धिक्‌ के योग में द्वितीया विभक्ति | 
= निर्भीकों को निगंता भीः येषां तान्‌-निर्‌ +4/भी + कन्‌ (दवि. ब. व.) : ८ 
अभोकाचु विलासी या निडर, अभि + कचः दीं (द्वि० व° बः) प्रस्तुत प्रसंग ? 
में विलासी या कामुक अर्थ संगत होगा । चिन्तासन्तानवितानैकताने = चिन्ताओं | 
से युक्त होने पर, चिन्तानां सन्तानस्यविताने एकतानस्तस्मिन्‌ (तत्पु०), चिन्ता | 
“शोक, सन्तान «सम्‌ +4“तनु+घत्र्‌ पंक्ति या प्रवाह, वितान->वि + | 
*/तन्‌ + घन्‌, विस्तार या प्रसार, एकतान = निष्ठ । ब्रह्मचारिगुरी = ब्रह्मचारी ¦ 
के गुरु के, 'यस्यभावेन भावलक्षणम्‌' से सप्तमी । सपदि एव = तुरन्त ही। | 
न्यविशत > प्रवेश किया, 'नि+^/विश्‌+ लड देवशम्मंणासह = देवशर्मा के | 
साथ, 'सह' के योग में तृतीया । वर्षीयसा -अतिबृद्ध, अतिशयेन' बृद्धः, वर्षीयस्‌ | 
तेन्‌. इद्ध +- इयसुन्‌ (साक्षेप अतिशय अर्थ में) बृद्ध को वर्ष आदेश हो जाता है; | 
देवशर्मा का विशेषण है । ब्राह्मणेन = ब्राह्मण, यह भी देवशर्मा का विशेषण | 
है। वाष्पक्षालितोपनयनः = आँसुओं से भीगे हुए चश्मे वाले, बाष्पेण उपक्षा- | 
लितं उपनयनं. यस्य स: (ब० ब्री०) उपक्षालित = उप + १/क्षालू +क्त, भीगा ) 
हुआ । उपनयन = चश्मा । शोकाधिककम्पितगात्रयष्टि: = अधिक शोक से काँपते | 
हुए शरीर वाले, शोकस्य अधिकस्तेन कम्पि. गात्रमेव यष्टि: यस्य सः 
(व० ब्री०) । प्रविश्य = प्रवेश करके, 'प्र +- १४विश्‌ + ल्यप्‌' । इति उदीर्य = ऐसा 
कह कर, उद्‌ +4/ईर्‌ + ल्यप्‌ । ताम्‌ == कन्या को । अङ्के = गोद में । जग्नाह 
= ४/ ग्रह (उपादाने) लिट्‌ (तिप्‌) । 

टिप्पणी--(१) तत्कालीन समाज पर होने वाले अत्याचारों तथा लोगों | : 
की विवशता का चित्रण किया गया है। किसी भी पराजित एवं शासित जाति 
की यही दशा होती है । 

साऽपि प्रक्षिप्य दाडिमखण्डम्‌, निरस्य च कोरकस्तबकक्रीडनकम्‌, तं | 
कराभ्यां कण्ठे गृहीत्वा मुक्तकण्ठं रुरोद । १ i 

वृद्धोऽपि च एक कर तत्पृष्ठे विन्यस्य, अन्येन च तस्याः शिरः डा | 
सृशन्‌ “कोशले ! कानि पातकानि पु्वेजत्मनिक्ृतवत्यासि ? यद्‌ बाल्य. 
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। एव त्वत्पिता सङ्ग्रामे म्लेच्छहतकंध॑मंराजनगराद्ध्वन्यद्ध्वन्यः कृतः । माता' 
| च तव ततोऽपि पूर्वमेव कथावशेषा संवृत्ता, यमलौ भ्रातरौ च तव द्वादशः 
! वषंदेश्यावेव आखेटव्यसनिनौ महाहंभूषण भूषितौ तुरगवारुह्य वनं गतौ 
 दस्युभिरपहृतविति न श्रू यते तयोर्वार्ता पि, त्व तु मम यजमानस्य पुद्मीति 
४ स्वपुत्री मयैव सह नीताः वद्धयंसे च । अहह ! कथं वारं वारं बालेव 
। खुन्दरकन्याविक्रयव्यसनिभियंवनवराकैरपह्वियसे ? भगवदनुग्रहेण च कथं 
¦ कथमपि मत्करमुक्ता पुनः प्राप्यसे । परमात्मनु ! त्वमेव रक्षैनामनाथां दीनां 
क्षत्रियकुमारीम्‌” इति सकरुणं विललाप | 
। तदाकण्यं सर्वेऽपि चकिताः स्तब्धाः अशुमुखाश्च सवृत्ताः । कुटीरा- 
| ध्यक्षो ब्रह्मचारी च निजमपि किञ्चिद्‌ बन्धुवियोगदु्ख॑ स्मारित इव वाष्प- 
| ब्रजोद्गमदुदिनग्लपितमुखः कथं कथमपि धैयंमाधाय वदनं पटेन परिमृज्य 
| पुनरवदध्रे। , 
| हिन्दी अनुवाद--वह भी अनार के दुकडो को फेंककर ओर -कलियों के 
गुच्छे के खिलोने को छोड़कर उसका कण्ठ ग्रहण करके (उसके गले में यांहें 
| डालकर) ऊँचे स्वर से रोने लगी । 
। और वृद्ध भी एक हाँय उसकी पीठ पर रखकर ओर दुसरे से उसका सिर 
सहलाते हुए “कोशले ! पूर्वजन्म में (तुमने) कौन से पाप किए थे ? जो 
(तुम्हारी) बाल्यावस्था में हो तुम्हारे पिता युद्ध में दुष्ट भवनों के द्वारा मार दिए ( 


आभूषणों को धारण करके, घोड़ों पर सवार होकर वन को गये (और) दस्युओं 
के द्वारा हर लिये गए, इस प्रकार उन दोनों का (कोई) समाचार झी नहीं (सुनने 
को) मिला; तुम मेरे यजमान की पुत्रो हो, इस प्रकार अपनी पुत्री के समान 
मेरे द्वारा ही लाई गई और पालित-पोषित की गई । ओह ! कंसे बार-बार 
बचपन में हो सुन्दर कन्याओं के विक्रय के शौकोन नोच यवनों के द्वारा तुम 

अपहृत की गई ? और भगवान्‌ के अनुग्रह से किसी न किसी प्रकार मुझसे 

| वियुक्त पुनः मुखे मिलतो रही हो । हे परमात्मा | इस अनाथ और दोन क्षत्रिय 
कन्या को तुम्हों रक्षा करो” इस प्रकार सकरुण विलाप करने लगा । 
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यह सुनकर सभी चकित, स्तब्ध और अशर पूर्ण मुख वाले हो गये । कूटी | 
का अध्यक्ष और ब्रह्मचारी भी अपने किसी बन्धुवियोगदुःख को स्मरण करए | 
गए की भाँति आँसुओं के प्रवाह रूप दुदिन से क्षीणकान्ति मुखबाले किसी | 


प्रकार धैर्ये को धारण करके मुख को वस्त्र से पोंछकर पुनः सावधान हुए। । 
े 9 


संस्कृत-व्याख्या- साऽपि = कोशलाऽपि, प्रक्षिप्य. दाडिमखण्डम्‌ = त्यक्तवा | 
दाडिमभागं, निरस्य = परित्यज्य, च, कोरकस्तवकक्रीडनकम्‌ = कलिकागुच्छः | 
क्रीडनकम्‌, तं = देवशर्माणम्‌, कराभ्यां = हस्ताभ्यां, कण्ठे = ग्रीवायाम्‌, ग्रहीत्वा = | 
प्राप्त्वा, मृक्तकण्ठं = उच्चस्वरेण, रुरोद = अरुदत्‌ । 
द्धोऽपि = देवशर्माऽपि, च एकं, करं = हस्तं, तत्पृष्ठे = कोशलायाः पृष्ठे | 
विन्यस्य = निक्षिप्य; अन्येन = अन्यहस्तेन, च, तस्याः शिरः = कोशलायाः | 
शिरः, परिमृशन स्पृशन्‌, “कौशले ! = बालिकायाः सम्योधनम्‌,,कानिपातकागि | 
= कानपापान्‌, पूर्वजन्मनि = विगतजन्मनि, कृतवत्यसि = अकरोः ? यद्‌, वात्य | 
एव = बाल्यावस्थायामेव, त्वत्पिता = ते जनकः, सङ्ग्रामे = युद्ध, म्लेच्छहतक: 
= दुष्टयवनँः, धर्मराजनगरादृध्वनि = मृत्युमा, अध्वन्यः कृतः "= पथिकः इतः। 
माता= जननी, च, तव=ते, ततोऽपिपूर्वमेव = तव जनकस्य 
कथावशेषा = कथामात्रशेषवती, संबृत्ता = संबभूव; यमलौ भ्रातारौ च तवर 
तेवन्धुद्वयञ्च, द्वादशवर्षदेश्यावेव = द्वादशवर्षेकल्पावेव, आखेटव्यसनिनौ = 
आखेटप्रेमीबालकौ, महाह = बहुमूल्यं, भूषणं = आभरणं, तेन भूषितौ = अलंकृतो, | , 
तुरगवारुह्य = अश्ववारुह्य = अश्ववारुह्म, वनंगतौ = अरण्यं गतौ = प्राप्तो, 
दस्युभिः = चरटँः, अपहूर्तविति = वन्दीक्ृतौ इति, न श्रूयते = तयोः = गौरः 
शयामबद्वोः, वार्ताऽपि = समाचारोऽपि; त्वं - कोशला, तु = तहि, मम = पुरोः 
हितस्य, पुत्रीति = आत्मजा इति, स्वपुत्रीव = स्वात्मजेवु मयेव, सह = साधे, 
नीता = आनीता, वद्ध यसे पोषयसि च। अहृह ! = आह ! कथं = केग| . 
प्रकारेण, वारं वारं > पुनः पुनः, बालैव= बालिका एव, सुन्दरकच्याविक्यः ञ्‌ 
व्यसनिभिः= यवनैः, वराकः = दुष्टैः, अपहियसे = चोयंसे ? भगवदतुग्रहेण = ॥ 
ईश्वरानुग्रहेण, च, कथं कथमपि «केन प्रकारेणाऽपि, मत्करमुक्ता = मद्धस्त | ३ 
भ्रष्टा, पुनः = वारं वारं, प्राप्यसे = मिलसि । परमात्मन्‌ = भगवन्‌_!, त्वगेव | ` 
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रक्ष = पोष, एनां अनाथां = एनाम्‌ अनाश्रयाम्‌, दीनां असहायां, क्षत्रियकुमारीम्‌ 
| =क्षत्रियवालिकां”-_ इति, सकरुणं = सशोक, क्लिलाप= रुरोद । 
तदाकर्ण्य = पुरो हितस्य वार्ताम्‌ आकण्यं, सवेऽपि = सर्वेजनाः अपि, चकितः; 
। =आश्चयंयुक्ताः, स्तब्धाः = पुढा, अश्रू मुखा: = अश्र सिक्ताः, संवृत्तः: = 
ॐ अभवन्‌ ! कुटी राध्यक्षो ब्रह्मचारी = अश्रामाध्यक्षः, च निजमपि आत्मानमपि, 
किञ्चिद्‌, बन्धुवियोगदुःखं = प्रियजनस्य वियोगानां शोक, स्मारित = अनुभा- 
वितः, इव = सहशम्‌, वाऽपत्रजोद्‌मदुदिनग्लपित सुखः = अश्रू प्रवाहेणेव दुदिनेन 
कीणकान्तिमुखः, कथं कथमपि = केत भ्रकारेण, धैयंमाधाय = तोषमाधाय, वदन 
= मुखं, पटेन = वस्त्रेण, परिमृज्य = परोञ्छ्‌ य, पुनः, अवदधे = साबदचे । 
हिन्दी-व्याख्या-्रक्षिप्य = फैककर, प्र - %/क्षिप्‌ + ल्यप्‌ । दाहि 
अनार के टुकड़े को । निरस्य = पृथक्‌ करके, निर + अस्‌ + ल्यप्‌ । कोरक- 


गृहीत्वा = कण्ठ ग्रहण करके, “ग्रह - त्वा = ग्रहण कर । = 


अस्‌ + ल्यप्‌ । अन्येन = दूसरे हाथ से । तस्याः = उस वालिका के प रिमुशन्‌ 
== सहलाता हुआ, परि+ “मृश्‌ + शत (ए० व० १ प्र० ) । पातकानि = पापों 
को । पूर्वजन्मनि = पहले जन्म में, पूर्व च यज्जन्म तस्मिन्‌ । कृतवती = किया 
था, १/कु+ क्तबतु +ङीप्‌ (स्त्री) । बाल्ये = बचपन में । म्लेच्छहतकं = दुष्ट 
र के हारा । धर्मेराजनगराद्ध्वनि = मृत्यु मार्गे के, धर्म राजस्यनगरस्तस्य 
अध्वनि (तत्पु०)। अध्वनि = \/ अद्‌ + क्वनिप्‌ ('द्‌' को 'ध्‌') सप्त० ए०, 
मागे पर । अध्वन्यः = पथिक, अध्वन्‌ +-यत्‌ (प्र० ए० व०) | कथावशेषा == 
कथा मात्र शेष वाली, कथा एव अवशेपा यस्याः सा । संवृत्ता = हो गई, सम 
ॐ ब्य्‌ 7 क्त । यमलो = जुड़वे । द्वादशवर्षदेश्यौ = लगभग बारह वर्ष वाले। 
आखेटव्यसनिनौ = शिकार के प्रेमी, 'आखेटस्य व्यसनिनौ',व्यसन = दुर्वलपक्ष,वि -- 
$ अस्‌ + त्युट्‌ + इनि (प्र. द्वि. व.) आदत वाले । महाहभूषणभूषितो = कीमती 
| E से विभूषित, महाहँ: भूषणे. भूषितौ (त. पु.), महाह - बहुमूल्य । आरुह्य | 
* चढ़कर, आङ्‌ + ९/रूह - (ल्यप्‌) । दस्युभिः = डाकुओं के द्वारा | अपहतो 


| 
| +लिद्‌ तिप्‌ । तत्यृष्ठे = उसकी पीठ पर । विन्यस्य > रखकर, वि+नि-+५/ 
| 
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चट गये, अप +-*/ह क्त (9० द्वि० ब०) । भूयते = सुनी जाती है। 
नयन यजमान की, पूर्वकाल न धार्मिक कृत्यों को सम्पादित कराने वाले 
ब्राह्मण पण्डित को पुरोहित और कर्ता व्यक्ति को यजमान कहा जाता पा । 
आज भी यह प्रथा जीवित है । स्वपुत्रीव = अपनी पुत्री के समान । नोता= ५ 
लाई गई, नी + क्ता (टाप्‌, स्त्री०) । वद्यसे = पालित पोषित हो रही हो । | 
वालैव = बचपन में ही । सुन्दरकन्याविक्रधन्बस लिभिः = सुन्दर कन्याओ के | 
विक्रय के शौकीन (यवनों का विशेषण) । सुन्दर्कन्थानां विक्रयस्य ध्य येषुते 
तैः (ब० व्री०) । यवनवराेः = दुष्टयवनों के द्वारा । अपहियते = अपहरण 
किया जा रहा है । भगवदनुग्रहेण च भगवान कौ. अनुग्रह से । सत्करमुक्ता = मेरे 
हाथों से छूटी हुई, 'मत्कराभ्यांमुक्ता (तत्पु०) । प्राप्यसे = प्राप्त होती रही । 
रक्ष = रक्षा करो । एनास्‌-- इसको, इदम्‌ को 'एनत्‌' आदेश हुआ है। दीनाम्‌ = 
दीत (कुमारीम्‌ का विशेषण) । अनाथास्‌ = अनाथ (संरक्षक रहित) । स्तरिय | 
कुमारीम्‌ =क्षत्रियकुमारी को । सकरुणम्‌ = करुणा दूर्वे, 'करुणया सहितम्‌, 
(तत्पु.) । विललाप = विलाप करने लगा, वि+^/लप्‌ + लिट्‌ । तदादण्ये = यह | 
सुनकर, तद+आ--%/कर्ण + ल्यप्‌ । चकिताः = आश्चय युक्त । स्तब्ध = म 
५/स्तम्भ + क्त (प्र व० व०) । अभुमुखाः = अश्रू भिः पूर्णाति मुखानि येषां ते 
(व० ब्री०) । संवृत्ताः=हो गये, सम्‌ +*/बु + क्ता (प्र ब० व० )। कुटीरा- 
ध्यक्षः + कुटी का अध्यक्ष, कुटीरस्य अध्यक्ष: (लतपु०) । निजमपि =स्वयं को 
भी । बन्धुवियोगदुखं = बन्धोः वियोगेन दुखम्‌ (तत्पु) । स्मारित इव स्मर 
रण कराये गये की भाँति, १/स्मारि+ क्त' (प्रेरणार्थक) । मय 
रलरपितमुखः = आँसुओं के प्रवाह रूप दुदिन से क्षीणकान्ति मुख वाले, वाष्पाणों 
_ ब्रजस्य उद्गमेन ग्लपित मुखं यस्य सः (ब० ब्री०), ब्रज = ९/ ब्रज तक (हु 
च्चय), उद्गम्‌=निकलना, उद्‌ञ^\/गम्‌ +उ7 ग्लपित = मलिन, ग्लै (ह 
क्षये) +क्त । कथं कथमपि =किसी प्रकार से । माधाय = धारण करके, आई ७. 
--१/धा--ल्यप्‌ । परिमृज्य =पोंछक्र, परिञ- ४ मृजू + ल्यप । अवदषें | 
सावधान हुए, (भव +//धा+ लिट' । हू 
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तृतीयो निश्वास: ] [ २४३ 
` टिप्पणी--(१) -वन्थुवियोगदुखम्‌ स्मारित इव? में उत्प्रेक्षा अलंकार है। 
(२) इध ब्राह्मण (पुरोहित) की कत्तव्य भावना का अच्छा चित्रण हैं। 

(३) च्यासजी ने गौरसिह, उसके भाई तथा वहिन आदि के कारुणिक 
घटनाओं को अत्यन्त सफलता पूर्वक चित्रित किया हे । उनके दुख से समस्त 
जन समुदाय अश्रू पूर्ण हो उठता है । 


मोम किरणकिरणोदुभतोदभूतकीलालालीव्यालीढचत्रकान्तजालीभूतलोचन:; 


चा गावस्द्धकण्ठः, कमपिवृत्तान्तं स्मारित इव कमपि चिरविनष्ठं प्रेथांसं 


तः । र इव च स्मारं स्मार- 
व किमपि स्वसमानदशं श्यामबद्‌ सम्बोध्य कातरेण भज्यमानेन कम्पः 


श्याम ! श्याम ! शृणोषि श्रुणोषि ?' इति । 7 क 
अथ श्यामबदुरपि अश्रुभिः स्नातो गौरस्य करं गृहीत्वा “तात ! 
श्वणोमि, सेयं सौवर्णी अस्मद्भगिनी, स चायं पुज्यपादः पुरोहितः”, इति 
कथयन्‌ गौरमपि प्रकटं रोदयन रुरोद । 
हिन्दी अनुवाद--उस कुटी के बाहर किसी काम में लगा हुआ गौर ब्रह्म- 
चारी इस विलाप के कान में पड़ते ही शीघ्रता से अन्दर आ गया । बार-बार 
उस लड़की और देवशर्मा ब्राह्मण को देखकर (जिसके) गाल प॒के हुए ताड के | 
पत्ते के समान पीले हो गये थे, शरीर रोमाञ्चित हो गया था, वह त्वरित 
गति से श्वास प्रश्वास लेने लगा, आँखें शरद्चन्द्रिको के स्पशे से उत्पन्न जल . 
कणों से व्याप्त चन्द्रकान्त मणि जैसी हो गई । आंतुओं से उसका कण्ठ अवरुद्ध - 
हो गया, किसी वृत्तान्त को याद करते हुए की भांति किसी चिर वियुक्त प्रेमी 
को प्राप्त किए हए की भांति, किसी अनुभूत दु:ख की पुन: अनुभूति किए हुए 
समान कुछ याद करता हुआ अपने समान दशा बाले श्याम ब्रह्मचारो को 


।' रोधित करके कातरता से लड्खड़ाते हु ए एवं काँपते हए स्वर से बोला 
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श्याम ! श्याम ! सुनते हो, सनते हो।' 
इसके पश्चात्‌ श्याम बढु भी आँसुओं से नहाए हुए गौर (बटु) का हाथ 
पकड़ कर “तात ! सूनता हुँ, यही हमःरी बहन सौवर्णो है और यही (हमारे) 


* पुञ्यपाद पुरोहित हैं ।' ऐसा कहता हुआ गोरसिह को प्रकट में रुलाता हुआ 


रोने लगा । 

` संस्कृत व्याइ्या--तावत्कुटीराद्‌ = तावदाश्रमात्‌, बहिः = व हिभागे, 
कस्मिश्चित्‌ = कुभ्रचित्‌, कार्य -=उद्योगे, व्यासक्तः संलग्नः, गौरबटुः= 
एतन्नामा ब्रह्मचारी, विलापेनैतेन्‌ = पुरोहितस्य विलापेन, कणंयोः, 


आङृष्यमाण इव=श्रूयमाण इव, त्वरिमन्तः , प्रविवेश = शीध्रमन्तः | 


प्रविवेश। पौनः पुन्येन = पुनः पुनः, हष्टवा = अघलोक्य, च, तां कन्यां = कोशलां, 
देवशर्म्माणं = एतन्नामकं पुरोहितं, बृद्धब्राह्मणम्‌ = बृद्धद्विजम्‌, च, परिपक्वं जीणंम्‌ 
यत्‌. तालीदलम्‌ तदिवभूता या कपोल पाली = गन्छ्भान्तः यस्य सः, उदड्चिता 
प्रोदवता, रोममाली रोमावली यस्य सः, त्वरिताभ्यां शैत्रययुताभ्यामू, 
कोष्णाभ्याम्‌ = ईपषदुष्णाभ्याम्‌, श्वासप्रवासाभ्याम्‌, शालते = शोभते इति, 
शारद'****०-०* लोचन: -- शरदिभवा शारदा सा चासौ शर्वरी = निशा, तस्याः, 
शवेरीसावंभोम: = चन्द्रः, तस्य किरणानाम्‌ = दीब्रितीनाम्‌, किरणेन = क्षेपणेन, 
उदभूतोद्भूतम =अत्यन्तं निर्यातम्‌ यत्‌ कोलालम्‌ = पानीयम्‌ तस्य आली = 
पंक्तिः, तया व्यालीढ़ = ग्रस्तः यः चन्द्रकान्तः = तन्नामा मणिविशेष तस्य जाली- 
भूते = समुदायभूते, लोचने = नयने यस्य सः, बाष्पावरुद्धकण्ठः = अश्षुभि संरुद्ध 
कण्ठः | किमपिवृत्तान्त = कांचिद वार्ता, स्मारितः, इच, अनुभावित इव किमपि 
चिरविनष्टं 5 चिरवियुक्त' प्रेयांसं अतिप्रियं, प्रापितः = लम्भित इव, किमपि, 
चिरानुभूतं दुःखं = चिरकालपूवं समागामितदुःखम्‌, पुन रनुभावितः = पुनप्रापितः 
इव च, स्मारं स्मारमिव > पुन: पुनः स्मारणाम कृत्वा, किमपि, स्वसमानदशं =. 
स्वसहशावस्थं, श्यामबटु = शमामसिह, सम्बोध्य = आहूय, कातरेण = दुःखेन भज्य 
मानेन =नुटूयता, कम्पमानेन = सवेपथुना, च स्घरेण रवेण, अकथत्‌ = अवदत । 


श्याम ! श्याम ! =एतन्नामा ब्रह्मचारी श्रणोषि = आकण्धसि, इति। | 
अप ततः श्याम बटुरपि=एतन्नामा अब्रह्मचारी अपि, अधुभिः | 


= वाष्पेन, स्नातः अभिसिक्तः गौरस्य = गोरत्तिहस्य करं = हस्तं गृहीत्वा = 


सग्रह तात ! = बन्धु! ; श्रणोभि = आकर्णयामि, सेमं = कोशला सौवर्णी = | 
एतन्ञाम्नी कन्या, अस्मदृभगिनी = अस्मत्स्वघा, स च अयं, पूज्य: पादः = गौरमपि | 
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क) 


जैतीयो निश्वास: ] [ २४५ , 


= गीरसिंहअपि, प्रकट > प्रत्यक्ष रोदयन्‌ = विलाषयनु (स्वयमपि) रुरोद-- 


विललाप । 

हिन्दी व्याख्या - कास्मश्चित्‌ = किसी । व्यासक्तः = लगा हुआ, वि +-आ 
त \⁄/सञ्ज + क्त (प्रण ए० ब० ) | आङ्ष्यमाण इव = आक्कष्ट किया जाता 
ए० व०) | 'त्वरितम्‌ = 
शीघ्र ही । अन्तः= अन्दर | प्रविवेश = प्रवेश किया, 'प्र++/विश-+ लिट्‌ 


(तिप्‌)' । पौनः युन्येन = वार बार । दष्ट्वा = देखकर | परिपक्वतालीदलीभतः 


कपोलपालीकः == पके हुए तालपत्र के समान पीले पड़े हुए कपोल वाले (गोर- 
पोलयोः पालीकं यस्य 


१ अभूत तद्भावे 
¦ कपोल= गाल, पालीकः 
= मण्डल: । उदञ्चितरोममाली -- अञ्चितं रोमाबलियों वाला, उदङ्चिता 


रोमानां माला यस्य सः (व° ब्रौ०), उदञ्चित = उद्‌ +१/अञ्च्‌+ क्त, ऊपर 
को निकले हुए, रोम = रोगे, माली = माला + इनि, पक्ति पाला । त्वरितकोष्ण- 
रवासप्रश्‍वासशाली = जल्दी-जश्दी कुछ गरम श्वास-प्रश्वास लेने वाला, त्वरिता 
कोऽणा च श्वास भ्श्वासानां शाला अस्ति अस्मिन्‌ इति (ब ब्री० ) त्वरित = 
तीब्र, कोष्ण = इपद उष्ण 'कोष्णम्‌, कुछ गरम, शाली = शाली + इति ॥॥ 
शारद"*"--....... लोचनः == झरतुकालीन रात्रि की चन्द्रमा की किरणों के . 
पड़ने से उत्पन्न जलकणों से ब्याप्त चन्द्रकान्त (मणि) के समान अश्नु से पूर्ण 
नेत्रों वाला; शरदि भवा या शर्वरी तस्याः शवंरीसावंभोमस्य (चन्द्रस्य) 


परदुऋतु की, शवंरी = रात्रि, शरवरीसावभौम - शबर्या. सावंभोमः रात्रि . 
भिका स्वामी (चन्द्रमा), किरण = किरणों, (तथा द्वितीय) किरण = विखरना या > 
| पडना, १/किर्‌ + ल्युट, उद्भूत = उत्पन्न, कीलाल = जल, आली --पंक्ति या 
समुह, व्यालीढ = व्याप्त, विञ+- आङ्‌ ‡-१/सिह + क्त , चन्द्रकान्त = चन्द्रकान्त- 
' जिस पर चन्द्रमा की किरणों के पड़ने से गज की बुदे निकलने गतीः हैं, 
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जालीभत =जाल + च्वि ' भू + क्त, ज्मल से युक्त हुए के समान, लोचन = नेत्र। 
वाष्पावरुद्धकण्ठ = आँसुओं से अवरुद्ध (रथे हुए) कंठ वाला, वाष्पै: अवरुद्ध: 
कण्ठो यस्य सः (ब० ब्री०), वाष्प- आँसू, अवरुद्ध = र था हुआ, 'अव-- १/र्ध्‌ 
क्त' । चृत्तास्तम्‌ = बात । स्मारितः= याद कराये गये, '९/स्मर + णिच्‌ + क्त 


(प्र ए० व०) । चिरविनष्टस्‌ = चिरकाल से नष्ट हुए, 'वि+^/नशूञक्त'। 


प्रेयांसस्‌ = प्रिय को । प्रापितः-प्राप्त कराये हुए, प्रत /आपि +क्त (प्र० | 
ए० व०) । चिरानुभूतम्‌ = चिरकाल से अनुभव किए जाने वाले। पुनरनुभावित ' 


इव < पुन: अनुभव कराया जाता हुआ सा, अनु + ५/ भावि+ क्त । स्मार 
स्मारम्‌ = पुनः पुनः स्मरण करके । स्वसमान दशम्‌ == अपनी ही समान अवस्था 
बाले, स्वेन समाना दशा यस्य तम्‌ (ब० ब्री०) । विशेष-- यहाँ तक के सभी 
प्रथमान्त पद गौरवटु के विशेषण हैं । सम्बोध्य = सम्बोधित करके, 'सम्‌+ 
९/बुध्‌ + ल्यप्‌' । कातरेण = दीन (स्वर का विशेषण)। 'मञथमानेन = टूटते 
हुए, “\/ भज्‌ + य +-शानच्‌ (तृ० ए० व०, 'स्वरेण” का विशेषण) । कस्पमानेन 
>> प्रकम्पित होने वाले, '१/कम्प्‌ + शानच्‌ (तू० ए० व°) । स्वरेण = स्वर से, 
अचकथत्‌ = कहा । 


सुनता हूँ । अस्मद्भगिनी = मेरी बहिन, मम भगिनी इति (तत्पुर) । पुज्यपाइः 
== पूजनीय, पूज्यौ पादौ यस्य सः (ब० ब्री०)। पुरोहितः = पुरो हित, पुरः हितम्‌ 
यस्य सः, विविध धामिक कृत्यों को सम्पादित करने वाले ब्राह्मण को पुरोहित 
कहते हैं क्योंकि पुरोहित अपने यजमान का सर्वतो भावेन हित द्रष्टा होता है। 
कथयन्‌ = कहता हुआ, '१/कथि -- शतृ (प्र० ए० व०) प्रकःम्‌ = स्पष्ट रूप से। 
रोदयन्‌ -= रुलाता हुआ, '/रुद्‌ + णिच्‌ + शतृ (प्रर ए० व०)। झरोद < रोने 
लगा, '९/रुद्‌ + लिट्‌ (तिप्‌)' । । 

टिप्पणी (7) 'कणंयोः आकृष्यभाण इव में क्रियोत्प्रेक्षा है । 

(7) “वृत्तान्त स्मारित इव, प्रेयासं प्रापित इव, दुखं पुनरनुभावित इव, | 
तथा स्मारं स्मारमिव में वृत्तान्त के स्मरण कराये जाने, प्रिय को प्राप्त i । 


दुःख को अनुभव कराने तथा बार-बार स्मरण करने की सम्भावना की गई 
है । अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । $ 
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। 
स्नात: = स्तान किया हुआ, '१/स्ना + क्त (प्र ए० व०) । श्वणोमित ) 


| 


'तृतीयो निश्वासः ] [ | 
२४७ 
गि) आलंकारिक भाष मम्स एब गली 
या है | ) आलंकारिक भाषा तथा समम्स एवं व्यास शैली का आश्रय लिया 
तदाकण्ये क्षणं सर्वेऽपि कुटीरस्थाः काष्ठविग्रहा 
च संवृत्ताः। वा तका गा 
देवशर्माऽपि च स्तन्धीभूतामिव कन्यकां 
भ्‌ न्यकां तास्मिन्नेव कुशविष्टरे उपवेश्य 
अ स्थिरीकृत्य “वत्सौ ! कि वीरस्य खड्गसिहस्य तनयौ युवास्‌'?”” 
ते कथयन्‌ वलीपालितौ वाद्ध क्यवेपमानौ बाहु प्रससार । तौ चाऽमन : 
ेत्रोरपि पूजनीयं पुरोहितं साष्डाङ्ग प्रणेमतुः। स च 
"ततो पक पिल स्वनयनवारिधारामित्तावभ्यविज्चत | 
हत यावत्तु परितः प्रसपिभिः परयः 
A करुणोद्धार प्रवाहैरेव र्यपुयंत - 
हिन्दी अनुवाद--उस (रोइन) को सुनकर कुटी में 
र कुटी 
को काष्ठ की सुरति के समान श्ित्रलिलित से हो गये | pene 
देवशर्मा ने भो स्तब्ध हुई सी उस कन्या को उसी 
न शासन ॥ 
चक्षुओ को स्थिर करके “बेटों ! क्या तुम दोनों वीर गात के बेडे क्स 
इस प्रकार कहते हुए श्वेत रोगों से युक्त बुढ़ापे के कारण कापते हुए हाथों को 
फलाया । उन दोनों ने अपने पिता के भो पुज्य पुरोहित को साष्टांग प्रणाम 
किया । और उसने (देवशर्मा ने) किसी तरह उठकर उन दोनों को आलिंगित 
कर अपने आंसुओं की धारा सै उन दोनों को अभिषिञ्चित कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ थोड़ी देर तक तो वह फुटी फेलो 
वक ह कुटो चारों ओर फलो हुए करुणा को. 
संस्कृत व्याख्या --तदाकण्यं = तच्छू त्वा, क्षणं = किञ्चित कालं, सर्वेऽपि = 
निखिला अपि, कुटीरस्था =कुटजषासिनः, काष्ठविग्रहा: = का 
$ चित्रलिखिता इव--चित्रित्म इव, संदृत्ताः =संजाताः, देवशर्मापि = तन्नामको 
पुरोहितोपि, स्तब्धीभूतामिन = स्तब्धतामिव जाताम्‌, कन्यकाम्‌ = बालिका 
पस्मिन्तेव = स्वाधिष्ठिते एकु, कुशविष्टरे == दर्भासने, उपवेश्य > उपस्थाप्य, 
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चक्षुषी =नेत्रे, स्थिरीकृत्य = स्थिरताम्‌, विधाय, वत्सौ = पुत्री, किम्‌ = इति 
्रशने, वीरस्य= भटस्य, खड्गसिहस्य = तन्नामकस्य, तनयौ = पुत्रौ, युवाम्‌ = 
गौर श्याम बटू ? इति एवं, कथयन्‌ = उच्चरन्‌, वलीपलितो =६बल रोम 
युक्तो, व्धक्यवेपमानौ = बृद्धावस्थया कम्पायमानौ, वाहु = भुजे, प्रससार = 
प्रसरितबान्‌ । तौच = गौरश्यामौ, आत्मनः = स्वस्थ, पित्रोरपि = मातापित्रोः 
अपि, पूजनीयं = पूज्यं, पुखेहितं = पुरोधसं, साष्टाङ्ग = समस्तांगविनतं, 
प्रणेमतु: = नमस्चक्रतु । स च = देवशर्मा च, कथमपि =केनापि प्रकारेण, उत्थाय 
=सचेष्टोभूत्वा, उत्थाप्य = उपगृह्य, च, तौ = गौरश्याम वटू, समाश्लिष्य = 
समालिगूय, स्वतयनवारिधाराभिः= अश्चुधाराभिः, तौ = ब्रह्मचारिणौ, अभ्य- 
षिञ्चत्‌, सिसिञ्च । 

ततो, मुहुत॑यावत्तु = किञ्चितकालं यावत्तु, परितः समन्तात्‌, प्रसापिभिः 


व्याप्नुवद्भिः, करुणोद्धार प्रवाहैः = करुणोद्गारयाराभिः, इव पर्यंगूर्यत = अपूः' 


पुरत, सा कुटी = ततुकुटीरः। 

हिन्दी व्यास्या--आकर्ण्य = सुनकर, “आ--%/कर्ण + स्यप्‌' । क्षणम्‌ = 
कुछ समय तक (अव्यय) । कुटीरस्थाः = कुटी में स्थित, कुटीरेतिष्ठ़न्तीति। 
काष्ठविग्रहाः = लकड़ी की मृति, काष्ठस्य विग्रहाः (तत्पु०), विग्रह = शरीर, 
वि :- ५/ग्रह_ + अच्‌' । चित्रलिखिताः - चित्र में लिखित, चित्रे लिखिताः 


(त्तत्पु०) । संवृत्ता =हो गये; 'सम+^/वृत्‌ --क्त' । स्तब्धोभूताम्‌ = स्तब्ध. 


हुई, अस्तब्धा स्तब्धेव भूता इति--“^/्तम्भ्‌ +- क्त+च्बि + भूं + क्त’ । कन्यका 
कन्या को, कन्या + कपू (स्वायं में)। कुशविष्टरे == कुशासन पर, कुशानां विष्टरे 
(तत्पु०) । उपवेश्य वैठाकर । चक्षुषी = नेत्रों को। स्ः'रीकृत्य = स्थिर करके, 
'स्थिर +च्चि+-कृत्य। बलोपलितो = झुरियों से युक्त सफेद रोमों वाले (बाहू 
का विशेषण), वलीभिः पलितौ (तत्पु०); वली =झनुर्री या शिकन, पलित < सफेद 
बालों वाला । वाद्धंक्यवेपमानौ = वृद्धावस्था के कारण प्रकम्पित, वाद्धेक्येन 
बेपमानौ (तत्पु), चेपयान= ,/वेपृ (कम्पने) + शानच्‌ (भ्र द्वि० व०)। 
प्रससार = फैला दिया, प्रत सृ+लिदू (तिप्‌)। तौ = श्याम एवं गौरबटु 
(दोनों) । आत्मनः= अपने । पुजनीय = पुण्य, ^/पूज ‡-अनीयर (द्वि० ए० 
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ब०) । साष्दाङ्गम्‌ = अष्टाङ्ग सह इति, प्रणाम का विशेषण, शरीर के आठों च्य 


तृतीयो निश्वासः | [२% 


अंगों से किया जाने वाला अति नम्र अभिवादन, "जानुभ्यां 

पाणिभ्यामुरसाधिया, शिरसा वचसा हष्ट्या न दद म 
= प्रणाम किये, 'प्र- नम्‌+ लिट (तस्‌) । gs 
उत्याय उठकर, “.त्‌ : १/स्था +-ल्यप्‌' । उत्थाप्य = उठाकर, ५ ।, ` 
` \/स्था+णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यप्‌’ । समाश्लिष्य << आलिङ्गन न हे डेः 
जी श्लिष्‌ ल्यप्‌' । स्वनयनवारिधाराभिः = अपने नेत्रो की जम धाराओं तो 
से, स्वस्य नयनयोः वारीणां धाराभिः (तत्पु) । अभ्यषिङचत = सींचने लगें 
अभि +/सिञ्च + लङ्‌ (तिप्‌) । परितः= चारों ओर । प्रसपिभिः ब्र फैलने 
१0४ र + णिनि (तृ० ब० व० )। करणोदूगारप्रवाहैः = करुणोद्गार 
प्र श केरुणाया: उद्गारस्य प्रवाहास्तैः (तत्पु०) । पर्यपर्यंत = र 
परि--/पुरि--लडू । यु | heres कि 

टिप्पणो--( १) 'काष्ठ विग्रहा इव चित्रलिखिता त्ता” 

३ १ इव संबृत्ता में 
स्थित सभी लोगों के कठपुतली अथवा चित्रलिखित के समान हो हक 
संभावना की गई है, अतः द्रव्योत्रेक्षा है । 

अथ कथमपि रिज़्तुज्ञतिमिज्िलगिलपरिवत्तत्रस' - 
रञ्गपराङ्गणसोदरीभूतं हृदयं वशीकृत्य, अनुजां सुवर्णवर्णा सौवणीनाम्ना 
बाल्य एव प्रसिद्धां कोशलामङ्कँ संस्थाप्य, सभूपविष्टे गौरे; श्यामेऽपि च 
तस्या एव समीपे समुपविश्य तस्या एव पृष्ठ परिमृजति; पुज्यपादे पुरोहिते 
च क्रियासमभिहारेणोद्रच्छतो वाष्पान्‌ पटान्तेन परिहरति; कुटीराध्यक्षः 
ह सम्बोध्य गौरश्यामौ समुवाच | 
हन्द अनुवाद--तदनन्तर चंचल एवं उन्नत मि मि ङ्गिलिगिल - (नामक 
मत्स्य) के घूमने के कारण टूटी हुई लहरों वाले रंग प्राज्ञण के समान हुए 
अपने हृदय को यश में करके, सवणं वर्ण वाली सौवर्णो नाम की बाल्यकाल 
से हो कोशला नाम से प्रसिद्ध अपनी बहिन को अंक में बैठाकर, गोरसिह के 
बठ जाने पर, श्यामसिह ने भो उसके समीप बैठकर उसकी पीठ सहलाने पर, 
न रोहित के बार-बार निस्सरित अभूओं को कपड़े के किनारे से पोंछने 
' ऊटोराध्यक्ष (ब्रह्मचारि गुरु) कौतृहलवश गोर सिह और श्यामसिह को 
सस्वोधित करके बोले-- | 
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संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, कथमपि = केनापि प्रकारेण, रित | 
“+° सोदरीभूतं--रिङ्गन्तः = उच्छेलन्तः, तुङ्गाः = उन्नताः, ये तिमिङ्गि- | 
लगिलाः = मत्स्य विशेषाः, तेषां परिवतंस्य = शरीर स्फुरणस्य, प्रसङ्गः ¬ | 
प्रकरणम्‌, तस्य सद्ध न =सम्पक ण, भङ्ग न सहिता, ये तरङ्गाः तेषां रञ्ज्राङ्गः | 
णस्य = रणचत्वस्य, सोदरीभूतम्‌ = समानमिवजातम्‌ । हृदयम्‌ = चित्तम्‌, वशी- * 
कृत्य = विजित्य, अनुजाम्‌ = स्वभगिनीम्‌; सुवर्णवर्णाम्‌ = सौवणिकाम्‌, सौवर्णी- | 
नाम्ना = सौवर्णीत्यभिधानेन, बाल्ये एव = बाल्य काले एव, प्रसिद्धाम्‌ > स्याताम्‌ 
कोशलां = एत्तन्नाम्नीकन्यकां, अङ्के = उत्सङ्गो, संस्थाप्य = उपवेश्य, समुपविष्टे 
= संतिष्ठति, गौरे = गौर बटो, श्यामेऽपि च = श्य म वटौ अपि च, तस्याएव- | 

गिन्या एव, समीपे -- पाइ, समुपविश्य = स्थित्वा, तस्थाएव 5 कोशलायाएव, 
पृष्ठं = पृष्ठान्सौ, परिमृजति = संस्पशंवति, पूज्यपादेपुरोहिते = पूज्ये पुरोधसिः 
क्रियासमभिहारेण “= पौन पुण्येन, उद्रच्छतो (उद्ग्रिता) = निःसरता, बाष्पान्‌ = 
अश्नुबिन्दून, पटान्तेन = वस्त्रकोणेन, परिहरति = प्रौञ्छति, कुटी राध्यक्षः= 
ब्रह्मचारि गुरुः, ,कुतुकपरवसः= समुपजात कुतूहलः, गौरश्यामो = तौ ब्रह्मः 
चारिणौ, समुवाच = जगाद । 

हिन्दी व्याख्या रिङ्ग "““'सोदरीभुतम्‌ == चंचल एवं उन्नत तिमिङ्जि 
लगिल (नामक मत्स्य) के घूमने के कारण टूटी हुई लहरों वाले रंगःप्राङ्गण 
के समानः हुए, ('हृदयम्‌' का विशेषण), रिङ्गन्तः तुङ्गाश्च ये तिमिङ्गिलगिला 
स्तेषां परिवतंस्तस्य प्रसङ्गस्तस्य सङ्गी न भङ्ग न सहिताः ये तरङ्गास्तेषां रङ्ग 
प्राङ्गणेन इव सोदरीभूतम्‌ (तत्पु०), रिङ्गत्‌ = चंचल, तुञ्ज = ^/ तुञ्ज्‌ + षव्र 
(कुत्व), उन्नत, तिमिङ्गिलगिल = तिमि एक प्रकार की छोटी मछली, उसको 
निगलने वाली वड़ी मछली को तिमिङ्गिल कहते हैं-तिमि+ ^/गिल्‌+ खश्‌ 
(मुम) । उस 'तिमिङ्गिल' मछली को भी निगलने वाली बहुत बड़ी मछली 

'तिमिङ्गिलगिल' कहते हैं-'तिमिङ्गिलगिलोऽप्यस्ति तद्गिलौऽप्यस्ति' 
(इति राघवः) । परिवत्तं = परिवर्तन (करवे लेना) । प्रसङ्ग = अवसर, 
सङ्ग = संसग, सभङ्ग = समुच्छलित, भङ्ग न सहितः सभगङ्ग (तत्पुर), तरङ्ग = ५ 
लहर, नत्तंप्राङ्गण = चृत्य का चबुतरा, सौदरीभुत =समान, समानं उदरं यस्य 
तत्‌ सोदरं, तदिव भूतम्‌ (सोदर+- च्चि+-^/⁄भू + क्त) सोदरीभूतम्‌ । | | 


| 
) 
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= वश में करके । अनुजं = छोटी बहिन को (अनु पश्चात्‌ जातेति) । सुवर्ण 
वर्णास्‌ = सोने के समान रंग वाली, 'सुवर्णस्य वर्णमिव वर्ण यस्यास्ताम्‌' । 
सौवर्णीनाम्ना = सौवर्णी नाम से । बाल्ये= वचपन में , अङ्के = गोद में । 
संस्थाप्य = बैठाकर, 'सम्‌ + १/स्था + णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यप्‌’ । समुपचिष्टे.= वेठ 
जाने पर, 'सम्‌ + उप * ९/विश्‌ + क्त' । समुपविश्य = बैठकर । पृष्ठम्‌ = पीठ 
को । परिमृजति = सहलाने लगने पर, 'पारञ मृज्‌ + शतृ (स० ए० व०)' । 
क्रियासमभिहारेण = वार-वार, “किया याः. समभि हारस्तेन' । उदढ्गच्छतः == 
निकलते हुए, “उद्‌ + ^/ गम्‌ + शतृ (० ब० व०)' । बाष्पान्‌ = माँसुओं को । 
पटान्तेन = कपड़े के छोर से । परिहरति = पोंछने लगने पर, 'परि+ ^/हू+ 
शतृ (स० ए० व०)' । कुटीराध्यक्षः = कुटी का स्वामी । कुतुकपरवशः=कुतूहल 
से आक्रान्त, 'कृतुकस्य परवशः इति (तत्पु०)' । सम्बोध्य = सम्बोधित करके, 
'सम्‌ + ४बुष्द + णिच्‌ + स्यप्‌' । समुवाच = वोले, 'सम्‌+ १/वच्‌+ लिट्‌ 
टिप्पणी -(१) 'रिङ्ग````"-सोदरीभूतम्‌' में सभङ्गं पद थमक अलः 
ङ्कार है । 
“यत्सौ गौर-श्यामौ ! जानेऽहं वा क्षत्रियोचिताचारेष चातन्द्रितौ 
सनातनधर्मविप्लवासहनो नीतिकुशलो परोपकारव्यसनिनोदुबंलात्कार- 
परायणलुच्छयवनच्छेदेच्छोच्छलच्छटाच्छन्तौ, बालावप्यबालपराक्रमो, 
सकलकलाकलापकोविदौ गुणिगणगणनीयौ च, किन्तु नाद्यावधि कदाऽपि 
भवतोजँन्मस्थानादिप्रश्नप्रसंगोऽभृत्‌ । आक्यं च भवतोर्दुःखभयमपि ` 
बिलापमयमपि चाऽऽलापं महत्‌ कुतूहलमस्माकं वर्वोत । तत्समाश्वस्य 
धैर्यमाधाय संक्षेपेण कथ्यतां का भवतोजेन्मभूः ? कथमत्रा$्गतो ? किमेषा' 
सहोदरा स्वसा ? सत्यमेव कि भुवं विरह य लोकान्तरं सनाथितवत्तौ 
युष्मत्पितरौ ? क्व॒ यौष्माकीणपेतृमितामहिकसम्पत्तिः ? कि भवतो- | 
रुहदेश्यम्‌ ?” इत्यादि । की | 
` हिन्दी अनुवाद- “पुत्र गौर-श्याम ! में जानता हुँ तुम दोनों आलस्य | 
रहित क्षत्रिय के योग्य कार्य करने बाले, सनातन धर्म के विनाश को न सहन. 
| 
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करने चाले, नीति में कुशल, परोपकार के इच्छुक, दुर्बेलात्कार सें लगे हुए तुच्छ | 


यबनों के विनाश की इच्छा से उत्पन्न कान्ति से युक्त, बालक होते हुए भी 


अत्यधिक पराक्रम वाले, समस्त कलाओं के विद्वान्‌, गुणियों के समुह में गिने . | 


०१ 


जाने योग्य हो, किन्तु आज तक कभो भी तुम्हारे जन्मस्थानादि के प्रश्न का ९ 


प्रसङ्ग नहीं आया । तुम्हारे बःखपुर्ण एवं शोक से पूर्ण वार्तालाप को सुनकर 
अत्यधिक उत्कण्ठा विद्यमान है । अत: आश्वस्त होकर धेयं धारण करके संक्षेप 
में बताओ कि तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है ? यहाँ कंसे आये ? क्या यह 
(दुम्हारी) सगी बहिन है ? क्या सत्य हीं तुम्हारे माता-पिता पृथ्वी को छोड़कर 
लोकान्तर को प्राप्त हुए ? तुम्हारे पितृपितामह को सम्पत्ति कहाँ है ? तुम्हारा 
उद्देश्य क्या है ?” इत्यादि । 

संस्कृत-ब्याख्या--वत्सौ > पुत्री, गोर-श्यामौ = गौर श्याम धटू, अहं = 
कूटीराध्यक्षः वाम्‌ च युवयोः, क्षत्रियोचिताचारेषु = क्षात्रधर्माचरणेष, च, 
अतन्द्रितौ = तन्द्रारहितौ, सनातनधर्म विप्लवासहनौ = हिन्दुत्व विनाशदरशनेऽ- 
सहिष्णु, नीतिकृशलौ = नीतिनिष्णातो, परोपकारव्यसनिनौ = परोपकारिणौ) 
दुबेलात्कार'"""""छटाछन्तौ = दुर्वेलात्कारे अपह्रणादिनीचक्ृत्ये, परायणानाम्‌- 
आसक्तानां, तुच्छयवनानां-म्लेच्छहतकानाम्‌, छेदस्य-विनाशस्य, इच्छा-अभिलाबा, 
तया उच्छलन्ती =" उद्भासन्ती या छटा= कान्तिस्तयाआच्छन्नौयुक्तौ, बालो 
अपि=वबालकावपि, अबालपराङ्रमौ : महत्पराक्रमशालिनौ, सकलकलाक्रलापः 
कोविदौ = समस्तकलासंघातपारङ्गतो, गुणगणगणनीयौ = गुणिषुगण नायांगष्यौ, 
किन्तु = परन्तु, न, अद्यावधि = अद्ययावत्‌, कदापि, भवतोः = युवयोः, जन्म- 
स्थानादि प्रशनप्रसङ्गः = वास्तव्यप्रश्नप्रकरणः' अभूत्‌ = अजायत्‌, आकण्यं = 
श्रुत्वा, च, भवतोः = गौरश्यामयोः, दुःखभयम्‌ = दुःखितम्‌, अपि, विलाप 


मयमपि करुणामयमपि, च, आलापम्‌ = वार्ताम्‌, महत्‌ = अत्यधिकम्‌, कृतुः 


हलम्‌ = औत्सुक्यम्‌. अस्माकम्‌ = मुनीनाम्‌, वर्वति = विशेषेण वतंते , तत्‌ 
तस्मात्‌, समाश्वस्य = आश्वसितो भूत्वा, धैयंम्‌ = धीरताम्‌, आधाय = आकलय्य, 


संक्षेपेण = समासेन, कथ्यताम्‌ = ज्ञाप्यताम्‌, का = इति प्रश्‍ने, भवतोः = युवयोः, | 


जन्म भू: = जन्मभूमिः (अस्तीति) १, कथम्‌ केन प्रकारेण, अत्र = इहाश्रमे, 
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आगतौ = सम्म्राप्तौ ? किमेपा+अपीयम्‌, सहोदरास्वसा = सहोदरा भगनी- हि 


“0७ VUE ४ है NTE, कायल 
व | [ २५३ 


तीति ? किम्‌ = इति प्रश्ने, सत्यमेव « परमार्थतः 
२ एव, भुवम्‌ न पृथ्वीम्‌ || 

= त्यक्त्वा, लोकान्तरम्‌ = परलोकम्‌, संनाथितवन्तौ सम्प्राप्तवन्तौ, 
पितरो =ते मातापितरौ ? क्व= कुत्र, यौष्माकीणपैतृपितामहिकसम्पत्ति 
युष्मदीय प्रपितामहीयसम्पत्‌ ? किम्‌, भवतोः = युवयोः, उद्देश्यम्‌ - स 
_ इत्यादि च (कथयेत्ति शेषः) । क 
स॑ हिन्दी-व्यास्या--वत्सौ - पुत्रों ! जाने -= जानता द 

। वाम्‌ = रं 
को, युवाम्‌ के स्थान पर '“युष्दस्मदो: षष्ठी०*--' सूत्र ४. आदेश ह 


क्षत्रियोचिताचारेषु = क्षत्रियों के उचित कार्यों में, क्षन्रियाणामुचिता आचारा- 


स्तेषु (तत्पु०), क्षत्रिय--'क्षत्र + घ? इय) । अतन्द्रितौ = 

/तन्द्र+ इट्‌ +क्त (तन्द्रित), न अ (नय 00 न्या 
तन्द्र + घञ्‌ + टाप + इतच्‌ (प्र० द्वि व०) । सनातनधर्म वप्लवा न 
सनातन धर्मे के विनाश को न सहन करने वाले, सनातन धर्मस्य त. तो, 
विप्लव--वि + ,/'प्लु + अप्‌ (विनाश), असहूनौ -१/सह-- ली 
(प्र० ह्वि० व०) (नन्‌ समास) = सहन न कर सकने वाले । नीति चो 
नीति में कुशल । परोपकारव्यसनिनौ = परोपकार के इच्छुक प 
व्यसनिनौ (तत्पु), व्यसनिनौ == वि-- १/अस्‌ + ल्युट्‌ जता +इनि 
द्वि० व०) = इच्छा वाले । दुरे लात्कार"*---- छ्न्नौ र दुबलात्कार में लगे 2. 
तुच्छ यवनों के विनाश की इच्छा से उत्पन्न कान्ति से युक्त (गौर-श्याम र 
का विशेषण), दुवे लात्कारे परायणानां तुच्छ यवनानां छेच्छस्य इच्छया उच्छः क 
लन्ती या छटा तया छन्नौ (तत्पु०), दुर्वेलात्कार = अत्याचार, परायण = ५/ 
+ अप्‌ + अयन अनुरक्त, छेद == काटना (\/6छिद्‌ + घन्‌), उच्छलद्‌ = र 
\/शल्‌ + शतृ (अत्‌। चमकता या निकलता हुआ, छटा = कान्ति, आ 
१/छद्‌ + क्त (न्‌) प्र’ द्वि० व०--युक्त । अबालपराक्रमौ = अत्यधिक पराक्रम 
वाले, बालश्चासौ पराक्रमः-वाल पराक्रम: न बाल पराक्रम: इति अबाल: 
पराक्रमः यया: तौ (तत्पु०' । सकलकलाकलापको विदौ = समस्त कलाओं के 
विद्वान, सकलानां कलानां कलापस्तस्य कोविदौ (तत्पु०), कलाप = समूह, 


४कोविद = विद्वान्‌ (कु + वि च्‌ तं वेतीति विद्‌ + क = कोविद) गुणिगणगणनीयौ - 


` =गणियों के समूह में गिने जाने योग्य, गुणिनां गणस्तस्मिन्‌ गणनीयौ (तत्पु०), 
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गणनीय - गगना करने योग्य --१/गण्‌ + अनीयर्‌ (प्र द्वि० व०) । अद्यावधि 
= आजतक । जन्मस्थानादिप्रश्न प्रसद्ध: = जन्म स्थानादि के प्रश्‍न का प्रसङ्ग, 


जन्मनः स्थानम्‌ आदौ यस्य तस्य प्रश्नस्तस्य प्रसङ्ग: (तत्पु) । आकण्यं = ` 


सुनकर, आ++%/कर्ण + ल्यप्‌ । दु खमयम्‌ = दुःख से पूणे दुःख + मयट्‌ 
बिलापमयम्‌ = शोक से पूर्ण, विञ / लपू + घम्‌+ मयद्‌ । आलापम्‌ = वार्ता- 
लाप - आ +-%/लप्‌ + घम्‌ । कुतूहल = उत्कण्ठा । ववंति = अत्यधिक रूप में 
बिद्यमान है, १/ दर + लट्‌ (तिपू) यङ लुङन्त का रूप । समाशवस्य = आश्वस्त 


होकर, 'सम्‌ + आ + १/ श्वस्‌ + ल्यप्‌' । आधाय = धारण करक, आन “४घा | 


--ल्यपू' । कथ्यताम्‌ = कहिये । भवतोः = आप दोनों (गौर वटु तथा श्याम 
बटु) की । सहोदरा = सगी, समान उदरं यस्याः सा (ब° ब्री०) । स्वसा - 
वहिन । विरहय्य - छोड़कर, 'वि+\/रह्‌+ ल्यप्‌’ । लोकान्तरमु - दूसरे 
लोक को, लोकस्य अन्तरम्‌ इति लोकान्तरम्‌ । सनाथितवन्तौ = रःनाथित किए, 
स + नाथ्‌ + इट्‌ + क्तवतु (प्र द्वि० व०)। युष्मत्‌ पितरो = आपके माता 
पिता, माता च पिता च--पितरौ->युबयोः पितरो ऽति युष्मत्‌ पितरौ। 
यौष्माकीणरपेतृपितामहिकसम्पत्तिः = तुम्हारे पितृपितामह की सम्पत्ति, यौष्मा- 
कोणः पैतृपितामहस्तस्येयं सम्पत्तिः (तत्पु), यौष्माकीणः = युष्मद्‌ + खब्‌, 
“ग्रुष्मदअस्मदौ रन्यतरस्याम्‌ खञ्‌ च'' से तथा “तस्मिन्नणि च युष्माकास्माक्र गे” 
सूत्र से युष्मद्‌ को 'युष्माक' आदेश, आदि बुद्धि तथा णत्व होता है । (तुम्हारे), 
पैतृपितामहिक पितुः पितामहः इति पितृपितामहस्तस्य इयं, पितृपितामह+ 
ठन्‌ (इक्‌), आदिबृद्धि, = परदादा । 

टिप्पणी -(१) “तुच्छः `: -`-छन्नो” में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है । 

(२) ' बालावपि अवालपराक्रमौ' में विरोधाभास अलंकार है । 

(३) “सकलकला"``"`` गणनीयौ” में सभङ्गपद यमक अलंकार है । 

(४) पूर्वाधं खण्ड में आलंकारिक समास शैली का आश्रय लिया गया है। | 

तदाकर्थ्ये चक्षुषी विभृज्य मुखं प्रोञछय कण्ठं रुन्धतो वाष्पान्‌ कथमपि 
संरुध्य इत्दीवरयोरुपरि भ्रमतो भ्रमरानिव लोचनयोरञ्चितान्‌ कुञ्चितः 


कुञ्चितानुमेचकानु कचानपसाय निस्तन्द्रोण मन्द्रेण स्वरेण 
वक्त मारभत्‌-- अस्ति कश्चनधैर्यधारिधुरन्धरैः, धर्मोद्ध। रधौ रेयेः, सोत्साहं 
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तृतीयो निश्वास: ] [ २५५ 
साहसचञ्चच्चन्द्रहासँः, सुशक्तिसुशक्तिभिः, सद्यश्छित्नपरिपन्थिगलगल- 
च्छोणितच्छुरितच्छन्नच्छुरिकैः, भयोद्भेदनभिन्दिपालैः स्वप्रतिकूल 
कुलोन्मूलनानुकूलव्यापार व्यासक्त शूलैः, घन-विघ्न विघटुकघर्घेराघोष- 

= घोरशतघ्नीकः, प्रत्यथिशुण्डि शुण्डाखण्डनोहृण्डभुशुण्डीकंः प्रचप्डदोर्देण्ड- 
वदग्ध्यभाण्डकाण्ड प्रकाण्डः, क्षत्रियवर्येरायेवर्येरायेवयेशच व्याप्तो राजः 

पुत्र देशः । 
हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर आँखों को पोंछकर, मुख 

को अवरुद्ध करने वाले आँसुओं को किसी प्रकार र mas 

भ्रमण करते हुए भौरों के समान आँखों को व्याप्त करने वाले वक्र काले केशों 

को हटाकर, आलस्यरहित होकर गम्भीर स्वर में योरसिंह ने कहना आरम्भ 
क्या--“धैयं धारण करने वालों में अग्रणी, धर्मोद्धार करने वालों में श्रेष्ठ 
उत्साह युक्त सुस से चमकती हुई तलवारों वाले, सुशक्तियों से शक्तिसम्पन्न 
शत्रुओं के तुरन्त कटे हुए कण्ठों से बहने वाले रक्त की बंदों से व्याप्त छूरियों 
वाले, भयभेदक भिन्दपाल (अस्त्रविशेष) वाले, अपने शत्रओ के कुटुम्ब के 
उन्मुलन में लगे हुए त्रिशुलों वाले, भयंकर घघंर ध्वनि से विध्नों को दूर 
करने वाली तोपों वाले, शत्रुओं के हाथियों को सूंड को खण्डित करने में दक्ष 
बन्ड्कों छ? प्रचण्ड भुजाओं की निपुणता से प्रशस्त वाणों वाले, वीरक्षत्रियों 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रेष्ठ वेश्यो से युक्त एक राजपुताना (नामक) देश है । 2 
सस्कृत-व्याख्या-- तदाकण्यं = तच्छू त्वा, चक्षुपी = नयने, विमृज्य = 
सम्वाय, मुखं = आननं, प्रोञ्छ्य = परिमृज्य, कण्ठं = कष्ठनलिकां, रन्धत- = 
अनर यमाणान्‌, वाष्पान्‌ = अश्रूणि, कयमपि= कथञ्चित्‌, संरुद्ध य= परि- 
वाये, इन्दीवरयोः = नीलकमलयोः, उपरि, भ्रमतः = भ्रमणं कुवेत: भ्रमरान्‌ = 
षट्पदान्‌, इव, लोचनयोः = नयनयोः अञ्चितान्‌ = व्याप्तान्‌, कुञ्चितकुञ्चि- 
तान्‌ = वक्रान, भेचकान्‌ = कृष्णान्‌, कचान्‌== केशान्‌, अपसयं = परिहृत्य 
निस्तन्द्रेण > निरालसेन, मन्द्रेण = गम्भीरेण, स्वरेण = शब्देन्‌, गौरसिह: 

है गौर वटुः, वक्त = कथयित, आरभत्‌ == आरेभे, अस्तिक श्चन्‌ = वतं तेकोऽपि; 
वयधारिधुरन्धरैः = धैयंधारणाग्रणीभिः, धर्मोद्धारधोयेः = धर्मोद्धारश्ेष्ठ, 
सोत्साह' ***-- '-"००"चन्द्रहासँ: = सोत्साहं साभिलाषं सासाहसं यथास्यात्‌ तथा 
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चञ्चञ्तः स्फुरन्तः चन्द्रहासाः पाणाः येषां तैः। सुशक्तिभिः = शक्ति सम्पन्न 
सचश्छिन्न'“* "`` छुरिकंः - सद्य: त्वरितं, छिन्नाः - कतिताः, परिपन्थिना | 
= शत्रणा, गलाः = कण्ठानि, तेभ्यः, गलत्‌ =निःसरत्‌ यत्‌ शोणितं त॒स्य | 
छुरितेन प्रवाहेण छन्नाः = व्याप्ताः छुरिकाः येषां तैः; भयोदभेदनभिम्दिपालैः = 
भयार्पघातकास्त्रविशेषैः, स्वप्रतिकूल शुलै:--स्वस्य = निजस्य, प्रतिः ६ 
कूलानानां = शत्रूणां, कलस्य = कटुम्बस्य, उन्मूलनस्य = विनाशस्य, अनुकूल: 
यः व्यापार:--उचित व्यापारः, तस्मिन्‌ व्यासक्तानि शूलानि = अस्त्र विशेषाणि 
येषां तैः; घन विघ्नः" "" "`` "`` शतघ्नीकं घनानां-विपुलानां a विघ्नानां 
प्रत्यूहानां, विद्यह्का:--विर्मादका:, घर्घेराघोषेण = घघंरध्वनिना, घोराः 
भयावहाः, शतध्न्यः- शतमारिकाः, येषां तैः; प्रत्यभिः"""```` भुशुण्डीक:-- 
प्रत्य्थभिशुण्डिनाम्‌ = शत्रुकारिणाम्‌, शुण्डानाम्‌-- कराणाम्‌ खण्डने = कौतंने, 
उहंण्डा: प्रचण्डाः, भुशुण्ड्योयेषां तेः; प्रचण्डः"``````` प्रकाण्डः = प्रचण्ड- 
दोदंण्डवैदरध्यमाण्डानि-प्रवलवाहुदण्डपाण्डित्यसदनानि यानि काण्डप्रकाण्डानि 
== प्रशस्तबाणाः येषां तैः; क्षत्रियवर्येः = क्षात्रश्नेष्ठे, आयंवयं: = ब्राह्मणैः, 
अर्येवये. - वैश्यवरंः, च व्याप्तः = पूरितः, राजपुत्रदेशः = “राजपुत्रे' त्याख्यः 
नामकोदेशः । 
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हिन्दी-व्यास्या- तदा मुण्यं = यह सुनकर । चक्षुषी = नेत्रों को । विमृज्य | १ 
= साफ करके, 'विञ-१/ मृज्‌ + ल्यप्‌’ । पोङ्छ्य = पोंछकर, 'प्र+^/उच्छ | | 
+ल्यय्‌'। रुन्धतः = रुंधने वाले, 'रुन्ध्‌ + शतृ' । वाष्पान्‌ = आँसुओं को। | £ 
संइध्य = रोककर, 'सम्‌ -- १/रुध्‌ + ल्यप्‌' । इन्दीवरयोः= नीलकमल के। | प्र 
स्मतः = घूमते हुए । अज्चितान्‌ = लटके हुए (छाये हुए) । कुिचतकुङ्चितात्‌ | व 
~ घुंघ राले । मेचकानुक = काले | कचान्‌ = वालों को । अपसार्य = हटाकर, ।तै 
अप त स्‌ +णिच्‌ +ल्यप्‌' । निस्तन्द्रेण = आलस्यहीन ('स्वरेण' का | 
विशेषण है) । मन्द्रेण = गंभीर । आरभत्‌ = आरम्भ किया । छै 


धयंधारिधुरन्धरेः = धैयं धारण करने वालों में अग्रणी, धैय॑ धारितं शीतं 


' ` येषां तेषु धुरन्धराः तैः (तत्पु०)। धर्मोद्धारधौरेयेः = धर्म के उद्वार में अग्रसर, | 
`` धमंस्प उद्वारे धौरेयः (तत्पु) । सोत्साहसाहसचञ्चच्चन्दरहासेः = उत्साहपूर्ण 


| 
| 
४१ 
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तृत्तीयो निश्वासः ] [ २५७ 
साहस से चमकती' तलवारों वाले, सोत्साहेन साहसेन च चञ्चन्तः चन्द्रहासाः 

¦ येषां तै (ब० ब्री०), चञ्चत्‌ = चमकती हुई, चर हास = तलवार । सुशक्ति- 
। शक्तिभिः = शक्ति सम्पन्न शक्तियों (अस्त्र विशेष) वाले, 'सुशक्त: सुशक्तियेषां 
= सौ: (ब० ब्री०), सुशक्ति सुन्दर शक्ति (अस्त्र विशेष) तथा शोभन साम्यं । 
|च सद्यः = तुरन्त । छिन्नपरिपन्थिः-- ° ----- छुरिकः = कटे हुए शत्रुओं के गले से 
| बहने वाली रुधिर बिन्दुओ से लिप्त छुरों वाले, “छिल्नेभ्य: परिपन्थिनाम्‌ 
। गल्लेभ्य: गलताम्‌ शोणितानाम्‌ छुरिते: छन्नाः छुरिका: येषां ते: (व० ब्री०), 
छिन्न << कटा हुआ, “/चिद्र+क्तः (त को न), परिपन्थि = शत्रु, गलत्‌ = 
बहता हुआ, छुरित = बिंदु, छन्न = व्यप्त (घद + क्त), छुरिका = छुरी । 
भयोद्भेदन भिदिपाल: = भय दूर करने वाली पिस्तौलों वाले, भयोद्भेदनाः 
भिन्दिपाला येषां तैः (व° ब्री०), उद्भेदन = दूर करना, भिन्दिपाल = 
पिस्तौल । स्वप्रसिकूल``---------- शलः = अपने प्रतिपक्षियों के कूल के 
अनुक्कल व्यापार में लगे हुए शूलों बाले, स्वप्रतिकूलानाम कूलीनाम्‌ उन्मूल- 
। नानुकूलव्यापारेषु व्यास तत्रानि शूलानि येषां तैः (व० ब्री०), स्वप्रतिकुल = 
अनु, उन्मूलन = नष्ट करना, व्यासक्त= लगे इए, 'वि+- आसञ्ज्‌ क्तः, 
| युल = भाला । घनविघ्न"----- --- शतध्नीके: = भयंकर वर्वर से विघ्न समुह 
| को दुर करने वाली तोपों वाले, घना: ये विघ्नाः तेयां विषट्टिकाः याः घर्षरा- 
घोषेण घोराः शतध्नीकाः येषां तैः (ब० ब्री०), बनविष्न विघ्न समूह 
विघट्टिका = मर्दन करने वाली, घर्ष राघोष = घर्घर को ध्वनि, शतघ्नी =तोप ॥ 
प्रत्यथिशुण्डि--------- युशुण्डीकेः `= शत्रुओं की हाथियों को सूंड काटने में दक्ष 
बन्दको वाले, प्रत्यथिनाम्‌ शुण्डिनाम्‌ शुण्डानाम्‌ खण्डने उदण्डाः भुझुण्डीका येषां 
तैः, प्रत्यथि = शत्रु, शुण्डि-_ हाँथी, (शुण्ड + इनि), शुण्ड =सूंड; उदण्ड ==, 
भचण्ड, भुशुण्डी = बंदूक । प्रचण्डः------- प्रकाण्डे: =ऽचण्डभुज दण्डो की 
उंशलता के पात्र तथा प्रशस्त बाणों वाले, प्रचण्डाः दोदण्डाः तेषां बेदरष्यः 
माण्डानि यानि काण्डप्रकाण्डानि येषा तँ: (३० ब्री०), दोदंण्डः= भुजदण्ड,वेदरध्य' 
F > चतुर, भाण्ड = पात्र, काण्ड = बाण, भकाण्ड = अशस्त (अष्ठ); प्रकाण्ड यतु 
 |शण्डम्‌' में 'अशसावचनेश्‍च' से 'प्रकाण्ड' शब्द का परनिपात हुआ है। क्षत्रियवदे: 
_फित्रिय वीरों से। आर्यवयः = आयो में श्रेष्ठ (ब्राह्मणों) से। अपद = 
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वैस्यवरों से, अयं = वैश्य, 'अयंः स्वामि वेश्ययोः' (विश्वकोष) । व्याप्तः= | 

भरा हुआ । राजपुत्रदेशः = आधुनिक नाम “राजपूतानादेश' | | 

हिप्पणी--() 'इन्दीवरयोः` ˆ`, `` `` "कचान्‌' आँखों पर लटके हुए वान्नं. 

:को कमल के ऊपर मंडराने वाले भ्रमर के समान वताया गया है, अतः उपमा! 
Si सु्क्तसशक्तिभिः में सुशक्ति का . विभिन्नार्थ में द्विरादृत्तिसे_. 
यमक अलंकार है । & 

(ए) समस्त गद्य-खण्ड अनुप्रास की सघन योजना .है । अतएव चित्रातंमकता | 

भी विशेष है । | 
_. (४) राजपूताने के शूरवीरों का सुन्दर चित्रण किया गया है । | 
(४) ब्राह्मणों से पूर्व क्षत्रियों का वर्णन उनकी अधिकता एवं बलता के, 
कारण किया गया है । साथं ही ब्राह्मण और वैश्य भी शास्त्रास्त्रो से. युक्त | 
बताए. गए हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग भी देश-रक्षा के लिये सन्न | 
होकर क्षत्रिय कर्म कर रहे थे। | र । 
यत्न कोषपूरिताः काञ्चनमया इव सानुमन्तः मसाहँमणिगणजटित | 
जाम्बूनदभुषणभूषिता गन्धर्वा इव जनाः, विचित्रगवाक्षजालाट्टालिकाजूण- 
कपोतपांलिकाचत्वरगोष्ठभित्तिका;विश्‍वकर्मरचिता इव गृहाः, सांदिकरस 
शाग्रचालनसङ्केतसञ्चलितसाप्तिसमूहशफसम्मर्द॑समुदतधुलिक्षुसरिताश्च 
मार्गाः । अस्ति तस्मिन्नेव' राजपुत्रदेशे उदयपुरनाम्नी काचन 
यत्नत्याः क्षत्रियकुलतिलका यवनराजवशंवदताकईमसम्म्देने कदाऽप्यातमा 
कलंङ्क्यामासुः” इतिं कथयत्येव गौरसिहे, ब्रह्मचारिगुरुरपिः कोणं 

निःश्वस्य ` क | 

' हिन्दी-अनुवाद जहाँ सोने के पवत (सुमेर पर्वत) के समान स्वर्ण कौ) _ 
खाने हैं, बहुमुल्य मणियों से जड़े हुए सोने के आभूषणों से आभूषित गन्ध 
तुल्य मनुष्य हैं, विविध प्रकार के गवाक्षों, झरोखों, अद्टालिकाओं, आगर्नो, 
कबुतरदानो, चबूतरों, गोशालाओं, दीवारों (से बने हुए) विश्वकर्मा द्वारा रक्ि 
घरों के समान घर हैं, मागं घुड़सवारों के हाथ में स्थित: चाबुकागर.के हितत र| 
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संचालन संकेत पाए हुए गुत गति से धावनशील घोड़ों के खुरों से खुदकर 
'उद्छलने वाली घूलि से धूसरित हैं । उसी राजपुत्र 
उदयपुर नाम की कोई एक राजधानी है, जहाँ के क्षत्रियकुल में तिलक-स्वरूप 
राजाओं ने यवन राजाओं की अधीनता रूप कीचड़ से कभी भी अपने को 


कलं कित. नहीं होने दिया” यौ रसिंह के इतना कहते ही ब्रह्मचारिगुरु भी उष्ण 
निःश्वास लेकर (बोले) -- 


संस्ङृत-ब्यार्घा यत्र = यस्मिन्‌, कोपपुरिताः == निधिपुरिता;, काञ्चनमयाइव = . 
हिरण्यमयाइव, सानुमन्तः = शिखरिणः, महाहँमणिगणजटिलजाम्बूनदभूषण- 
भूषिता = महाहुमणीनां == बहुमूल्य रत्नानां, गणेन= समूहेन, जटिलानि= 
उट्ट कितानि, यनि जाम्बूनदस्य = सुवर्णस्थ, भूषणानि = आभरणानि तै: भूषिताः 
=अलंकृताः, गन्धर्वा: इव = यक्षाः इव, जनाः = नराः, विचित्रगवाक्षजाला- 
टालिकाङ्गणकपोतपालिकाचत्वरगोष्ठभित्तिकाः = विचित्राः = विविध वर्णाः, 
गवाक्षाः, = वातायनानि, जालाः == प्रकाशमार्गाः, अट्टालिका: = प्रसादाः, 
अङ्गणानि = प्राङ्गणानि, कपोतपालिका: = विटङ्कानि, चत्वराणि = वेदिकाः, 
गोष्ठानि = गोशालाः, भित्तिकाश्च, येपां ते; विश्वकर्म रचिताइव = विश्वकर्मा- 
ख्येनप्रसिद्धशिल्पकारेण निमिता रन, गहाः = गेहानि, . सादिक रस्थकशाग्रचालन- 
स तसज्चलितसाप्तिसमृहशफसम्महंसमुदूतबुलिधूसरिता: = सादिनां = अश्वा- 
रोहिणाम्‌, करस्थानां = हस्तगतानां, कशानाम्‌ = चाबुकाख्यानाम्‌, अग्राणि तेषां 
चालनम्‌ = सञ्चालनम्‌, एव संकेत: == इंगितस्तेन, सञ्चल्षिताः = प्रधाविताः ये 
सप्तयः = अश्वाः, तेषां समूहस्तस्य, शफे: ... पादैः, सम्महंनेन = अभिघातेन, 
समुद्धूताः = उच्छलिताः, याः घलयः =रजांसि, ताभिः धूसरि 
मार्गाः = अध्वानः । अस्ति = वतते, तस्मिन्नेव = वणित इव, राजपुत्रदेशे = 
एतत्तामके देशे, उदयपुरनाम्नी = उदयपुरेति प्रसिद्धा, काचन = कापि, राजधानी 
= राज्ञां निवासनगरी, यत्रत्यः - यत्र जाताः, क्षत्रियकुलतिलकाः = श्रेष्ठ- 
क्षत्रिया:, यवनराजवशंवदताकहंमसम्मदेने = यवनराजानां = म्लेच्छनुपतीनां, 


|, पशंवदता == पराधीनता, एव यत्‌ कईम =पङ्कृम्‌, तस्य सम्मर्दा: = सम्पर्कास्तै:, 
|: 0 कदापि, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, न, कलंकयामासु = कलकयाञ्चक्र इति = एवम्‌, 


| केथयति= वदति, एव, गौरसिहे = गौरबटी, ्रह्मचारिगुरुः = आथमाध्यक्ष:, 
| अपि, कोष्णम्‌ = इषदुष्णम्‌, निःश्वस्य = दाघंमुच्छवस्य-- 
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हिन्दी व्यास्या--कोषपुरिताः = सुवर्णादिनिधियों की खानों से पूर्ण (पत । 
का विशेषण) काञ्चनमयाः = सुवणं से युक्त अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत । सानुमन्तः = | 
पर्वत, सानु (शिखर) + मतुप्‌ (प्र व० व°) । महाहंमणिगणजटितजास्बुनद- | 
भूषणभूषिता =बहुमूल्य मणियों से जटित सुवणं के अलंकारों से विभूषित | 
(“गन्धर्वाः' का विशेषण), महार्हाणाम्‌ मणीनाम्‌ गणेन जटिलैः जाम्बूनदभूषण: | 
भूषिताः (तत्पु), महाह = बहुमूल्य, जटिल = जड़े हुए--जटा + इलच्‌, जाखू- ६ 
नद =सुवरणं, भूषित = अलंकृत (१/भूषू | क्त) । गन्धर्वाः=देवयोनि विशेष, | 
गायन में निपुण । विचित्रगवाक्षजालाट्टालिकाङ्कणकपोतपालिकाचत्वरगोषठः | 
भित्तिकाः=नाना प्रकार की खिड़कियों, झरोखों, रोशनदानों, अटारियों, | 
आँगनों, कवूतरों के दरबों, चबूतरों, गोशालाओं और दीवारों वाले, विचित्रा; | 
गवाक्षाः जालानि अट्टालिका: अङ्गणानि कपोतपालिकाः चत्वराणि गोष्ठानि | 
भित्तिकाश्च येषां ते (व° व्री०), गवाक्ष = खिडकी, जाल = रोशनदान, अङ्गण | 
= आँगन, कपोतपालिका = कबूतरों का रहने का स्थान (लकड़ी का बना हुआ) | 
चत्वर = चवूतरा, यहाँ पर आँगन का पृथक्‌ निर्देश करने से 'चत्वर शब्द 
चौराहे का बोधक है । गोष्ठ = गोशाला । विश्वकर्म रचिताः = विश्वकर्मा = | 
देवशिल्पी, के द्वारा बनाए गये । सादिकरस्थकशाग्र" "`` घूसरिताश्च = घुड़ 
सवारों के हाथ की चाबुक के अग्रभाग के हिलने से चलने के संकेत द्वारा 
द्रुतगति से दौड़ने वाले घोड़ों के खुरों से खुदी हुई धूलि से धूसरित (मागे श्न 
विशेषण), सादिकरस्थानाम्‌ कशानाम्‌ अग्रस्य चालन सद्ध तन सञ्चलितस्य | : 
सप्ति समूहस्य सप्तिसम्मदैः समुद्धताभिः धूलिभिः धूसरिताः (तत्पु०), सादिन | 
` अश्वारोही--\/सद्‌ + णिच्‌ + णिनि, करस्थ = हाथ में स्थित, कश =चावुक | 
चालनसंकेत = चलने का संकेत, सञ्चलित= चलने वाले--'सम + १/चलुर्य 
क्त', सप्ति = घोडा, शफ = खुर, सम्मदं = खुदने से, समुद्धृत = उड़ी हुई 
“सम्‌ +उत्‌ +%/ धूज्‌ + क्तः, धूसरित = ईषद्‌ शुभ्र--'ईषत्‌ पाण्डुस्तु धूसर 
(अमरकोश) । राजपुत्रदेशे = राजपूताना देश में । काचन्‌ = कोई । यत्रत्याःह 
जहाँ के, 'यत्‌ + चल्‌ + त्यक्‌ (प्र० ब० व०), क्षत्रियकुलतिलकाः --क्षत्रियों ग ह 
कुल के तिलक अर्थात्‌ श्रेष्ठ क्षत्रिय, क्षत्रियाणां कुलस्य तिलकाः (तत्युः)| 
यवनराजवंशनदताकद मसम्मर्द: = मुसलमान राजाओं की अधीनता रूपी कप च 


| 
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के सम्पर्क से, यवनानां राजनस्तेपां वशंवदता एव कदंमस्तस्य सम्मर्द; (तत्पृ०) 
 चशंवदता = अधीनता, बशम्वदतीति वशम्वदस्तस्य भाव: वशंवदता- «बश |. 
& उम्‌+१/वद्‌+खच्‌', 'अरुदिषद्विजन्तस्यमुस्‌' से सुम्‌ हुआ है । कदम = कीचड़, 


| 
| 


र (सिदद प्रण पुष 
ब० व०) | कथयति एव = कहने पर ही--१/क ) 
गौरसिहे = गौरसिह के 'यस्य भावेन भा 
फुख गरम, 'इपद्‌ उष्णमिति कोष्णम्‌? । निःश्वस्य = लम्बी साँस लेकर--. वे: ते 
श्वस्‌ + ल्यपू । | 
टिप्पणी (१) 'विश्वकर्मरचिता इव! में उत्प्रेक्ष 
न काता में राजपुत ना का उदात्त 
| उदात्तालङ्कार है। वशंवदतारूपीकर्दम के चित्रण में रूपक अलङ्कार है। | 
| (३) इस खण्ड में लेखक ने दीं ग 
| “को न जानीते उदयपुरराज्यम्‌ 
| क्षत्रियकुलाङ्गानाः, कमला इव विमलाः, शारदा इव विशारदाः, अनुसूया 
य | इवाचुसुयाः, यशोदा इव यशोदा:, सत्या इव सत्याः, रुविमण्य इव रुक्मिण्यः, 
' | सुवर्णा इव सुवर्णाः, सत्य झव > 


सत्यः सम्भाव्यमान-यवन-बलात्कार- ` 
१ व्र योगाग्निनेव पतिविराहाग्निनेव च सन्दीपितासु | 


। | ज्वाला-जालाञ्चितासु, चितासु, स्मार-स्मारं स्वपतीनु, पश्यतामेव स्वी- | 
7| कायानां परिकीयाणां च शणात्‌ पतङ्गतामङ्गी कृत्य, 
» | तामगमन”- इति मन्द व्याजहार । 


। अलङ्कार है । 


| _ पगे, रॅक्सिणी के समान सुवर्णादिक अलंकरणों से युक्त, सोने के समान सुन्दर | 
ल (गोरी), पार्वती के समान पतिब्नता, सम्भावित यवनों के बलात्कार को 
धक्कारने 


योगारिन पति रहारिनि को 
00-0. अमल तेज वाली, मानो योग oleci i RE वक 
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क्रोधार्नि से प्रदीप्त की गई ज्वालाओं बाली चिताओं में अपने पत्तियों का स्मरण 
करतो हुई, अपने और पराये के देखते हो देखते क्षणभर में पतंगभाव को 


> द र] 
स्वीकार करके (जल करके) भगवान्‌ शङ्कर के अङ्ग के आभूषण बन गई ऐता : 


धीरे से कहा । र 
संस्क्ृत-व्यास्या- को न जानीते = केन न ज्ञयते, उदयपूरराज्यम्‌ = एतन्ना- 
मकं राज्यम्‌, यदीयचि्नपुरदुगे = यस्य 'चित्तोड़ गढ़े त्याख्य दुग, परस्सह्नाः 
=सह्राधिकाः, क्षत्रियकुलाङ्गोनाः = क्षत्राण्यः, कमला इव = श्रिय इव, 
विमलाः = शुभ्रा; शारदा इव = सरस्वतीव, विशारदाः = पण्डिताः, अनुसूया 
इव = अत्रिपत्नीव, अनसूयाः = असूयारहिताः, यशोदा इव = इण्णमातर इव, 
यशोदा: = यशोदायिन्यः, सत्या इव = सत्यभामाभिधाना कृष्णपत्नीव, सत्याः = 
सत्यवादिन्यः, रुक्मिण्य इव = कृष्णपत्नीव, रुविमण्यः = सुवणंवत्यः, सुवर्णा इव 
==कनका इव, सुवर्णाः = शोभनवर्णेवत्यः, सत्य इव = पार्वेतीव, सत्य: = पतिः 
ब्रताः, सम्भाव्यमानः -` `` `तेजस्काः = सम्भाव्यमानस्य = अनुमीयमानस्य, यवनः 
बलात्कारस्य->यवने: कृतपरदारापहरणस्य, धिक्कारे = तिरस्करणे, उजंस्वलम्‌ 
बलवत्‌, तेजः यासां तासु; योगाग्निनेव = योगसा मर्थ्यात्समुत्पन्नेनारिनिनेव, स्वः 
क्रोधारिननेव = स्वक्रोधोद्भूतदहनेनेव, पतिविराहागिनिनेव = भतृ विरहृजायमानेन- 
बहिनेव, च सन्दीपितासु = सुप्रज्वलितासु, ज्वालाजालाञ्चितासु = कीलसमूह 
समवतासु, चितासु, स्मारं-स्मारम्‌ = भूयोभूयः स्मरणं कृत्वा, स्वपतीन्‌, पश्यता- 
भेव = अवलोकयतामेव, स्वीकायानां = निजानाम्‌, परिकीयाणां = अन्यदीयानां, 
च क्षणात्‌ = मुहूर्तात्‌, पतङ्गताम्‌ = शतमताम्‌, अङ्गीकृत्य = स्वीकृत्य, गङ्गाः 


धरस्य = शङ्करस्य, अङ्गभुषणताम्‌ = भस्मताम्‌, अगमत्‌ = आप्राप्नुवन्‌, इति, 


मन्दं = शनेः, व्याजहार = कथयामास । 
हिन्दी व्याख्या जानीते = जानता है । यदीयचित्रपुरदुर्ग = जिसके चित्तौइ 


' गढ़ नामक किले में । परस्सहत्ना: = हजारों । क्षन्रियकुलाङ्कनाः = क्षत्रिय कुल 


की अङ्गनाए, 'क्षत्रियकुलस्य अङ्गनाः' (तत्पु०), अङ्गना = स्त्री, प्रशस्तं अङ्ग 


' अस्ति अस्या इति--'अङ्ग + न + टाप्‌' । कमला = लक्ष्मी, 'कमला श्रीहेरिप्रिया 
। | (अ० को०) । विमला: विमल | शारदा = सरस्वती । विशारदाः = विदुषी । 


Pr] 2-०, 
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` अनुसुया == अनि की पली । अनसूयः - असूया (निदा) से रहित नास्ति बढुवा | 
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| यासुता:' | यशोदा: = कृष्ण की माता । यशोदा: = यश देने वाली, यश: 
| ददतीति यशोदा: । सत्या: म सत्यभामा । सत्याः = सत्य बोलने वाली । सुदिमण्य 


कव > कृष्ण की पत्नी के समान । रक्सिष्य: = सोने 
| = सुवर्णं (सोना) । सुवर्णाः = सुन्दर वर्णो वाली, 
| (व° ब्री०) । सत्य इव = सती अर्थात्‌ पावंती के समान | "सत्यः = पतिब्रताऐ । 

| सम्भावयमान `` ` `` -तेजस्काः = यवनों के सम्भावित बलात्कार को धिक्कारने में 

| समर्थे तेज वाली, 'सम्भाव्यमानस्य यवचवलात्कारस्य धिक्कारे अजस्वलम्‌ तेजः 

| यासां ताः (ब० ठ्री०), सर भाव्यमान = सम्भावित, सस्‌ +/भू णिच्‌+ यक्‌ 

| + शानच्‌' । उर्जस्वल = समर्थ, तेजस्काः = तेज बाली । = योगिक : 
शक्ति से उत्पन्न अग्नि से । पतिनिरहारिनिना = पति के विरह से उत्पन्न (संताप 
रूप) अग्नि के द्वारा, पत्युः विरहस्तस्य अन्निस्तेन (तत्पु०)। स्वक्रोधाग्निना 


ग्निना = 
अपने क्रोध रूपी अग्नि से । सन्दी पितासु = सुप्रज्वलित (चितासु का विशेषण) 


(आभूपणों) वाली । सुवर्णा: 
मनः वर्ण: यासां ता; 


(पत्पु०), अञ्चित = युक्त (समवेत) । चितासु = 
गार-बार स्मरण करके, “४स्मृन्‌ + ण्मुल्‌' । पश्यतामेव = देखते हुए ही, (दश | 
$ शतृ (ष० व० व०) | स्वकीयानां -= स्वजनों के । परकीयाणां 

तङ्गतास्‌ = पतंग भाव को पतङ्गस्य भावः पाम्‌ -पतङ्ग+तल्‌ (टापू)! । 


र = स्वीक्रार कर । गङ्गाधरस्य = शङ्कर के, धरतीति धरः गंगायाः 
"ग ङ्गाधरस्तस्य । अङ्गभूषणताम्‌ अंग की शोभ 


र्‌ = प्राप्त हो गईं अर्थात्‌ जल कर राख हो गइं। मन्दम्‌ = धीरे से। ` 
= कहा । ४ 


टिप्पणी-- (४) 'कमला इव विमला***-- 
| विविध उपमान प्रस्तुत किये गये हैं, अतः उपमा अलङ्कार है। .. 


(४) “शारदा इव विशारदा: में विरोधाभास अलङ्कार है-। - 
| (पॉ) अन्य उपमाएँ 'यमक' से अनुप्रापित हैँ । म 


| (0) योगाग्निनेव, पतिविरहाग्निनेव तया स्क्नोधारिनिनेव भवित, 
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"सत्य इव सत्य' मे क्षत्राणियों. 
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प्रज्वलित होने योगारिन विरहाग्नि तथा क्रोधारित की सम्भावना की गई हे, 
अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । डक 
(५) यशोदा, रुक्मिणी आदि के एकत्व के प्रयोगाहेता में भी बहुवचन का 
प्रयोग गौरवार्थ है । और दुसरी बात कि उपमानोपमेय भाव के निर्वाह के | , 
लिए भी किया गया है । हल 
तदाकर्प्य करुणया दुःखेन कोपेन आश्चर्येण वैमनस्येन ग्लान्या च 
क्षालितहृदयेषु निखिलेषु गौरसिंहः पुनः स्ववृत्तान्त ववतुमुपचक्रमे यतु-- 
तद्राज्यस्यैवान्यतमो भूस्वामी खङ्गसिहो नामास्मत्तातचरण 
| 
अ खङ्गसिहनाम्ना परिचित इव ब्रह्मचारी समधिकमवाधित । स च 
पूर्ववदेव वक्तुं प्रावृतत्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर करुणा, ढुःख, कोप, आरचर्य, वमनस्य 
(उदासीनता) और ग्लानि से सभी लोगों के हृदयों के धुल जाने पर गौरासिह 
ने पुनः अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ .किया कि 
उसी राज्य (उदयपुर राज्य) के अन्यतम भुस्वामी (जमोंदार) खड्गसिह 
हमारे पिता थे । 
खड्गसिंह के नास से परिचित से ब्रह्मचारी ने अधिक पीड़ा का अनुभव 
किया और वह (गौरसिह) पूर्ववत्‌ कहता रहा । 
संस्कृत व्याख्या--तदाकण्यं = तच्छ्रत्वा, करुणया = शोकेन, दुःखेन = 
पीडया, कोपेन, क्रोधेन = आश्चर्येण = कौतूहलेन, वँमनस्येन = उदासीनतया, 
ग्लान्या = लज्जया, च, क्षालितहृदयेषु = व्याप्तहृदयेषु, निखिलेषु = सकलेपु, 
गौरसिंहः = तन्नामकोबटुः, पुनः ~न भूयः, स्वबृतान्तम्‌ = निजबृत्तम्‌, वक्तुम्‌ = f 
कथयितुम्‌, उपचक्रमे = आरभत्‌, यत्‌- तद्राज्यस्यैव = उदय पुरराज्यस्यैव/ 
अन्यतमः = बहुषु एकः, भूस्वामी = भूमिपतिः, खड्गसिहः = एतन्नामकः, नाम) 
अस्मत्तातचरणः = मत्पूज्यपिता, आसीत्‌ = अभवत्‌ । खड्गसिहनाम्ना ` एतः \ 
न्वाम्ता, परिचित इव = अभिज्ञात इव, ब्रह्मचारी मुनिः, समधिकम्‌ = अत्यधि“ | 
कम्‌, अबाधित = पीडामन्वभूत्‌ । स च = गौरसिहश्च, पूर्ववदेव = यथावत्‌ एक | 
वक्तुम्‌ = अभिधातुम्‌, प्राइतत्‌ = प्रवृत्तः । 


= 
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हिन्दी व्याण्या--तदाकण्यं = यह सुभ ऊर । करुणया = करुणा से, 'करुणया' 
से लेकर 'ग्लान्या' तक के सभी तृतीयान्त पदों का अन्वय 'क्षालितहृदयेषु' के 
साथ है । यद्यपि इन सब से हृदय का क्षालन (धुलना) सम्भव नहीं है, तथापि 
करुणा आदि के आधिक्य की व्यञ्जना के लिए उसका आश्रय लिया गया है 
'$ बैमनस्येन = अनमनेपन से, विगतंगन: विमना, तस्य भावः वैमनस्यमु--वि -- 
मनसू +ष्यम्‌ (तृ०) । ग्लान्या = अवसाद से, रले (हषंक्षये) + नि, 'मनश्च 
ग्लानिमृच्छति ---मनु ० १/५ ३। भ्षालितहूवयेषु = धुले हुए हृदय वाले हो 
जाने पर, क्षालितानि हृदयानि येषां तेषु (ब. त्री.) निखिलेषु = सभी के स्य 
भावेत--०” से सप्तमी । स्ववृत्तान्तम्‌ --अपनावृत्तान्त । वक्तु = कहने 
के लिये, --“१/वच्‌ -- तुमुन्‌ । उपचक्रमे = उपक्रम किया, 'उप -- १/कुञन + 
लिद्‌ (त) ।  तद्राज्यस्येव = उसी राज्य का । अन्यतमः-- एक, अन्य -- तमप्‌ 
(बहुतो में से एक के लिए) । भुस्वामी - जमींदार । अस्मत्तातचरणः =मेरे 
पिताजी । परिचित इव = परिचित जैसे । समधिकम्‌ == अत्यन्त । अबाधित = 
बाधित (पीड़ित) हुए, १/बाध --लुड (त) । पूर्ववदेव = पहले की भाँति। 
प्रावृततू = प्रवृत्त हुए, प्र + १/वृत +- लङ्‌ ।तिप्‌) । 
? टिप्पणी--( १) 'करुणया"``*`-क्षालितहृदयेषु' में करुणादि का क्षालन के 
साथ ही अन्वय होने से दीपक अलंकार है । | 
(२) 'परिचित इव' में उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
अस्मज्जननी तु बालावेवाऽऽवां स्तनन्धयामेव चास्मत्सहोदरी सौवर्णी 
परित्यज्य भुवं विरहयाम्बभूव । अस्मत्तातचरणश्च केश्चित्तरुष्कलृण्ठक- 
ह या पृष्ठतः केनापि विशालभल्लेनाऽहतो वीरगतिमगमत्‌ । 
ततः पुरोहितेनेव पाल्यमानावावामपि यमलौ भ्रातारौ गौर-श्यामौ एकदा 
मित्रः सहाऽऽखेटार्थं निःसृतौ तुरगो चालयन्तौ भागंभ्रष्टो अकस्मात्‌ 
| काम्बोजीयदस्युवारेणाऽवत्तौ तेनेवापहृतमहाहंभ्ूषणी गृहीताश्वौ बद्धो च 
३ सहेव वनाद्वनमनायिष्वहि । “यद्यपि शत्रुसन्ताना निर्दयं हन्तव्या एव; 
¢ 2 नासा भूषणमौक्तिके इव वीणातुम्बा विव श्यामकर्ण हयाविव च 
| भनोहररूपौ समानाकारौ समानवयस्को समानपरिणाहौ समानस्वभावो 
| ऐमानस्वरौ समानगुणौ केवलं वर्णमात्रता भिन्नौ रामकृष्णाविवाम्‌ गोर 


2 
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श्यामौ बालको । तदवश्य बहुमूत्याविति कुत्रापि कस्यचिदपि महाधनस्य 


हस्ते विक्रयणीयो' इति तेषां धोरतरान्‌ संल्लापानु शृण्वन्तौ “कथं पला- 
यावहे ? कथं वा मुच्यावहे ?” इत्यनवरतं चिन्तयन्तो कथं कथञ्चित्‌ 
कञ्चित्‌ समयभमापयाव । र 
हिन्दी अनुवाद--हमारी माता तो हम दोनों को बालक (की अवस्था में) 
और स्तनन्धया (दूध पोती) बच्ची रूप हमारी बहिन सौवर्णी को छोड़कर 
पृथ्वी को विरहित कर दिया (मर गई) हमारे पिताजी कुछ लुटेरे तुका 
(मुसलमानों) के साथ युद्ध कीड़ा करते हुए, पीछे से किसी के द्वारा विशाप 
भाले से आहत (होकर) वीरगति को प्राप्त हो गये । तब पुरोहित के सा ही 
पाले जाते हुए हम दोनों जुड़वां भाई गौर और श्याम, एक दिन भित्र के 
साथ शिकार खेलने के लिये निकले (और) घोड़ों को चलाते हुए (चलाते- 
* चलाते) रास्ता भुल गये । अकस्मात कम्बोज देश फे लुटेरों के द्वारा (हम लोग) 
घेर लिये गये, उन्हीं के द्वारा (हम लोगों के) वहुमुल्य आभूषण छीन लिये गये, 
घोड़े ले लिए गये और (हम सब को) बाँध कर (अपने) साथ ही एक जंगल 
में (वे) ले गये । "यद्यपि, शत्रुओं की सन्तानों का निर्देयता पुर्वक हनन कर 
देना चाहिए; तथापि ये दोनों बालक नथ के सोती के समान, वीणा की (दो) 
तुम्बियो के समान और दो श्यामकर्ण घोड़ों के समान मनोहर रूप वाले, 


> 
06. ह ह ती आ विश 6 तन अन त जन माम SESS 


` समान आकार; समान अवस्था, समान विस्तार, समान स्वभाव, समान स्वर, | 


' । और समान गुण वाले हैं, केवल वणं मात्र से भिन्न बलराम और क्रष्ण के, 


समान ये दोनों गौर श्याम बालक हैं । तो अवश्य ही ये बहुमूल्य हैं, अतः कहाँ 
' किसी महाधन (सेठ) के हाथ इन्हें बेच देना चाहिए ।” इस प्रकार की उनकी 


। झोषण बातचीत को सुनते हुए तया 'किस प्रकार (यहाँ से) भागे? कैसे . 


sD ४३२ 


: छूटें ? निरन्तर यही चिन्ता करते हुए जिस किकी तरह (हम लोगों ने) कुछ 
समय व्यतीत किया । ` 4 


आवाम्‌ = गौर श्यामौ, स्तनन्धयामेव = पय:पानरतामेव, च, अस्मत्सहोदरीम्‌ = 
अस्मद्भगिनीम्‌, सौवर्णीम्‌ = तन्ताम्तीम्‌, परित्यज्य =त्यक्तवा, भुवम्‌ = 
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संस्कृत व्याख्या अस्मज्जनी = मन्माता, तु, बालौ =बालक्ौ, एव), 


तृतीयो निश्वासः ] SR: [ २६७ 


पृथ्वीम्‌, बिरहयाम्वञ्ुव = परितत्याज, अस्मत्तातचरणः - गत्मिता, च, कैशिचत्‌, 
तुरुप्कीः = यवः, लुण्ठकप्रायैः ~= तस्कर युद्धङ्गी डा म्‌ = आहवक्रीडाम, कुर्वन्‌ = 
विदधन्‌, पृष्ठतः = पृष्ठभागात्‌, केनापि = एकेन तुरुष्केण, विशा Es 
|भीषणकुन्तेन, आहत: मारितः, वीरगतिम्‌ = उत्तमंलोकम्‌, अगमत्‌ = अगात्‌ । 
त तदनन्तः्म्‌, . पुरोहितेनैव - पुरोधसंव, पाल्यमानौ - पोष्यमानौ, आवाम्‌, 
अपि. यमलौ = सहजी, भ्रःतरो = सहोदरी, गौरश्यामौ = एतन्नांमकौ, एकदा == 
एकस्मिन्‌ समये, भित्रे: = सुहृद्भिः, सह = सावःम्‌, आसेटार्थंम्‌ = मृगयार्थंम्‌, 
निःसृतौ = निर्गतौ, तुरगो = अश्वौ, चालयन्ती = चालनं कु्वेन्तौ, मार्गभ्रष्टौ =- 
विस्मृतमागाँ, अकस्मात्‌ = सहसा, कम्बोजीयदस्युवा रेणः= कम्वोजदेश तस्कर 
समूहेन, आवृतौ = आछस्नौ, तेनैव = दस्युस मूहेनै व, अपहूतमहाईभूषणी = 
बुष्ठितबहुमूल्यालंकरणौ, तृहीताश्वौ = उपनीततुरगौ, वद्धौ च = निगडितौ च, 
सहैव = साधंमेव, वनाद्वनम्‌ = अरण्यादरण्यम्‌, अनायिष्वहि = नीतौ । “यद्यपि, 
| शत्रुसन्तानाः = रिपुवंशा, नियम्‌ = ऋरतया, हन्तव्याः = मारितव्या:, एव, 
तथापि = ततोऽपि, नासाभूषणमौक्तिके इव = नासिकालंकारणमौ क्तिके इव, 
वीणातुम्बौ इव = वल्लकीतुम्बौ इव, श्यामकर्णृह्या विव = अश्वविशेषाविव, च, 
) मनोहररूपी = सुन्दराक्ृती, समानाकारौ = समानाकृती च, *समानवयस्कौ = | 
समवयसौ, समान = परिणाहो = समविशालतै', समानस्वभ्षावौ = समप्रकृती, 
समानस्वरी = समशब्दौ, समानगुणौ = एकगुणाच्छन्नी, केवलम्‌, वेमात्रतः- 
भिन्नौ =रंगभदेशालिनौ, रामकृष्णाविव वलरामकृष्णाविव, गौरश्यामौ = 
खु वालको । तत्‌ = तस्मात्‌, अवश्यम्‌ = अनिवायंत्वेन, बहुमूल्यौ 
>महादों, इति, कुत्रापि, कस्यचित्‌ अपि = कस्पापि, महाधनस्य = श्रेष्ठिनः, 
हस्ते «करे, विक्रणीयौ = विक्रेतव्यौ,” इति एवम्‌, तेषाम्‌= दस्यूनाम्‌, 
घोरतरान्‌ - भीषणान्‌, संल्लापान्‌ = वार्ताः, श्यृण्वन्ती = आकणंयन्तौ, “कथं 
| शयावहे = कथं पलायिष्यावहे, कथं = केनोपायेन, मुच्यावहे == मुक्तौ भवायः ? 
ति अनवरतम्‌ -- निरन्तरम, चिन्तयन्तो = विचारयन्तौ, कथं क्थाञ्चत= 


प प्रकारेण, कञ्चित्‌ = ईषत्‌, समयम्‌ = कालम्‌, अयापयाव = 
पिव | 


| ह्न्दी व्पाण्या--अस्मज्जननी = हमारी माता । स्ततन्धयामु = दूध पीती 
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हुई, स्तनं धयतीति--'स्तन+मुम्‌+4१/थे + खश्‌? (स्त्री०, द्वि० ए० व०) | 
सहोदरी =सगी बहिन, समानंम्‌ उदरं यस्याः सा सहोदरी ताम्‌ (ब० ब्री०)। 
परित्यज्य = छोड़कर, परि+ १/त्यज्‌ + ल्यप्‌ । विरहयाम्बभूव = विरहित कर 
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दिया (छोड़ दिया), 'विरह + कयच्‌ + आम्‌ -- १/भू -- लिट्‌ (तिपू) । अस्मत्ता- 
तचरणश्च =और हमारे पिताजी । तुरुष्कः = तुको द्वारा, जाति विशेष का 


वाचक । लुण्ठकप्राये: = लुटेरों द्वारा । युद्धक्रीडाम्‌ = युद्धरूपी खेल को । कुर्वत्‌ 
=करते हुए, /कृ + शत्‌ (प्रर ए० व०)। पृष्ठतः = पीछे से, पृष्ठ + तसिल्‌ 
(पञ्चम्यर्थे तसिल्‌) । विशालभल्लेन = भीषण भाले से । आहतः = प्रहार किये 
गये, 'आङ -- हन्‌ + क्त (प्र ए० व०) । वीरगतिम्‌ = उत्तम लोक को, संग्राम 
में मारा जाने वाला वीर गति को अर्थात्‌ उत्तम लोक को प्राप्त होता है-- 
'द्राविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डल भेदिनो । परिवाङ्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो 
हतः ॥, इति स्मृतिः । अगमत्‌ = प्राप्त किये। पुरोहितेनव = पुरोहित के 
द्वारा ही। पाल्यमानौ = पालित होते हुए, '१/पालि -- शानच्‌ (प्र० द्वि० व०)। 
यमलौ = जुड्वे (एक साथ पैदा होने वाले) । आखेगार्थम्‌ = शिकार के लिए। 
निःसृतौ =निकले हुए, “निर्‌ - ,/सृ+क्त (प्र० द्विश व०)? । चालयन्तो = 
चलाते हुए, / चल्‌ +*णिच्‌ + शतृ (प्र० द्वि० व०)। मार्ग श्रष्टौ = विस्मृत मार्ग 
बाले, मार्गात्‌ भ्रष्टो (तत्पु०) भ्रष्टौ = '९/भ्र श्‌ + क्त (प्र. द्वि. व.) । अलग हुए 
अकस्मात्‌ = एकाएक । कम्बोजीयदस्युवारेण = 'कम्बोज' देश के लुटेरों के द्वारा, 


कम्बोजीयाः दस्यवस्तेषां वारणं तेन (तत्पु०), कम्बोजीय = कम्बोज देश में 


उत्पन्न-कम्बोज + छ (ईय्‌) । दस्यु = डाकू, वारण = समूह । आदृती = घिरे 
हुए (हम दोनों), 'आ+-५/वृब्‌ + क्त (प्र. द्वि व.) । अपहृतमहाहभूषणौ = . 
छीन लिए गये हैं किमती आभूषण जिनके (आवाम्‌ का विशेषण); अपहृतानि 
महार्हाणि भूषणानि ययोस्तौ (ब. औ.) । गृहोताश्वौ = जिनके घोड़े ले लिये. 


गये हैं, गृहीती अश्वौ ययस्तौ (ब. ब्री.)। बद्धौ = बघे हुए, “/बध्‌ नक्त 


(प्र. द्वि. व.) । बनातू बनम्‌ एक जंगल से दूसरे जंगल को । अनायिष्वहि = 
ले जाये गये, “नी + णिच्‌ +-लुङ्‌ (उ० पुऽ द्विश ब०)। शन्रुसन्तानाः = 
शत्रुओं न “वंशो$न्ववाय: सन्तान?” (अमरकोश) । निह यं नट निर्देयता- 
पूवंक [दया यस्मिन्‌ कर्माणि तथा--नि्ंयम्‌ । हन्तव्या: = हत्या कर 
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चाहिए, “\//हन्‌ + तव्यत्‌ (कर्मणि) । नासाभूषण = के 
के मोती, नासाया: आभूषणस्य मौक्तिके (तत्यु० ) hess 
तुम्बी के समान, 'वीणायाः तुम्बौ इव (तत्पु०) । श्याम कर्णहयो इव = 
कर्ण घोड़े के समान, अश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त घोड़े को श्याम कर्ण द हैं। 
मनोहर रूपो = मनोहर रूप वाले, मन: हरतीति मनोहरः पल 
मयोस्तौ (ब० व्री०) । समानाकार = समान आक्कृत्ति वाले । सनात ल्य न 
समान अवस्था वाले, समानं वयः ययोस्तौ: (ब० ब्री०) । समानपरिणाहो = 
समानः परिणाहः ययोस्तौ-समान विशालता वाले, परिणाह = विस्तार धरि 
१/नह + घम्‌ (न्‌ = ण्‌) उपसगं को दीं होकर 'परीणाहुः' रूप भी बनता है। 
समानस्वभावौ = समान स्वभाव वाले । समान स्वर वाले. । समानगुणी = 
समान गुण वाले । वर्ण मात्रतः = वर्ण मात्र से, 'वणंमात्र + तसिल । पञ्चभ्य) 
भिन्नौ = भेद वाले, “५/भिद्‌ + क्त (प्र० द्वि० व०) । बहुमूल्यौ ~ अधिक ba 
वाले, बहूनिमूल्यानि ययोस्तौ (व° व्री) । कस्यचिदपि = किसी भी (महा- 
धनस्य का विशेषण) । महाधनस्य = अतिधनी (व्यक्ति) के, महद्‌ धनभ्‌ यस्य 
सः तस्य (ब० ब्री०) । विक्रयणीयौ = वेच देना चाहिए, 'वि + ^/ङ्गी + अनीयर्‌ 
(० द्वि वि०) । घोरतराच्‌ = भीषण (संल्लापान्‌ का विशेषण) | संल्लापान्‌ 
“ बातचीत को, 'सम्‌ + /लप्‌ + घम्‌ (द्वि० द्वि व०)॥ ऽुष्वरतौ = सुनते 
हुए, “यू + शतृ (प्र द्वि० व०) | पलायावहे = भाग निकले, 'परा+ अय 
(गतौ) + लट्‌ (वहि, उ० पु० द्वि० व०) । मुच्यावहे मुक्त होवे, “मुच्‌ +- यक्‌ 
म (आत्म० प० उ० पु० ए० व० ) | अनवरतम्‌ ` निरन्तर । चिन्तयन्तो 
i दो घर “/चिन्त (चुरदि) + शतृ (प्र० दि० व०) | कथं- 
त दु जसततसे । अयापयाव = व्यतीत किया, . “६/या--णिच्‌ 5 पुक्‌ 
टिप्पणी-- (7) 'नासाभूषण मौक्तिके इव ****«- हयाविव' में 'नथ' के 


मोती, वीणा की तुम्बी तथा श्याम कर्ण घोड़े से और श्याम की उपमा दी गई 


है। अतः । 
मालोपमा अलंकार है । “रामक्ृष्ण विवाभू गौर श्यामौ' में भी 


|. 3 पूर्णोपमा है! 


(ग) व्यास शैली का आश्रय लिया गया है। 


‘ ७ > 
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| 
(; “तत्कालीन भारत विविधदेशीय आततायिओं से घिरा हुआ था' इस | 
आशय का निर्देश किया गया है। ' हि ता | 
अथैकदा कञ्चित्पान्थसार्थमवलोबंय तल्लुलुप्ठयिषया सर्वेष्वपि तस्य | 
पन्थानमेवानुसृतेषु आवाभ्यामपि पलायनावसरा सब्य यावच्चाळवां \ 
वस्त्राणि परिधाय, परिकरे असिधेतुकां बदुध्वा, बाहुमूले निस्त्रिशं इ 
च लम्बयित्वा, तद्भुशुण्डिकानामेवैकामेकामह्पीयसीमास्मोत्तोलनयोयया 
रुज्जां करे धुत्वा, उपकारिकायाः बहिनिर्गतो तावद्‌ देष्ट्स्‌ यदेको रक्षकः 
पौ नौ बहिर्गमनाद्‌ वासयतीति! 
DE अ उसके बाद एक दिन कुछ यात्रियों को देखकर, उनको 
लटने की इच्छा से सभी (लुटेरों) के उन्हा का पीहा फर लेने पर हम दोनों ने 
भागने का अवसर प्राप्त कर लिया । जले ही--हम दोनों ने भागने का अवसर 
प्राप्तं कर लिया । जैसे ही--हम दोनों ने कपड़े पहन कर, परिकर (कमर 
कस) में छुरी बाँध कर, कन्धे में ढाल-तलवार लटकाकर, उन्हों की बन्दूकों में 
से अपने उठाने योग्य एक-एक छोटी सज्जित (भरी हुई) बन्दूक हाथ सें लेकर 
खेमे से बाहर निकले, बैसे डी- देखा कि हाथ में तलवार लिए हुए पहरेदार | 
हम दोनों को बाहर तिकलने से रोक रहा है। 
संस्कृत-व्याख्या अथ = अनन्तरम्‌, एकदा = एकस्मिन्‌ समये, कञ्चित 
पान्थसार्थम्‌ = कञ्चित्‌ पथिकव्रजम्‌, अवलोक्य = दष्ट्वा, तल्लुलुण्ठयिषया = 
तद्धनापजिहीर्पया, सर्वेष्वपि = लुण्ठकेषु अपि, तस्य = पान्थ सार्थस्य, पन्थवःम्‌ 
=.मागंम्‌, एव, अनुसृतेषु = अनुयातेषु, आवाभ्यासपि = गौर श्या माभ्यामपि, 
पलायनावसरः = निर्गेमनावकाशः, लब्धः = प्राप्तः । यावच्च -= यावदेव, आवाम्‌, 
वस्त्राणि = वसनानि, परिधाय = धारयित्वा, परिकरे = गात्रबन्धे, असिधेनुकाम्‌ 
= छुरिकाम्‌, वद्ध्वा = संयोज्य, वाहुमूले - कक्षे, निस्त्रिंशम्‌ = खड्गम्‌, चर्म 
च = खड्गरोधकम्‌ च, लम्ब् यित्वा = आलम्ब्य, तद्भुशुण्डिकानाम्‌ = तदाग्नेया- 
स्त्राणाम्‌, एव, एकामेकाम्‌, अल्पीयसीम्‌ = लघीयसीम्‌, आत्मोत्तोलन योया 
स्वोत्थायनाहाम्‌, सज्जाम्‌ = गोलिका पूर्णाम्‌, करेन्-हस्ते, घृत्बान्ट संगृह्य, 
उपकारिक़रायाः= पटभवनात्‌, बहिनिगंतौ = बहिनिःसृतौ, तावद्‌, दृष्ट हट 
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अवलोकितम्‌, यदेकः = यत्‌ केवलः रक्षकः = ख 
नौ = आवाम्‌, वहिंगेमनात्‌ = वहिनिःसुरण प. ना 0 जायत | हु 
हिन्दी व्याख्या -- पान्थ सार्थम्‌ = पथिक समूह को, पान्थानां सार्थम्‌ इति 
(तत्यु०) सार्थं = समुह । अवलोक्य = देखकर, 'अव^/लोक्‌ + ल्यप’ तल्लु नर 
,यिषया = उस (पथिक समूह को लुटने की इच्छा से, तस्य सिति 
(तत्पु०) लुलुण्ठयिषा--*/लुण्ठि +सन्‌ (धातु को द्वित्व तृ ए० व? | ल 
.की इच्छा । सर्वेष्वपि =सभी ` के 'यस्यभावेन भावलक्षणम्‌ से ge नी 
पन्थानख्‌ = मार्ग की ओर । अनुसृत्तेषु = अनुसरण कर लेने पर 'अनु +- के / 
क्त (व० व०) पलायनावसरः = भागने का अवसर, पलायनस्य अंतर (तत्पु क) 
पलायन = भागना, “परा + अय (गतौ) + ल्युट्‌ (अन्‌) रस्यलः। जब्धः i 
किया, ' ४लभ्‌ + क्त'। परिधाय = पहन कर, “परि +धा-+ल्यप' | | परर 
=कमर में, 'भवेस्वरिकरो त्राते पर्यङ्कपरिवारयोः । प्रगाढृगात्रिकावन्थेविवेका. - 
GT अ । असिधेनुकाम्‌ = छुरा को, छुरिका चासिघेनुका 
ह धवा = वाँध कर, “५/बन्ध ४ ले 
बगल में । निस्त्रिंशस्‌ = तलवार को । चर्म = बगल कन जिका कल म 
लम्बयित्वा त लटकाकर, “१/लम्ब + णिच्‌ +क्तवा' । तब॒भुशुण्डि हक 
उन्हीं की बन्दूको में से, तेपा भुशुण्डिका:, तासाम्‌ (तत्पु० he अँ 
हा सीस = छोटी, अतिशयेन अल्पः अल्पीयस-_'अल्प ह 
ह (८. र ए० छ = अपेक्षाकृत छोटी । आत्मोत्तोलनयोग्यामु = 
(अन्‌)! । सज्जाम्‌ = गोली सर प क व 
{= गुत्वा = करके ५/घ र 
ह गया =खेम से, 'उपकार्योपकारिका' (अमरकोष) ना 
| कह - । तावद <तभी | दृष्टम्‌ - देखा, “\⁄/हश्‌ + क्तः । रक्षकः = 
$ हापा हाथ में लिए हुए, खड्गः हस्ते यस्य सः (बण. 
कारे l » बहिगसनात्‌ = वाहर जाने से । बारयतीति-- 


। तु धिक मा क ण्डिकां सन्धायाक्तमु--“अलमले कदर्यं | किमप्यः 
[ वक्ष्यसि तत्स्थानातपादमेकमपि च प्रचलिष्यसि चेत्‌; कषणेन परेतः 
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चतिपालितपुरीपान्यं विधास्यावः” इत्याकलर्य भयेन काष्ठभूते तस्मिनु 
मूढरक्के; मयि च तथैव बद्धलकषये सथितः मद खिला सया 
स्तस्या एवोपकार्य्यायाः प्रान्ते बद्धाना फेनवर्षिणामश्वानः कोच i 
मयामकर्णावाजातेयौ उन्मुच्य, बल्गामायोज्य संतः सज्जीकृत्य चकमारुह्य 
रक्षकोपरि भुशुण्डिकां तथैव सज्जीकृतवान्‌ । ततश्चाहमप्यपरं हयमारुह्य 
तस्य ग्रीवामास्फोट्य नत॑यन्‌ रक्षकं साम्र ड तज्जेनेहेतोत्साहं मुतत्रार्यं च 
सिह [चू । 
लिहाज लो हम बा ने बन्दूक तान कर कहा-- बस) बस, 
नीच ! यदि कुछ भी बोलोगे अथवा उस स्थान से एक भी पग चलोगे तो यम 
पुर का राही बना देंगे अर्थात्‌ मार दंगे ।” यह सुनकर भय के कारण उस मूढ 
प्रहरी के काष्ठभूत से हो जाने पर मैं उसी प्रकार निशाना साधे खड़ा था; 
मेरे संकेत के अनुसार श्यामसिह उसी खेमे के किनारे पर बंधे हुए, फेल उगल 
रहे घोड़ों में से दो प्रचण्ड वेग चाले श्यामकर्ण (अच्छी जाती वाले) घोड़ों को 
खोलकर, लगाम लगाकर, सव प्रकार से सज्जित करके और एक घोड़े पर 
चढ़कर, प्रहरी के ऊपर बन्दूक को उसी प्रकार (सेरी तरह) साध लिया । तब 
मैं भी दूसरे घोड़े पर चढ़कर उसको गर्दन को थपथपा कर, उसे नचाता हुआ, 
बार-बार की तर्जनाओं (धमकियों) से (उस) प्रहरी (रक्षक) को हतोत्साहित 
और मृतप्राय करके श्यामसिह को (चलने का) इशारा किया । 
संस्कृत-व्याख्या -अथ = ततः, आवाभ्याम्‌ = गौरश्यामाभ्याम्‌, भुशुण्डिकाम्‌ 
आग्नेयास्त्रम्‌, सन्धाय = सन्धानं विधाय. उक्तम्‌ = कथितम्‌.-““अलमलम्‌, 
कदर्ये = नीच ! किमप्यधिकम्‌ = किञ्चिदधिकम्‌, वक्ष्यसि = कथयिष्यसि 
तत्स्थानात्‌ = स्वस्थानात्‌, पादमेकमपि = किङ्चिदप्यध्वानम्‌, चलिष्यसि = 
गमिष्यसि, चेत्‌ = यदि; क्षणेन=ईषत्कालेतेव, परेतपतिपालितपुरीपान्थम्‌ = 
परेत पतिना = यमेन, पालितायाः--रक्षितायाः, पुर्याः नगर्याः, पान्थम्‌-पथिकं। 
विधास्याव: = करिष्यावः,” इत्याकलय्य = इत्यवधार्य, भयेन = विभीविकया' 
कष्ठभूते = काष्ठे सञ्जाते, तस्मिन्‌, मूढरक्षके = मूखंप्रहरिणि; मयि = गौरसिहे, 
च तथैव = यथावत्‌, बद्धलक्ष्ये = साधितलक्ष्ये, स्थिते = तिष्ठति, मदिङ्गितं 
सारेण =मत्संकेतानुसांरेण, श्यामसिहः, तस्याएव = तत्रत्याया एव, उपकार्यााः 
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--पटकुटीरस्य, प्रान्ते = भागके, बद्धानां = तियोजितानाम्‌, फेनवषिणाम्‌ = फेनो- 
द्गारिणाम्‌, अश्वानाम्‌ = घोटकानाम्‌, कौचित्‌, चण्डवेगौ = जवशीलौ, श्यामकर्णों 
“_ जातिविशेषौ, आजानेयौ = कुलीनौ, उन्मुच्य = मोचयित्वा, वल्गामायोज्य = 
सप्रग्रहौकृत्वा, सर्वेतः = पूर्णतया, सज्जी कृत्यं चैकम्‌ = अपरञ्च, आरुह्य = 
`. ३ आरोहणं विधाय, रक्षकोपरि = प्रहरिणि, भुशुण्डिकां = अस्त्रविशेषाम्‌, तथैव = 
' प्रदिव, सज्जीकृतवान्‌ = साधितवान्‌ ततश्च = तदनन्तरम्‌, अहमपि = गौरोऽपि, 
अपरम्‌ = द्वितीयम्‌, हयम्‌ = अश्वम्‌, आरुह्य, तस्य= अश्वस्य, ग्रीवाम्‌ = 
कण्ठम्‌, आस्फोट्य = आस्फोटनं कृत्वा, नर्तयन्‌ = नृत्यंकारयन्‌, रक्षकं = 
प्रहरिणम्‌, साग्रे डम्‌ = भूयोभूयः, तज्जेन: = भयोत्पादकशब्दैः, हृतोत्साहम्‌ = 
निरुत्साहम्‌, मृतप्रायम्‌ = अद्धेजीवित्‌म्‌, च, विधाय = सम्पाद्य, श्यामसिहम्‌ == 
स्वश्रातरम्‌, इङ्गितवान्‌ = चेष्टया बोधितवान्‌ । 
हिन्दी व्याख्या--भुशुण्डि हाम्‌ = बन्दूक को । सन्धाय = साधकर (तानकर), 
“सम्‌ + धा -- ल्यप्‌ । अलमलस्‌ = वस-बस । कद्यं = कायर या नीच । किमपि 
=कुछ भी। वक्ष्यसि = बोलेगे, “\/वच्‌+लुट्‌' (म० पु० ए० व°)। 
तत्स्थानात्‌ = उस (अपने) स्थान से । पादमेकमपि= एक कदम भी। प्रचलि- 
ष्यसि = चलोगे, प्र +^१/चल+-लृट्‌ (म० पु० ए० व०)। चेत्‌=यदि। 
परेतपतिपालितपुरीपान्थम्‌ = यमराज से रक्षित पुरी का पथिक, परेतपतिना 
पालितायाः पुर्याः पान्थम्‌ (तत्पु०), परेतपति=यमराज, परेण इतः गतः परेतः, 
दिवंगत--'पर + १/इ +क्त’, परेतस्यपतिस्तेन । पालित=रक्षित, पुरी = ` 
नगरी, पान्थ = पथिक । विधास्यावः = बना देंगे, 'वि+^/ धा+लुट्‌' (उ० 
पु०, द्वि० व०) । आकलय्य = अवधारित करके (सुनकर), 'आ~+-^/कल+ 
स्यप्‌' । कष्ठभूते = लकड़ी हो गये, काठ मार जाना” या 'काठ हो जाना हिन्दी 
का मुहावरा इसी आशय का है । अतः इसका आशय हुआ कि गौरसिह के 
वचन को सुनकर रक्षक डर के कारण काठ हो गया । मुढ़रक्षके = मुखे प्रहरी 
| के, मूढश्चासौरक्षक इति मूढ रक्षकः {(कमंधा०), प्रहरी ने कुछ कोलाहल आदि 
| भी नहीं किया, अतएव उसे मूढ कहा गया है । बद्धलक््ये निशाना साधे हुए. 
F पि का विशेषण), बद्ध लक्ष्यम्‌ येन सस्तस्मित्‌ (ब० ब्री०) स्थितेत॒ खड़े 
हग पर्‌ । सदिङ्गितानुसारेण मेरे संकेत के अनुसार, इङ्गितं=संकेत या 
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चेष्टा । उपकार्य्यायाः = खेमे के (पीछे दे०) | प्रान्ते = किनारे पर । 
बेचे हुए (अश्वों का विशेषण), “१/बन्धनक्त (ष० ब० व०)' । फेनवषिण्‌ 
_ फेन उगलने वाले, फेनानि वर्षितुं शलं येषाँ तेषाम्‌ फेन + दृष्‌ + णिनि 
(ष०-ब० व०) । कौचित्‌ =कोई दो। इथामकणौं = श्यामकणं (जाति के) 
घोडे । आजानेयो = अच्छी जाति वाले, (श्याम कणौ का विशेषण), “शक्ति 
विभिन्‍न हृदपाः स्खलन्तश्च पदे-पदे । आजानन्ति यतः संस्था माजानेयास्ततः 
स्मृताः” (अश्व शास्त्रम्‌) । चण्डवेगौ = द्रूत गति वाले । उन्मुच्य 'खोलकर 
“उत्‌ + मुच+ल्यप्‌' । वल्गामायोज्य = लगाम लगाकर, वल्गाम्‌ = लगाम को, 
५९/ वल्गू + अचू = वल्गा = लगाम, आयोज्य == संयोजित ` करके, 'आ+ युब्‌| | 
+ ल्यप्‌' । सर्वेतः = सब प्रकार से, 'सर्वे |-तस्‌ । सञ्जीकृत्य = तयार करके, 
'/ सञ्ज + क्त>सज्ज + च्वि + कृ + ल्यप्‌ ।' आरुह्य = चढ़कर, 'आ 4 १/स्ह 
+ ल्यप्‌ ।' सज्जीकृतवान्‌ = तान लिया, 'सज्ज > च्वि + कृ + रूवतु' । अपह 
=दूसरे। हयम्‌ == घोड़े पर । आस्फोट्य = थपथपाकर, "आ+ १/स्फुटू'। 
--ल्यप्‌' । नर्तयन्‌ --नचाता हुआ । साम्ने उम्‌ = बार-बार । तउर्जने = धमकियों 
| के द्वारा । हतोत्साहस्‌ = निरुत्साहित हतः उत्साहः यस्य तम्‌ (ब० ब्री०)। 
भ्रतप्रायमु= मृत सदृश अथवा अधमरा। विधाय = करके 'वि+^/धा+ 
त्यप्‌' । इङ्कितवान्‌ = इशारा किया । 
टिप्पणी--(!) प्रस्तुत खण्ड व्यास शैली तथा प्रभावी: भाषा में लिखा 
गया है । ; 
` (॥) सूक्ष्म भावों का वर्णन किया गया है, जिससे संस्कृत अभिव्यक्ति 
सामर्थ्यं पर प्रकाश पढता है । १ 


अथाऽऽवां द्वावपि वायुवेगाभ्यामश्वाभ्याममज्ञातेनेवापथा, उपत्यकात 
उपत्यकाम्‌, वनाद्‌ वनम्‌, प्रान्तराच्च प्रान्तरमुल्लङ्घमानौ तेनैव दितेग| 
गव्यूतिपळ्चक प्रयातौ । सायं समये च कामपि ग्रामटिकामासाह्य अ 
तमस्य गृहस्य दवारं गतो तच्च हनुमन्मन्दिरमवगत्य तस्मिन्‌ प्रविष्य 
तदध्यक्षेण केनचित्‌ साधुना च सस्वागतमाग्रहेन वासितौ, तत्रेव है 
कृष्वहि। १ 
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अथ ततप्रदत्तमेव हगुमत्प्रसादीभूतं मोदकादि समास्वाद्य, तस्यैव 
भुत्येनाऽचीतं यवसभारं वाजिनोरग्े पातयित्वा, मन्दिरस्यँव बहिवेंदिका- 
यामितस्ततः पर्यंटन्तौ मुहू्तमावामवास्थिष्वहि । क 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद हम दोनों भो वायु सहश वेग वाले घोड़ों के 
द्वारा अज्ञात एवं कुमार्ग से ही एक उपत्यका से (दुसरी) उपत्यका, (एक) जंगल 
से (दूसरे) जंगल और एक उजाड मागं से दुसरे उजाड़-मार्ग को पार करते 
हुए, उसी दिन दस कोस मार्ग पार कर गये । सायंकाल में किसी एक छोटे से 
गाँव मे पहुँच कर (वहाँ) एक घर के दरवाजे पर गये । उसे हनुसाच्‌ जी का 
“ मरिदर जानकर, उसमें प्रवेश किया; उस (मान्दर) के अध्यक्ष साधु ने आग्रह 
पुर्वक (हमें) रखा और हम वहाँ रह गये । 
उसके बाद उस (मन्दिराध्यक्ष) के द्वारा किये गये हनुमान जी के प्रसाद 
के लड्डू आदि को खाकर, उन्हीं के नौकर के द्वारा लायी गई घास को घोड़ों 
के आगे डालकर, मन्दिर के ही बाहरी चबूतरे पर इधर-उधर घूमते हुए हम 
दोनों कुछ क्षण (वहाँ) रुके । 
संस्कृत-व्याख्या--अथ, आवाम्‌ = गौरश्यामौ, द्वावपि =उभावपि, वायु- 
वेगाभ्याम्‌ = पवनवेगाभ्याम्‌, अश्वाभ्याम्‌ = घोटकाभ्याम्‌, अज्ञातेनैव = 
अपरिचितेनेव, अपथा =कुमागेण,' उपत्यकात्‌, उपत्यकाम्‌ = पर्वताधो भागात्‌ 
आगान्तरम्‌, वनाद्वनम्‌ = अरण्यादरण्यम्‌, प्रान्तरात्‌ = दुरशून्यमार्गात्‌, च, 
प्रान्तरम्‌ = हालात, उल्लङ्घमानो = अतिक्रम्यमाणौ, तेनैव = प्रस्थितेनैव, 
दिनेन - दिवसेन, गव्यूतिपञ्चकम्‌ = पञ्चयोजनम्‌, प्रयातौ  निरगतो । सायं- 
समये = सायङ्काले, च, कामपि, ग्रामटिकाम्‌ =ग्रामकम्‌, आसाद्य र प्राप्य, 
अन्यतमस्य = ग्रामग्रहाणामेकस्य, गृहस्य > गेहस्य, द्वारम्‌ >ग्रहमुखम्‌, गतो << 
प्रयातौ । तच्च, हनुमन्मन्दिरम्‌= आञ्जनेयमठम्‌, अवगत्य = ज्ञात्वा, तस्मिन्‌ः 
मन्दरे, प्रविष्टौ = अन्तःस्थितौ, तदध्यक्षेण = मन्दिराध्यक्षेण, केनचित्‌ = केनापि ` 
| साधुना = महात्मना, च, सस्वागतम्‌ = स्वागतपुर्वेकम्‌, . आग्रहेण = अनुरोधेन 
९५ वासितौ > स्थापितो, तत्रैव =मन्दिरे, निवासम्‌ = वासम्‌, अङ्कष्वहि, ` . र 
E | अथ, तत्मदत्तमेव = साधु समपितमेव, हनुमत्प्रसादी भूतम्‌ >पवनसुतप्रसाद- 
| शतम्‌, मोदकादि = माधुर्यादि, समास्वाद्य > उपभुज्य, तस्यव = महात्मन: एव, 
| शेन = कर्मकरेण, आनीतम्‌ = प्रापितम्‌, यवसभारम्‌ = घासभारम्‌, वाजिनोः 
| भिश्वयोः, अग्ने= पुरतः, पातयित्वा = निक्षिप्य, मन्दिरस्यैव = देवालयस्यैव, 
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बहिवेंदिकायाम्‌ = वाह्मचत्वरे, ,इतस्ततः यत्र-तत्र, पर्यटन्तो = भ्रमणन्तौ, 
मूहुतत॑म्‌ = क्षणम्‌, आवाम्‌ = गौ रश्यामौ, अवास्थिष्वहि = स्थितौ । 
हिन्दी व्याख्या- वायुवेगाभ्यासु = वायु के समान वेंग वाले, वायोरिव वेग: | * 
ययोस्तौ ताभ्याम्‌ (ब० ब्री०) । अज्ञातेनेव = अनजाने (मार्ग से) ही । अपथा = 
कुमार्गः (बीहड़ रास्ता) 'कृत्सितेन पथा इति अपथा, (नन्‌ तत्पु० ), यहाँ पर 
समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय नहीं हुआ है। उपत्यका = पहाड़ी तलहटी से। / 5 
उपत्यकाम = दूसरी तलहटी (पहाड़ी नीचले भाग) को आन्तरा = एक सुनसान 
मागे से, 'प्रकृष्टम्‌ अन्तरम्‌ यत्र तत्‌ प्रान्तरम्‌ = लम्बा और सूनसान मागे अथवा 
वीरान भुखण्ड या सड़क । उल्लइघमानौ = पार करते हुए, उद्‌ + लङ््यिञ- 
शानच्‌ (प्र द्विश व०)। गव्यूति पञ्चकस् = दसकोस, गव्यूति = दो , कोस, 
गव्यूतीनां पञ्चकम्‌-गव्यूतिपञ्चकम्‌ । ग्रामटिकाम्‌ = छोटे गाँव मे । आसाद्य = 
पहुंचकर 'आञ\/सद्‌ +॑ ल्यप्‌? । अन्यतमस्य = किसी एक (गृहस्य का 
विशेषण), बहुतों में से एक के “अन्यतमः का प्रयोग होता है। तत्‌ च = और 
वह । हनुमन्म्दिरम्‌ = हनुमान जी मन्दिर है । अवगत्य= जानकर, 'अवन- 
+/गम्‌ + ल्यप्‌', अवगम्‌ = जानना; धातु के पूर्व डपसर्ग लग जाने पर धातु 
का अर्थ बदल जाता है । प्रविष्टो = प्रवेश किये हुए, 'प्र+/विश्‌ कत 
(प्र० द्वि०"व०) । तदध्यक्षेण = उस (मन्दिर)'के अध्यक्ष के द्वारा । केनचितू = 
किसी । सस्वागतम्‌ = स्वागत पूर्वक । वासितौ = रखे गये, श/वस्‌ + णिच्‌ +क्त 
` (प्र द्विश व०}। अकृष्वहि = किया, ५/क + लुङ, (बहि, आत्म) । तत्मदत्तमु 
= उसके द्वारा दिये हुए, तेन प्रदत्तम्‌ (तत्पु०) प्रदत्त = दिया हुआ 'प्र+/दां 
--क्त' । हनुमठसादीभूतम = हनुमान जी का प्रसादभूत, अप्र हाद: प्रसाद 
सम्पद्यते इति प्रसादीभूतम्‌ चच प्रसाद + ४ भू + क्त, हनुमतः प्रसादीभूतमिति। 
मोदकादि = लड्डू आदि । समास्वाद्य = खाकर 'सम्‌ । आफ )/स्वाद्‌ + ल्थप्‌ । | 
भृत्येत = नौकर के द्वारा । आनीतमु : लाये हुए, 'आ + २/नी+ क्त । 
यवसभारं =घास भार को । 'वाजिनोः= घोड़ों के । पातयित्वा = डालकर | 
:९/पत्‌ + णिच्‌¬ क्तवा’ । बेदिकायामु = चबूतरे पर । इतस्ततः = इधरूउधर। | 
पर्यटन्ती = घूमते हुए, 'परि+ \/ अद्‌ + शल (प्र० द्विश व°) । | 
क्षणभर । अवास्थिष्वहि = रुके, 'अव + स्वा ¦ लुङ (वहि आत्म०) । 
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' तृत्तीय निश्वासः ] शह | [ २७७ 
ततश्च दुग्धधाराभिरिव प्रथमं प्राची संक्षाल्य, भसितच्छुरितामिव 
विधाय, चन्दनैरिव संचच्यं, कुन्दकुसुमे रिवा5:कीयं, गगनसागर मीने इव 
मनोजमनोज्ञहंसे इव, विरहिनिङ्कन्तवरोप्पकुन्तप्राते इव, पुण्डरीकाक्षपत्नीकर- 
छै पुण्डरीकपत्रे इव शारदाभ्रसारे इव, सप्तसप्तिसप्तिपादच्युते राजतखुरत्रे 
इव, मनोहरतामहिलाललाटे इव, कन्दपंकीतिलताळू रे इव, प्रजाजननयन- 
कपयू रखण्डे इव, तमीतिमिरकत्तंनशाणोल्लीढनिस्त्रिशे इव च समुदिते 
-चेत्रचन्द्रखण्डे; तत्प्रकाशेन स्फुटं प्रतीयमानासु सर्वासु दिक्ष, अहं परितो 
|. अद्राक्षञ्च यदुत्तराभिमुखम्‌, तद्‌ विशालं मन्दिरमस्ति, 
तद्द्वारस्यो भयतः सुधालिष्तभित्तिकायां विशालैः सिन्डुराक्षरैः “जयति 
हनुमान्‌ 'रामदरता विजयतेतराम्‌' 'विजयतामक्षक्षयकारोः इति बहनि 
चाक्यानि गदादिचिह्वानि च लिखितानि सन्ति। तत उत्तरस्यामेकः स्वल्पः 
'शलखण्डः, पूर्वस्यां गहनं वनम्‌, पश्चिमायां च स्वल्पमेकं पल्वलमासीत । 
यद्यप्यसौ पर्वंतखण्डो नात्यन्तं भयानक इव, तथाऽपि विविधगण्डशेलावृत, 
सिण मही दप हसमाठृतः 
सूचित कन्दरश्चाऽऽसत्‌ । चन्द्र चन्द्रिकाचाक फुटमवालोक्यः 
न्तेतस्योपत्यकाः । र बट? 
हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर, पहले मानों प्राची दिशा को दुग्ध को धाराओं 
से प्रक्षालित करके, भस्म से लिप्त सा करके, चन्दन से चाचित सा करके, कुन्द 
के फूलों से व्याप्त सा करके; आकास रूपी सामर में मछलो के समान, कामदेव 
. के मनोहर हंस के समान, विरहियों को वेधने वाले चांदी के भाले के अग्र भाग 
: के समान, विष्णु को पत्नी (लक्मो) के हाथ के कमल-पत्र के समान, शरद्‌-. 
.. कालीन मेधों के सारभूत तत्व के समान, सूर्य के घोड़े के पाँव से गिरे हुए 
` चाँदी के थाल के समान, मनोहरता रूपी सहिला'के ललाट के समान, कामदेव 
| की कोतिरूपी लता के अंकुर के समान, प्रजाजनों के नयन के कपूर खण्ड के . 
| समान तथा रात्रि के अन्धकार कर्न (काटने) के लिए सान पर तेज किये 
| सर्ग के समान चेत्र मास के चखमा के उदय हो जाने पर, उसके प्रकाश से 
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सभी दिशाओं के स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगने पर मैंने चारों ओर हष्टिपात 
किया और देखा कि जो उत्तराभिमुँख है वह विशाल मन्दिर है, उसके द्वार 
के दोनों ओर चने से पुती हुई दीवारों पर. बड़े-बड़े अक्षरों के द्वारा--'जयति 
न त विजयतेतराम्‌ (रा”दूत विजयो हों)/ 
हनुमान (हनुभान्‌ को जय हो), राहत बाले की बिजय हो)" ॥ 
विजयतामक्षक्षयकारी (अक्ष का क्षय करने वाले की विजय हो) * 
इत्यादि बहुत से वाक्य और गदा के चिह्न लिखे हुए हैं। उसके (मन्दिर के) ५. 
उत्तर में एक छोटा पर्वत खण्ड है, पूर्व में घना जंगल तथा पश्चिम में एक । 
छोटा-सा तालाब है। यद्यपि वह पहाडी (पबंतश्षण्ड) अत्यन्त भयानक सा 
नहीं है, तब पर भी विविध चट्टानों से घिरी हुई, झरनों की झर-झर ध्वनि से 
दिशाओं को पूरित करने वाली, वृक्ष समूहों से व्याप्त तथा ऊँची-नीची चोटिथों 
के कारण विविध कन्दराओं वाली (वह पहाड़ी) सूचित होती थी । चन्द्रमा को 
चाँदनी से उसकी तलहडियाँ स्पष्ट दिखाई देती थीं । हे 
संस्कृत व्याख्या- ततश्च = तदनन्तरम्‌, दुग्धधारामिः इव = क्षीरधाराभिः 
इव, प्रथमं = आदो, प्राचीम्‌ = पूर्वाम्‌, संक्षाल्य = प्रक्षाल्य भसितच्छुरिताम्‌ = 
भस्म लिप्ताम्‌ इव, विधाय = कृत्वा, चन्दनैः == श्रीखण्डैः, इव, संचच्यं = 
' अनुलिप्य, कुन्दकुसमै: = कुन्दपुष्पैः, इव, अवाकीर्य = व्याप्य, गगनसागरमीने इवं 
` = गंगन:-- आकाशः एव सागरः--समुद्रस्तस्य मीने = मत्स्ये इव, मनोजमनोज्ञः 
हंसे इव = मनोजस्य = कामदेव, मनोज्ञे = चतोहरे, हंसे = पक्षि विशेषे इव, 
विरहिनिकन्तनरौप्यकुन्तप्रान्ते इव विरहिणाम्‌-वियोगिनाम्‌, निक्कन्तनाय- 
कत्तैनाय रौप्यस्प-रजतवदवभासमानस्य, कुन्तस्य = भल्लस्य, प्रान्ते-अग्रभागे इव, 
पुण्डरीकाक्षपत्नीकर पुण्डरीकपत्रे इव = पुण्डरीकाक्षस्य-विष्णोः, पत्नी-भार्या 
तस्याः, करस्य = हस्तस्य, पुण्डरीकपत्रम्‌ = कमलदलम्‌, ते इव, शारदा भ्रसारे इव = 
शरन्मेचतत्वे इव, सप्त-सप्ति-सप्तिपादच्युते = सूर्याशवचरणनि.सृते, राजतखुरत्र 
इव = रीप्यखुरत्रे इव, मनोहरतामहिलाललाटे इव = सुन्दरतावनिताभाले इव | 
कन्दर्पकीतिलता छू रे इव = मनसिजव्रतत्यंकुरतुल्ये, प्रजाजननयनकर्पूरे खण्डे इव | 
| = लोकनेत्रहिमवालुकाखण्डे इव, तमीतिमिरकत्तैनशाणोल्लीढनिस्त्रिशे = | 
` | तमीतिमिरकत्तंनाय = राज्यन्धनाशाय, शाणेन-कषेन, उल्लीढे-तेजिते,. 4 १ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BB 0 


तृत्तीप्रो निश्वास: ] I २७१ 


= खड्गे,. इव, च, समुदिते = उदङ्गते; चैत्रुचन्द्रखण्डे = चैत्रबालचन्द्रे, तत्प्रकाशेन 
== उदितचन्द्रप्रकाशेन, स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌, प्रतीयमानासु = हश्यमानासु सर्वासु = 
निखिलासु, दिक्षु = दिशासु, अहम्‌ = गौरबटुः, परितः = समन्तात्‌, हकूपातम्‌ = 
हष्टिपातम्‌, अकाषं म्‌ = अकरोम्‌, अद्राक्षप = अपश्यम्‌, च, यत्‌, उत्तराभिभुखम्‌ 
७ =उत्तरतः, तद्‌ = पूर्वोक्तम्‌, विशालम्‌ = महत्‌, मन्दिरम्‌ = देवालयः अस्ति = 
। विद्यतते, तद्द्वारस्य = मन्दिरमुखभागस्य, उभयतः, सुधालिप्तभित्तिकायाम्‌ ~ 
चूणंलिप्तकुड्ये, विशालँः= दीषंकैः, सिन्दूराक्षरैः = सिन्दूररक्तवर्णः, “जयति 
हनुमान्‌, रामदूतो विजयतेतराम्‌, विजयतामक्षक्षयकारी” इत्यादीनि, बहुनि == 
अनेकानि, वग्क्यानि = पदसमूहृनि, गदादि-चिह्वोनि = हनुमच्छस्त्राण्यादि 
चिह्वानि, च, लिखितानि - अंकितानि, सन्ति । ततः = मन्दिरतः, उत्तरस्याम्‌ 
=उत्तरदिशायाम्‌, एकः = केवलः, स्वल्पः = तुच्छ, शेलखण्ड: = पर्वतखण्डः 
न, अत्यन्तम्‌ == अत्यधिकम्‌, भयानकः =भीषणः, इव, तथापि ततोऽपि, 
विविधगण्डशेलाबृतः = अनेक शिखरैरादृत्त:, झरझङ न्तरालः हट 
झरस्य-वारिप्रवाहस्य, झझरध्वनिना = झझ रेतिरवेण, पुरितानि = व्याप्तानि 
दिगन्तरालानि =- दिकूप्रान्ताः यस्य सः, महीरुहसमूहसभावृतः = वृक्षसंघाताच्छन्न:, 
उच्चावचसानुप्रचयसूचितविविधकन्दरः = उच्चावचानामूतिम्तोन्नतानाम्‌, सानू- 
नाम्‌-अद्रिनितग्बानाम्‌, प्रचयेन = समूहेन, सूचिताः = प्रकटीकृताः विविधा: 
अनेकाः, कन्दराः यस्य सः, च, आसीत्‌ = स्थितः आसीत्‌ । चन्द्रचन्द्रिकाचाकः 
चक्यात्‌ = चन्द्रस्य-विधोः, चन्द्रिकायाः - कोमुद्याः, चाकचक्यात्‌ = दीप्तेः, 
स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌, अवालोक्यन्त = हृष्टाः, एतस्य = पवंतस्य, उपत्यकाः = 
| शिखराणि इति) । ; 
ठी व्याख्या - बुग्धधाराधि: =दुरध की धाराओं के द्वारा, दुग्धस्य धारा: 
हि : (ततु ) प्राचीम्‌ = पूवं दिशा को । संक्षाल्य प्रक्षालित करके, “सस्‌ +- 
` ४ माल्‌ +ल्यप्‌' । भसितच्छुरितास्‌ = भस्म से लिप्त, भसितेन छुरिता ताम्‌ ` 
| च ), ह = भस्म--भूतिर्भसितभस्मनी' (अमरकोष) । विधाय = करके, 
| 3 व धा--ल्यपू' । संचर्च्ये = चित करके, 'सम्‌--१/च्चे+ल्यप' । 
आकोर्य > व्याप्त करके । यगनसागरमीने = आकाश रूपी सागर के मछली, 
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गर: तस्य मीनः तस्मिन्‌ (तत्पु० )। मनोजमनोज्ञ हंसे' इव << 
छ क हंस के समान, मनोज्ञश्चासों हंसः-मनोज्ञ हसः भ 
मनोज्ञ हंसस्तस्मिन्‌ इव, मनोज = कामदेवमनसि जातः क हक क ef 
न-ड', मनोज्ञ = सुन्दर । विरहि लिङृ्तन रोप्यकुन्तप्रान्ते = विरहिय है 

वाले चाँदी के भाले के अग्रभाग, बिरहिणाम्‌ निकुन्तनाय या कुन्तस् प्रा 
०), बिरही = वियोगी, निकृन्तन = कत्तंन ( वेधना) 'नि+-\/कृत्‌+ ल्यट्‌ . 
न रौप्य चाँदी, कुन्त = भाला, प्रान्त = अग्रभाग । पुण्डरीका क्षपत्नीकर 
> इव = लक्ष्मी के हॉथ के कमल के पत्ते के समान, पुण्डरीकाक्षास्य- 
पत्नी, तस्याः करस्य पुण्डरीकपत्रं तस्मिन्‌ (तत्पु० ), पुण्डरी काक्ष = विष्णु, 
शके इव अक्षिणीयस्य सः । पुण्डरीकपत्रे = कमलदल (सप्तम्यन्त) । 
शारदाझूसारे इव = शरद्‌ नध्तु के मेघों के सारभूत तत्व के समान, शरदिभवं 
शारदं (शरद्‌ ॐ अण्‌) तच्च यद्‌ अभ्रम्‌ तस्यसारः ER (तत्पु० अभ्र= 
बादल, सार = तस्व । सप्तसप्तिसप्तिपादच्युते - सूर्य के घोड़ों के पैर से गिरी 
हुई (रे का विशेषण), सप्तसप्तयः यस्य सः सप्तसप्तिः (सूरय ) तस्य सपतेः 
पादात्‌ च्युतम्‌ तस्मिन्‌ (तत्पुर), सप्तसप्ति = सात अश्वों वाले अर्थात्‌ सूर्य 
पोराणिक आख्यान के अनुसार सूयं को रथ के सात घोड़े माने जाते हैं । वस्तुतः 
भे सात घोड़े सात रश्मियाँ हैं जिनकी प्रकाश पुञ्ज में वैज्ञानिक सिद्धि भी है। 
सप्ति= अश्व, च्युत =गिरा हुआ। राजतखुरत्रे = विभूषित नाल (घोड़ों के 
पैरों में लगाई जाती है)। खुरत्रे = नाल, खुरं त्रायते इति 'खुरत्रम्‌' । मनोहरता- 
सहिलाललाटे इव = मनोहरता रूपी महिला के ललाट के समान, “मनोहरता 
हव महिला तस्याः ललाटस्तस्मिन्‌ (तत्पु ०), सुन्दर स्त्री का ललाट अर्डर के 
सहश माना जाता है, यहु सुप्रसिद्ध उपमान है । कन्दर्प कोतिलताङ्करै इव = 
कामदेव की कीति रूपी लता के अशू र के समान, कन्दर्पस्य कीति: एव लता 
।। तस्याः अ्कु.र: तस्मिन्‌ (तत्पु०), कन्दपं = कामदेव, चन्द्रमा से कामदेव की 
| | कीति बढ़ती है । प्रजाजननयनकपु रखण्डे इव = लोगों की आँखों के कपूर के | 
| समान, प्रजाजनस्य नयनानां कर्पूरखण्डे (तत्पु०) । ऱ्य तै 
लास्त्रशो इव रावि के अन्धकार को काटने के लिए सान पर तेज किये खड 


~ 
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के समान, तमीहिमिरस्य ब त्तनायशाणेन, उल्लीढे निस्त्रिशे (तत्पू०), तमी= 
` रात्रि, तिमिर = अन्धकार, क्तेन = विनाश, शाण = सान, धार को तेज करने 
| दाला पत्थर, उल्लीढ = रगड़ा हुआ, 'उत्‌+^/लिह्‌, + क्त’, निस्त्रिश > खड्ग; 
कवि ख्याति के अनुसार खड्गधारा की श्यामता ही अनुकूल है, तथाफि सान 
9 पर अधिक रगड़ने से विशेष चमत्कृति के आधायक होने से चन्द्र के लिए उप- 
मान के रूप में कथित है । समुदिते = उदय होने, 'सम्‌ + उत्‌ +१/इ क्त । 
चैत्रचन्द्रखण्डे = चैत्र के बाल चन्द्रमा के, 'यस्य भावेन भाव लक्षणम्‌’ से सप्तमी । 
ततप्रकाशेन = उस चन्द्रमा के प्रकाश से ही । स्फुटमु = स्पष्ट रूप से । प्रतीय 
मानास्‌ = दिखलाई पड़ने पर । दिक्षु = दिशाओं के । हकपातम्‌ = दृष्टिपात 
हशःपातम्‌ (तत्पु०) । अकाषंम्‌ = किया । अद्राक्षम्‌ = देखा । उत्तराभिमुलम्‌ = 
उत्तर की ओर। तद्द्वारस्य = उस (मन्दिर) के द्वार के। उभयतः = दोनों 
भोर । सुधाल्िप्तभित्तिकायां = चूने से लिपि हुई दीवाल पर, सुधया लिप्ता 
या भित्तिका तस्यां (तत्पु०', सुधा = चूना । उत्तरस्याम्‌ =उत्तर दिशा में । 
पह्बलम्‌ = छोटा-सा तालाब । विविधगण्डशैलावृत्तः = अनेकों चट्टानों से घिरा 
हुआ, विविधे: गण्डशैलैः आदृतः (तत्पु), गण्डशैल = पर्वत की चट्टान, आबतः 
=धिरा हुआ 'आ + ^/वृन्‌ + क्त'। झरर्भेरव्वनिपरितदिगन्तरालः = झरनों 

. की झरु-झर्‌ ध्वनि से व्याप्त दिशाओं वाला ('विविधकन्दरः” का विशेषण) 
शरस्य झझंरध्वनि पूरितानि दिगन्तरालानि यस्य सः (व० ब्री०) ' झर = 
झरना--“वारिप्रवाहो निझंरो झर:” (अ० क्रो०), दिगस्तरा”: = दिशाओं काः 
अन्तराल (मध्यभाग) । महीरुहसमूहसमावृतः - वृक्षों से घिरा हुआ, महीरुहाणां 
समूहेन समावृतः (तत्प्‌ ०), महीरुह = वृक्ष, समावृत = घिरा हुआ,--'सम्‌ + 
आञ-/वृभ्‌' । उच्चावचसानुप्रचयसुचितविविधकन्धरः = नीची-ऊँची चौटियों 
कै कारण विविध कन्दराओं की सूचना करने वाला ('पव॑तखण्ड:' का विशेषण), 
उच्चावचनाम्‌ सानुनाम्‌ प्रचयेन सूचिताः विविधाः कन्दराः यस्य सः (ब० ब्रीऽ), 
उच्चावच = ॐंचा-नीचा, सानु = चोटी (पहाड़ की), प्रचय = समूह, कन्दरा = | 
४ |= । चन्द्रचद्धिकाचाकचक्यातृ = चाँदनी की चमक से, चन्द्रस्य चन्द्रिकायाः 
भाकचक्यम्‌ तस्मात्‌ (तत्पु०), . चन्द्रिका «चन्द्रमा की किरणें अथे होने पर 
“कृत: “चन्द्र” शब्द का प्रयोग केवल साहित्यिक वैचित्र्य है, दे०= 'सकीचके: 


i 
| 
i 2 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नन 


मारतपूर्णरन्ध ” (रघुवंश), चाकचक्यम्‌ = चमत्कृति । अवालोक्यन्त = देखी गई, 
अव + ९/ लोक्‌ + लङ्‌' । उपत्यकाः = तलहटियाँ । 

दिप्पणी- () “दुग्घघाराभिः इवः" ` गगनसागर मीने इव" में 
उदीयमान चन्द्र खण्ड की दुग्धधारा से प्राची दिशा के स्नान कराने, भस्म से 
लिप्त करने, चन्दन से चाचत करने, कुन्द फूलों से व्याप्त करने तथा आकाश 
रूपी समुद्र मछली के समान होने की सम्भावना की गई है, अतः मालोत्पेक्षा 
अलंकार है । RE 

(7) 'मनोजमनोज्ञहसे इंवट '' ` शाणोल्लीढनिस्त्रिशे इव' के द्वारा 
चन्द्रमा की उपमा कामदेव के हंस, भाले के प्रान्त -भाग, लक्ष्मी के हाँथ के 
कमलपत्र, शरदू-मेघ के सार, सूर्य के घोड़े के पाँव से गिरी हुई नाल, सुन्दरता 
रूपी महिला के मस्तक. कामदेव की कीति रूपी लता के अङ्क र, लोगों के 
नयन के लिए कपूरखण्ड तथा रात्रि के अन्धकार को नाश करने के लिए सान 
पर रगड़े गये खग से दी गई है, अतः मालोपमा अलंकार है । 

(जा) मनोहरता रूपी महिला तथा कन्द्प-कीति रूपी लता में रूपक 
अलंकार है । 'गगनसागरमीने' में भी रूपक है। रूपक-उत्प्रेक्षा तथा रूपक 
उपमा के परस्पर सापेक्ष्य होने के कारण अङ्गाङ्गिभाव संकर हैं । 

(६४) प्रासाद एवं ओज गुण है । वैदर्भी तथा पाञ्वाली रीति है । 

(४) यह खण्ड क्रमशः ब्यास एवं समास शैली का समन्वयात्मक 
उदाहरण है । - 

ततश्च झिल्ली झङ्कारेणेव- केनचित्‌ विलक्षणेन अनाहतध्वनितेवं 

. पर्य्यपूर्यत वसुधा । विचित्र एष कश्चन्‌ परस्सहस्रतानपूरषड्जस्वरसोदरो 
चनरात्रिध्वनिः, तमेव स्वरे गम्भीरं विशकलय्य आकर्णयता समश्राविं |. 
कीचकध्वनिरपि, तत्राप्यवदधता साक्षादकारि मधुकरनिकरझेकारः, पूतरे | 
काग्रताभङ्गीकुर्वता स्रोतस्संसरणसरत्कारः, तस्मिन्नपि च लयमिवाऽक्ः 

`` यता समन्वभावि समीरणसमीरितकिसलयपरिप्लवताभ्रभूतस्वनः, तत्रापि 

i | च स्थिरतां विप्रतां प्रत्यक्षीकृत सुधाधारामप्यधरीकुर्वेत्‌, 

| 


१ 


$ 
ला क > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क ] : | शिवराज विजय | 
( 


लि सि ST) | २८३ 
विगणयत्‌, मधु विधुरयत्‌, मरन्दं मन्द्रयत्‌, केलकाकलोकलनपूजितं 
* कोकिलकुलकूजितस्‌ । ततश्च बहूनामेव मधुरकष्ठानां वन्य पतत्रिणां 
स्थगितमन्थराऽऽरावाः समाकणिषत्‌ । अथानुभवन्‌ धीरसमीरस्पशंसुखम्‌, 
सांम्रडमव लोकयश्च तारकितं नभः, स्मारं स्मार' स्वगृहस्य, महाविन्ता- 
' पारावारे इवाह न्यामङक्षमु । ततः पृष्ठतो भित्तिकामाश्नित्य, करी करि 
7 प्रदेशे संस्थाप्य साम्मुखीन शिखवरिशिखेर चक्षुषी स्थिरयित्वा, आत्मानमपि 
विस्मृत्य व्यचारयं यत-- | 
हिन्दी अनुवाद--उसके बाद, झिल्लियो के भंकार के समान - 
क्षण अनाहत ध्वनि से पृथ्वी प्रित हो गई (भर गई) । हजारों ha 
धड्जस्वर के समान वह वन रात्रि की ध्वनि विचित्र थी । उसी ध्वनि को 
गंभीरता पूर्वक विवेचन करके सुनने से कीचक (बांस, अपने आप शब्द करने 
बाला) की ध्वनि भी सुनाई पड़ी, उसमें भी विशेष ध्यान देने से अमरों को 
झंकार सुनाई पेड़ी, पुन: एकाग्र होकर सुनने पर स्रोतों के बहने का सरसर 
शब्द सुनाई पड़ा, उसमें भो लीन होने पर वायु से सञ्चालित कोमल पत्तों के 
हिलने से निकलने वाली (र्मे र) ध्वनि का अनुभव हुआ, उसमें भी स्थिरता 
धारण करने पर सुधाधारा को तिरस्कृत करनेवाला, वीणा के अनुरणन को 
को) भी विडम्बित करने वाला, मधु को लज्जित करने वाला पुष्परत 
को मन्द बनाने वाला, सुन्दर काकली (सूक्ष्म ध्वनि) के अत्तरणन से व्याप्त 
(पूजित) कोकिलों का कूजन सुनाई पड़ा । उसके बाद मधुर कष्ठवाले अनेकॉ 
जंगली पक्षियों के मान्थयं-शून्य (तेज) शब्द सुनाई पड़े । तत्पशचातू धोर समोर 
के स्पर्श सुख का अनुभव करता हुआ, तारों से पूर्ण आकाश को बार-बार 
देखता हुआ, अपने घर का बार-बार स्मरण करता हुआ में महतो चिन्ता के 
| “0 निग्सन-सा Dl । तब पीठ से दीवार का आश्रय लेकर हाथों को 
i रखकर सामने के पर्वत-शि 
हि र शखर पर नेत्रों को टिकाकर अपने को भी 
+ क व्याश्या--ततश्च = तदनन्तरम्‌, झिल्लीझङ्कारेणेव = भृङ्गारीखेणे- 
| ' पत्‌, विलक्षणेन = विजातीयेन, अनाहृतध्वनिनेव = अव्यक्तशब्देनेव, 
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| 


पर्य्येपूर्यत = अपूयुरत्‌, वसुधा = मही 4 विचित्रः= विशिष्टः; एप: = अयम्‌, 
कश्चन्‌ = कोऽपि, परस्सहस्त्रतानपूरषड्जस्वरसोदरः = परस्सहस्त्राणामु-सहस्त्रा- 
धिकानां, तानपूराणां वाद्यविशेषानां, यः षडजस्वरः = मूच्छनाशब्दः तस्य सोदरः 
तुल्यः, ० वनरात्रिध्वनि: = अरण्यनिशारवः, तमेव = इममेव, स्वरम्‌ = ध्वनिम्‌, 
गम्भीरम्‌ = सूक्ष्मम्‌, विशकलय्य == विविच्य, आकर्णयता = श्ृण्वता, समश्रावि 
= श्रुतः, कीचकध्वनिः = वेणुविशेषशब्दः, अपि, तत्रापि = तद्ध्वनावपि, अवद- 
धता = ध्यानंददता, साक्षादकारि = प्रत्यक्षीकृत्तः, मध्ुकरनिकरझंकारः = द्विरेफः 
ब्रातगुझुजनम्‌, पुनः, एकाग्रताम्‌ = एकचिन्तताम्‌ अङ्भीकुर्वंता = स्वीकुर्वता, समाः 
कणि =समश्रावि, ` स्रोतस्संसरणसरत्कारः = स्रोतप्रवहणसरसरायमाणशब्दः, 
तस्मिन्नपि = तत्रापि, च, लयमिव = लीनमिव, आकलयता = सम्मेलयता, सम- 
न्वभावि = समनुभूतः, सम्रीरण-सभीरित-किंसलय-परिप्लवता-प्रभूत-स्वनः = 
समीरणेन-पवनेन, समीरितानां-सञ्चालितानां, किशलयानाम्‌-पल्लवानाम्‌। 
परिप्लवतया = स्फुरमाणतया, प्रभूतः-प्रचुरः-स्वनः-शब्दः; तत्रापि च == तस्मिन्न- 
पिच, च, स्थिरताम्‌ = अवधानताम्‌, विभ्रता = धारयता, प्रत्यक्षीकृतम्‌ = अवः 
गतम्‌ सुधाधाराम्‌ = अमृतावलीम्‌, अपि, अधरीक्‌वंत्‌ = निम्नांशेस्थापथत्‌, 
बीणारणनमपि = वीणारवमपि, विगणयत्‌ = अमिवत्‌, मधु = विधुरयत्‌ 
+-तिरस्क्वत्‌, मरन्दम्‌ = पुष्परसम्‌, मन्दयत्‌ = अभिमवत्‌, कलकाकलीकलन- | 
पूजितम्‌ = कला-मधुरा, या काकली-सूक्ष्मोऽव्यक्तध्वनिः, तस्याः कलनेन अनुरणेः _ 
नेन, पुजितम्‌ = सत्कृतम्‌, कोकिलक्लकूजितम्‌ = परभृतकुलशब्दम्‌ । ततश्च = 
तदनन्तरञ्च, बहूनाम्‌ = अत्यधिकानाम्‌, एव, मधुरकण्ठानाम्‌ = मधुरशब्दानाम्‌, 
वन्यपतत्रिणाम्‌ = वनपक्षिणाम्‌, स्थगितमन्थरारावाः = मान्थयं शून्य शब्दाः, | 
समाकणिषत =श्रुताः । अथ = अनन्तरम्‌, अनुभवन्‌ = अवगच्छन्‌, धीरसमीर | 
-स्पर्शसुखम्‌ == मन्दपवनस्पर्शानन्दम्‌, साम्रो डम्‌ = भूयोभूयः, अवलोकयन्‌ = पश्यन्‌ 
च, तारकितम्‌ = नक्षत्रोपेतम्‌, नभः == गगनम्‌, स्मारम्‌-स्मारम्‌ - स्मृत्वा, स्वः || 
हस्य = निजभवनस्य, महाचिन्तापारावारे = महोशोकसमुद्रे, इव, अहम्‌ - गौर | 
सिहः, त्यमाङ्गम्‌ = निमग्नोऽभवम्‌ । व्रतः, पृष्ठतः == पृषठभागतः, भित्तिकाम्‌ = , 
कूड्यम्‌, आश्रित्य = आश्रयं संग्रह्म, करौ = हस्तौ, कटिप्रदेशे = मध्यभागे, संस्थाः | 
प्य = स्थापयित्बा, साम्मुखीनशिखरिशिखरे - पुरोवर्तिपवंतशद्धे, चक्षुषी = तेते, ` 


हो 
जज 
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स्थिरयित्वा = कलयित्वा, आत्मानम्‌ सवम, अपि, विस्मृत्य = भूलकर, व्यचा- 
रयम्‌ = विचारमकरोम्‌, यत्‌ = यद्धि, | 


हिन्दी व्याख्या- झिल्लीझङ्कारेणेव = झिल्लियो के झङ्कार के समान, 
झिल्लीनां झङ्कारेण इव (तत्पु०), वर्षा ऋतु में रात्रि में झिल्ली (एक प्रकार 
का कीड़ा जिसको भृज्धारी भी कहते हैं) का शब्द होता है। विलक्षणेन = 
विचित्र प्रकार के ('ध्वनिना' का विशेषण) । अनाहतध्वनिना = निरन्तर होने 
वाले नाद के (समान), योगदर्शन के अनुसार हृदय निरन्तर अनाहत नाद होता 
रहता है । प््ंपूर्यत = भर गई, 'परि + \/पूरि + लङ (तिप) । परस्सहस्त्रता- 
नषड्जस्वरसोदरः = हजारों तानपूरों के षड्जस्वर के समान, परस्सहस्त्राणां 
तानपूराणां यः षड्जस्वरः तस्य सोदरः (तत्पु०), परस्सहस्त्र = हजार से अधिक 
तानपूर - वाद्यविशेष (तन्त्रीवाद्य), षड्जस्वर = भारतीय स्वर ग्राम के स्वरों 
में से चौथा स्वर (कुछ के अनुसार पहला) । यह स्वर छ: अंगों से व्युत्पन्न है- 
“नासाकण्ठमुरस्तालु जिह्वां दन्तांश्चसंस्पृशन्‌। षड्जः संजायते यस्मात्तस्मात्‌ षडज 
इति स्मृतः ।;” सोदर = समान । वनर(त्रिध्वनि; = जंगल में रात्रि की ध्वनि । 
विशकलय्य = विवेचन करके । आकर्णयता = सुनते हुए । भेरे द्वारा' का विशे- 
षण),' आ+ कर्ण +- णिच्‌ + शतृ (तृ० ए० व०) । ससधावि सुना गया,' 


. सम्‌ त “4 + लुङ्‌ (कमं वाच्य) । कीचकध्वनिः = एक विशेष प्रकार के बाँस 


की ध्वनि, कीचक = सछिद्र वांस विशेष, जिसमें हवा भरने अपने-आप ही शब्द 
होता रहता है--“वेणव: कीचकास्ते स्युये स्वनन्त्यनिलोद्धता:” (अमर कोष)। 
अवदधता: = ध्यान करने से, 'अव + धा + शत्‌ (तृ० ए० व०)। साक्षादकारि 
= सुनाई पड़ी, अकारि --१/क + लुङ्‌ (कमंवाच्य) । मधुकर निकर झंकार; 
= भौरों का गुञ्जार, मधुकराणां निकरस्य झंकार: (तत्पु०), निकर = समूह । 
ईकाग्रतास्‌ = एकाग्रता को । अङ्गोकुर्वता = अङ्गीकार करते हुए-- 'अङ्ग+ 
जय 4१ + शत्‌ (तृऽ ए० व०)। समाकणिः सुनाई पड़ा, 'सम्‌+आ+ 
\/ ऋण +लुङ्‌ कर्मवाच्य) । स्रोतस्संसरणसरत्कारः = पानी के सोते के बहने 


| की सर-सर आवाज सोतसां संसरणस्य सरत्कारः (तत्पु०), स्रोतस्‌ = पानी का 


सोता, संसरण = तेज बहना, सरत्कार = 'सर-सर' शब्द । तस्मिन्नपि = उसमें 
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. : विशेषण हैं। कोकिलकुलकूजितम्‌ = कोयलों का कूजन, कोकिलानां कूलस्य | 


Fe विशेषण) । वन्यपतत्रिणाम्‌ = जंगली पक्षियों के, पतत्रि-पक्षी, पतनात्‌ त्रायते 


ताराणां समूह: तारकम्‌ तदस्य संजातम्‌ तारकितम्‌ -'तारक +-इतच्‌' “तदस्य | 


(शब्द) में भी । लयम्‌ इव = विलय होता हुआ सा । आश्लयता = समाहित ! 
होते हुए, 'आ : /कल + शत्‌ तृ० ए० व०)' । समन्वभावि = अनुभव किया, 
“सम्‌ 4 अनु न-भु ञ लुङ्‌ (तिप्‌, कर्मवाच्य)! । समीरणसमी रितकिशलयप रिप्लब- 
ताप्रभूतस्वनः = हवा से हिलने वाले कोमल पत्तों की मरमर ध्वनि, समीरणेन / 
समीरितानां किशलयानां पारिप्लवतथा प्रभूतः स्वनः (तत्पुर), समीरण = वायु 
संमीरित = हिलाये गये, किशलय = पल्लव, परिप्लवता-स्फुरित होने से, 
प्रभूत : उत्पन्न हुई, स्वन ध्वनि । बिभ्रता = धारण करने से, विञ-^/भृ + 
शत्‌ (तृ० ए० व०) । प्रत्यक्षीकृतम्‌ = प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष + च्वि+ \/कु + 
क्त । सुधाधारास्‌ अमृत की धारा को । अधरीकुर्वंत्‌ = नीरे करता हुआ, 
अध: + च्वि  / कृ + शतृ । बीणारणनम्‌ = वीणा की ध्वनि को, रणन-- | 
“(/रण + ल्युट्‌' । विगणयत्‌ तिरस्कृत करने वाला, 'वि+ गण शतृ । मधु 
= माधुर्ये को । विधुरयत्‌ = लज्जित करने वाला । मरन्«स्‌ = पुष्प रस को। 
सन्दयत्‌ मन्दायित करता हुआ । कलकाकलीकलनपुजितम्‌ = मधुर एवं अव्यक्त 
ध्वनि से व्याप्त, कला या काकली तस्याः कलनेन पूजितम्‌ (तत्पु), कल-मधुर 
काकली अव्यक्त ध्वनि--'काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरास्फुट' (अमर ) 
कोष), कलन = अनुरणन, पूजित =: व्याप्त, '१/पुज-- क्त' । सुधारमप्यधरं- 
कुर्वत्‌ से कलकाकलीकलनपुजितम्‌' तक के सभी पद 'कोकिलकुलकूजितम्‌' के | 


२८६ ] . - [ शिवराज विजय | 


कूजितम्‌ (तत्पु) । मधुरकण्ठानाम्‌ = मधुर कण्ठ वाले (पतत्रिणाम्‌' . का 


इति पत्रम्‌, पतत्रम्‌ अस्ति अस्य इति पतत्रिन्‌--'पतत्र + इनिः अथवा “\/पत्‌ || 
+ अत्रिन्‌' । स्थगितमन्थाररावाः == तीब्र स्वर, स्थातां मन्थरा येषु ते च ते || 
आरावां (बहुव्री हिगभं तत्पुरुष), स्थगित = विगलित, मन्थर = मन्दता, आरावं || 
= शब्द । समाकणिषत सुनाई पड़े, 'सम्‌+आ+-^/ कणं + लुङ्‌ (र) । || 
घीरसमीरस्पर्शसुखम्‌ = धीरे-धीरे बहने वाली वायु के स्पशे के सुखम्‌ को, धीर 0: 
शचासौ समीरस्तस्य स्पर्शस्य सुखम्‌ (तत्पु) । साञ्रेडम्‌ = बार-बार । अवलो- || 
कयन्‌ = देखता हुआ, 'अव + /लोक शतृ' । तारकितम्‌ == तारों से व्याप्त, || 
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- संजातं तारकार्दियो इतच सूत्र से । स्मारं स्मारम्‌ == स्मरण करके, / स्मृं+ 
ण्मुल्‌' । स्वगृहस्य = अपने घर का, 'अधीगर्थदयेशांकर्मणि” से षष्ठी दिभक्ति । 
महाचिन्तापारावारे = बड़ी चिःता के सागर में । न्यमाङ्क्षम्‌ = डब गया,०'नि 
4/मस्ज्‌ (शुद्धौ) + लुङ्‌ (मिप्‌ )' । प्रष्ठनः = पीठ से, भितिकाम्‌ = दीवार का। 
आश्रित्य - आश्रय लेकर, 'आङ्‌ + 4/श्रू+- ल्यपू' । कटिप्रदेशे कमर पर | 
संस्थाप्य = रखकर 'सम्‌ -- १/स्था + णिच्‌ -- पुक्‌ + ल्यप्‌' | 
शिखरे = सामने के” पर्वत शिखर पर, सम्मुखे जातः जीन यो 7 
(ईन्‌)' साम्मुखीनो य: शिखरी तस्य शिखरे (तत्यु० । चक्षुषी>नेत्रो. को 
न “स्थिर करके । आत्मानम्‌ = अपने को । विस्मृत्य = 
'वि+^/स्मृ+ल्यप्‌' । व्यचारयम्‌ = विचार किया. ' णिचः 
[च या, 'वि+ चर्‌ + णिच्‌+- 

टिप्पणी--( १) 'िल्लीक्षङ्कारेणेव' तथा *अ 
का ट T अत्ताहत्वनिनेव में उपमा 
(२) 'लयमिव आकलयता' में लय होने की 
उठ्रंक्षा अलंकार है । TTT लय 
(३) रात्रि में होने वाले विविध शब्दों का अत्यन्त स्वाभाविक जिं ने 
से स्वभावोक्ति अलंकार है । या उपर) 
क म ! दुरहष्टोऽस्मि !! धन्यावावयोः पितरौ यौ सुखिनावेवाऽवां 6 

0 रिव सनाथितवन्ती, न तयोरद्ष्टे पुत्रः विश्लेषदुःखं व्यलेखि 

ह खा 7 । नितान्तं पापिनौ चाऽऽवाम्‌ यौ वाल्य एवेहशीषु दुरवस्थासु पतितो । 
Fu या नितु साम्नतभावयोरनुजार्‍या: सोवर्ण्याः ? हन्तः !! हतभाग्या 

र प ५ या अस्मिन्नेव वयसि पितृभ्यां परित्यक्ता, आवयोरप्यदर्शनेन 

हः कण्ठ सालची ही । अहह ! सततमस्मत्क्रोडेकक्रीडनिकाम्‌, ससतम- 

ys पय्‌, सततमस्मत्कण्ठरत्नमालाम्‌, सततमस्मत्सहभोजि 
आयोः हृदय न मधुर मधुरः, सुधास्यन्दनेः, दाददादेति भाषणैः 
पो मि मे, र क्षणमात्रमस्मदनवलोकनेनापि वाष्पप्रवाहैः कलो- 
यै पु, कथमेनां वृद्धः पुरोहितः सान्त्वयिष्यति ? अस्मज्जनकाः 
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विशेषः पुरोहित एव वा कथं नौ दिना जीविष्यति ? परमेश्वर ! तथा 
पा यथा जीवन्तं वृद्ध पुरोहित सौवर्णी साक्षात्कुव:-- छन या े 
त जिन्ताचक्रमारुढ एव आत्मानं विस्मृत्य दि एव शनै- 
रस्खलम्‌ । प्राप्तसंज्ञश्च समपश्यं यत्‌ श्यामसिंहो मन्दिरपूजकाश्च मामुत्या- 
पयन्ति--इति । । te, 
हिन्दी अनुवाद --“हाय ! सें बड़ा ही अभागा हूँ । धन्य हैं हमारे माता { | 
पिता, जिन्होंने दोनों को सुखी ही छोड़कर स्वगं को सनाथित किया । उनके 
भाग्य में विधाता ने पुत्र-वियोग का डु ख नहीं लिखा था । हुम दोनों नितान्त. 
(अत्यधिक) पापी हैं, जो वात्य काल सें ही इस प्रकार दुर्दशा में पड़ गये । इस 
समय हमारी छोटी बहिन सौवर्णो की क्या दशा होगी ? हाय ! वह बालिका 
(भो) बड़ी अभागी है, जो इसी अवस्था में माता-पिता के द्वारा त्याग दो गई, 
हम दोनों को भी न देखने से क्रन्दन के दारा (अपने) गले को खराब कर रहो 
होगी अर्थात्‌ रो-से कर गल! फाड़ रही होगी । आह ! हमारी गोद ही जिसकी 
खिलोना थी, जो -निरम्तर हमारे मुख चन्द्र की चकोरी थी अर्थात्‌ हमारे मुख 
रूपी चन्द्रमा को निरन्तर देखा करती थी, सदैव हमारे साथ भोजन करती थो, 
सतत हमारे गले को रत्न माला थी, बचकानी, मधुर एवं सुधावषिणी “दाद 
दाद” ऐसी बोली से हम दोनों के हृदय को हरती थी, क्षणमात्र भी हम दोनों 
के न देखने से अभु प्रवाहों से गालों को मलीन कर देती थो, ऐसी उस बालिका 
को वृद्ध पुरोहित कंसे शान्त करगे ? अथवा हमारे पिता तुल्य पुरोहित हो.हम 
दोनों के बिना कंसे जिएँगे ? परमेश्वर ! (कुछ) ऐसा करो, जिससे जीवित | 
वृद्ध पुरोहित ओर सौवर्णो से (हम दोनों) मिल सकं । इस प्रकार चिन्ताग्रस्त | 
हुआ ही (मैं) अपने को भूलकर दीवार में टिका हआ ही धीरे से लुढ़क गया। 
होने पर देखा कि श्यार्मासह और मन्दिर के पुजारी मुझको उठा. 

\ 


संस्कृत-व्याख्या--अह॒ह = हन्त ! दुरहष्टोऽस्मि = दुर्गोऽस्मि; . धत्या| 
वावयो: = कृतकृत्यौ अवयोः, पितरौ मातापितरौ, यौ, सुखिनौ = सुखसङ्चिनौ, | 
एव, आवां = गौरश्याम सिहौ, परित्यज्य = त्यक्त्वा, सनाथि- 
बन्तौ = अलंकृतवन्तौ, न, तयोः = पित्रोः, अहष्टे = भाग्ये, ुन्रविश्लेषदुलम्‌ = ; 


४) 


५ 
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रहे हैं, किन्तु दशरथ के पुत्र राम-लक्ष्मण भी चोदह वर्ष में 
कं क हैं वष तक दण्डक वन में 
~ “तब साधु के चरणों में प्रणाम करके सेने कहा--भगवन ! ° जैसे 
' सदाचार के हढ़वत्तों से कुछ भी छिपा नहीं हैं। अतः दता कि नों 
अया करे ? कहाँ जाये ? हम दोनों का कल्याण केसे होगा ? प 
सस्कृत-व्याइ्या-~अथ = तदनन्तरम्‌, आवाम्‌ गौ 
र साधुना = पुजारिणा, मन्दिरस्य = si 
अन्तश्रापितो, महावीरमूतिसमीपे = हनुमत्प्रतिमापाश्‍वे, टु छ 
उपस्थापिती । १ य 
तत: न तदनन्तरसु, अवलोक्यं= ष्ट्वा, ताम्‌, वजे णेप 
निमिताम्‌ =विरचिताम्‌, साकारामिव = शरीरधारिणीमिव, न ता 
, कैपतामु, गदाम्‌ = शस्त्रविशेषाम्‌, उद्यम्य = उत्थाप्य; दुष्टदलदलनार्थमु बल 
हा तालि मनि थम, उच्छलन्तीमिव = उद्भासन्तीमिव, केशरिकिशोर मतिर 
क वल न्न जाने ऱ्य नावगच्छामि वगच्छा , कथं वा =केन प्रकारेण वा, कुतो चा 
होच वा, किमिति वा, प्रातरन्धकार इव= उषसि तम र } स 
हिम इव = शल्यमिव, बोधोदये = ज्ञानोदये, अबोध इव > अज्ञानमिव 
क = ब्रह्मावाप्त, भ्रम इव = भ्रान्तिरिव, झटिति ==शीध्मेव, ` अप- 
459 र अवयो: = भार्त्रो:, शोकः = चिन्ता । प्रकाशि च = स्फुरि- 
य 0 हा = मनसि, गद्‌ अलम्‌ वहुलचिन्ताभिः = अतिशयचिन्ता न 
र यक = कोऽपि, पुरुषार्थ: = कमं, स्वीक्रियताम्‌  आचयंताम्‌, न 
१ बुद a यतु, आवामेव = गौरसिहश्याम सिहावेव, दुरदष्ट- 
£ 2 त्यक्तकुटुम्बी = कुटुम्बरहितो, बने = अरण्ये, पग्येटाव:- 
पा इति, किन्तु = नाव क रत =दशरथ्‌ पुत्रौ, राम- 
| _ ¬ एतन्नामकौ, चतुदेशः एवद्‌ = चतुद शान्दपर्न्तम्‌, दण्डकारण्ये 
र क न भ्रान्तवन्तौ = प रिभ्रमितो । Ce 
(शय. ना साधोः = पुजारिणः, चरणयोः = पादयोः, प्रणस्य = 
| हिम - बज कु सहेन, उक्तम्‌ =कथितम्‌, भगवन्‌ = श्रीमन्‌, चास्ति, 
१ किमपि = किञ्चिदपि, भवाहशानां = भवत्सहशाचां; 
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२९४ ` | | 
सत्कमंसततपरायणानाम्‌ । तत्कथ्यतम्‌ = तस्मात्‌ आदि - 
सारता = ! कुतो गच्छाव =क्र 
क? कथम्‌ = केत प्रकारेण, आवयोः= भात्रोः, . श्रेयःसम्पत्तिः = कल्याणा. 
fk a न शाह _ उस मन्दिर के पुजारी के द्वारा, साध्नोत १ 
ति साधुस्तेन । अन्तर्नीतौ >_. अन्दर लाये गये, अन्तस्‌ + 
स द्विण ब०) । महावीरमूतिसमीपे = महावीर की सूति के पत 
प मूतिस्तस्याः समीपे (तत्यु० ) 7 उपबेशितौ ऱ्या दिये छन ~ 
/ विश्‌ + णिच्‌ +क्त (प्र० द्विश व०) । ततः = उसके बाद ॥ लो. 
3 अब -- \/लोकू + ल्यप्‌' । वस्तरःण = इन्द्र के ट es 
री हुई । साकारामिव = शरीर धारिणी के समान, आका र 
ता _.दीरता रूपी । उद्यम्य न्‍ उठाकर, "उद्‌ + ९/ यम्‌ य ल्यप्‌ । ३ 
ट sm के संहार के लिये, दुष्टानां दलम्‌ तस्यदलनमेव अथः या 
तथाभूतम्‌ । केशरिकिशो रमूतिस्‌ ज की द न वग 
मूतिस्तांम्‌ , केशरी = हनुमान्‌ के पिता का नाम, किश र 
हीं जानता हूँ । प्रातरन्धकार इत्र = प्रातःकाल के अन्धकार न मानी 
द्य _ ज्ञान के उदय होने पर, 'बोधस्य Ge i ; hs. । 
॥ = वोधः, न बाधः : (नन्‌ 
a oe र ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने प 
भ्रम इव = भ्रम के समान । झटिति = शीघ्र ही । १, अपससार मु डर । 
“अप +सु + लिट्‌ (तिपू) । शोकः = सोक, '\/ शुच्‌ + घञ्‌ । 
ट्त ४ काश + लुङ (भाव कमे) । ५ खु 
ण अक oo अधिक चिन्ता से । पुरुषार्थः = ३ | |; 
स्वीक्रियतास्‌ = स्वीकार करो । बुबरध्यतास्‌ = जांनो। दुरहष्टवशात्‌ = क 
दुष्टो$हष्टः दुरहष्टस्तस्यवशः तस्मात्‌ (तत्पु० }, अदृष्ट = भाग्य । दा 
= परिवार त्यागे हुए, त्यक्तः कुटुम्त्रः याभ्याम्‌ तौ । रा हम गा 
परिन अट्‌ +लद्‌ + (बस्‌) । कोशलेश्वरतनयो = दशर पुत्र, 
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नामोश्वरस्तस्यतनयी (तत्पु०), = अयोध्या नगर 
_ =चोदह वर्ष तक ७47: कल “2? | घतुदंशवर्षाणियाबत्‌ 
द्वि० व०) । साधोः = पुजारी के । प्रणस्य = ना व ; 
= आप खस “विद्‌! क्त = विवत्‌ (र क जा 
भवाहशानां = आप जैसे (पुजारी का विशेषण)। १ समास) अविदितम्‌ । 
खत का हड़ता से पालन करने बाले, सद्‌ भाचारः-सदाचारः, दृढृश्चासौ 
RE ब्रत:- 


तत्‌ कथ्यताम्‌ = तो कहिए । श्रेय:सम्पत्ति: = कल्याण की प्राप्ति, श्रेयस. इ 
| ° सम्पात्तः 


लिए उछलती हुई मृति के ह 
ह्ण हुई मू होने की सम्भावना की गई 
(ॐ) '्रातरन्धकार इव------ अन्धकार 
यो "भम इव' में प्रातःकाल में र 
च में हिम के समान, ज्ञान हो'जाने पर न ८ र 
न्न हो जाने पर भ्रम के समान शोक दुर हो गया | अतः वहा गन 
गि ह बो से समानता प्रदर्शित करने से मालोपमा अलङ्का र ल 
i 9 तरह पा श्रम दार्शनिक विचारधारा को ओर संकेत 


(7४) धामिक भावना 
EE तथा विश्वास के प्रति आस्था > 
7 राका रहस्य है कि हनुमान के दर्शन से रा र स 
ऱ्या के वनवास तथा उससे कष्ट का सामान्यीकरण होकर सह्य बना 
१ i Yy में 
|. ( प न नै हा की पुजा और उनके मन्दिर का विशेष 
न्य योंकि 
पा वीरता के प्रतीक च तथा वह काल युद्ध 


| ततो त्पुसत्युजकेन स्वेमस्मदवृत्तान्त 
ठ १८ 4 टवा ज्ञात्वा च काष्ठपट्विकायां 
| 'हरेण किमपि यस्त्मिवोल्लिख्य, चन्ने: फच परम 
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$ धपेन : ध्यात्वेन च मम हस्ते पूगीफलमेक 
, धूपेन धूपयित्वा, किमपि क्षणं ध्या उ 
र | अस्मिन्‌ यन्त्रे कस्मिन्तपि कोष्ठे यथारुचि र 
` स्थापय” इंत्यवाची । तत एकतमे ल 4 
अङ्ग लिपिवेसु किमपि गणयित्वेव स मामवादाद = ही. 
“वत्स ! कदापि मा स्म गमो गुहु प्रति, यतो मार्गे पर्वंततटोषु 
तीष च बहवः कम्बोजीया यवनदस्यर्वः भवतोग्रेहणाय विचरन्ति । दस 
य चङक्रम्यमाणं देशमवलोवय भवद्ग्रामवासितः सर्वे 
स्व॑ स्वमालयम्‌ परित्यज्य इतस्ततो गताः । 
अनुवाद- तब उस हनुमान के पुजारी ने हमारे, सारे ब 
५६ कर और जानकर एक लकड़ी की पट्टी पर घी से सने हुए स 
भे सा लिखकर, चन्दन से चाचित कर, फूल चढाकर धूप से धू 
न झर फुछ ध्यान सा करके मेरे हाथ में एक सुपारी देकर 
ति ग यन्त्र के किसी भी प्रकोष्ठ में अपनी इच्छानुसार इस सुपारी टु 
शो ते भेरे एक प्रकोष्ठ में सुपारी के रख देने पर क्षण भर 
के परो पर मालं कुज गिल कर बह युझते बोल हि. 
०उच्न ! घर को ओर कभी भी मत जाना | ना हि 
घारियो और जज्जलों में बहुत से कस्बोजीय यवन लुटेरे तुम द कक 
के लिए घूम रहे हैं । दस्युओं के द्वारा बार-बार अपने देश पर हक उ 
जाते हुए देखकर आपके गाँव के. सभी निवासी अपना-अपना घर छोड़ | 
चले गये हैं ।” । | 
. उधर ह न = तदनन्तरम्‌, हनुमत्पूजर्कन = ब र कु 
सर्वम्‌ = निखिलम्‌, अस्मदहृत्तान्तम्‌ म यची घटनाचक्रम्‌, पृष्ठ म था 
ज्ञात्वा = भवगस्य, च, काष्ठपट्टिकायाँ = दारुफलके, घृतोर 
सपिःसंग्लिष्टसिन््रेण, किमपि, यन्त्रमिव प | 
उल्लिख्य = रचयित्वा, चन्दन्नैः = श्रीखण्डः, संचच्ये = चर्चेयि वा 
पुष्पः, आकीये = संपूज्य घुपेन = अगुरुणा, धूपयित्वा = धूपदान 5 | | 


०“ 
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ब्रयोगजनितदुखम्‌, व्यलेखि = लिखितः, धरत्रा = ब्रह्मणा । नितान्तम्‌ = 
अत्यधिकम्‌, पापिनौन= पापकारिणौ, च, आवाम्‌ = गौर-श्यामसिहो, यौ = द्वो, 
बाल्ये = बाल्यकाले, एव, इहशीषु = प्रस्तुतासु, दुरवस्थासु = दुदंशासु, पतितौ = 
लिमणौ जातौ । का दशा = कावस्था, भवेत्‌ = स्यात्‌, साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, 


अवयोः, अनुजायाः = भगिन्याः, सौवर्ण्याः = एतज्नम्न्या: ? हन्त, ! = कष्टम्‌, ` 


क दृतभाग्या == दुर्भाग्या, सा वालिका =ममानुजा, या, अस्मिन्नेव = शिशुकाले एव, 
बयसि = अवस्थायाम्‌, पितृभ्याम्‌ = माता-पितृश्याम्‌, परित्यक्ता = मुक्ता, आवयोः 
= भ्रात्रोः, अदशेनेन = अनवलोकनेन, क्रन्दः = रोदनै:, कण्ठम्‌ = गलविवरम्‌, 
कदर्थयति = दूषयति । अहह = हन्त, सततम्‌ =निरन्तरम्‌,  अस्मन्मुखचद्ध- 
चकोरीम्‌ = मद्वदनविधुचन्त्रमसम्‌, सततम्‌, अस्मत्क्रोडेकक्रीडनिकाम्‌ = अस्मत्क्ो- 
डँकसाधनाम्‌, सततम्‌, अस्मत्कण्ठरत्नमालाम्‌ = स्वभातृकण्ठरत्नमालाभूताम्‌, 
सततम्‌, अस्मत्सहभोजिनीम्‌ = मत्सरिधम्‌, बाल्यलुलितैः = बाल्यचञ्चलैः, मधुर- 
मधुरैः = अतिमबधुयं पर्णः, सुधा स्यन्दनैः = अमृतप्रस्रव्ण:, दाद-दादेतिभाषणैः = 
दाद-दादेतिकथनैः, आवयोः = भ्रात्रोः हृदयम्‌ = चित्तम्‌, हरन्तीम्‌-आकर्ष- 
यन्तीम्‌, क्षणमात्रम्‌ = अत्यल्पकालम्‌, अस्मदनवलोकनेनापि = अस्मदद्शनेनापि; 

| बाष्पप्रवाहैः = अश्रुप्रवाहः, कपोलो = गण्डौ, मलिनयन्तीम्‌ = दृषयन्तीम्‌, कथम्‌ 

। =केन प्रकारेण, एनाम्‌ = अस्मदृभगिनीम्‌, . बृद्ध =जरामापन्नः, पुरोहितः = 

सान्त्वयिष्यति = शान्तं करिष्यति ? अस्मज्जनकाविशेषः -- अस्मत्पितृ- 

तुल्यः, पुरोहितः, एव वा, कथं = केन प्रकारेण, नौ विना = आवाभ्यां विना, 
जीविष्यति = जीवनं धारयिष्यति ? परमेश्वर =भगवन्‌ ! तथा = तेन प्रकारेण, 
विधेहि = कुर्याः, यथा = येन, जीवन्तम्‌ = जीवितम्‌, बुद्धम्‌ = जीणंशरीरम्‌; पुरो- 
हितम्‌ = पुरोधसं; सोवर्णीम्‌ = स्वभगिनीम्‌, साक्षात्कुवः = पश्यावः । इति = 
एवम्‌, चिन्ताचक्रम्‌ = शोकजालम्‌, आरूढः = आपन्नः, एव, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, 
+ विसृत्य = अजानन्‌, भित्तिकासंसक्तः=कुड्याश्रितः, एव, शनैः = मन्दम्‌, 


६४ पत्‌, श्यामसिहः = मद्भ्राता, मन्दिरपुजकाश्च = मन्दिरपुजारिणश्च, माम्‌ = 
i गोरसम्‌, उत्थापयन्ति = अवबोधयन्ति इति). .__ > 


१ स्सलम्‌ - अपतम्‌ । प्राप्तसंज्ञः == प्राप्तचेतन., च, समपश्यम्‌ =अवालोकयम्‌, 
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हिन्दी व्याख्या--अहह = अव्यय पद, कष्ट की अभिव्यक्ति के लियें । दुर- 
इष्टः = दुर्भाग्यशाली, 'दुष्टम्‌ अहष्टं यस्य सः । धन्यौ = धन्य हैं । पितरौ = 
माता-पिता, 'माता च पिता च (एकशेषद्वन्द)' । सुखिनौ = सुखी (भवाम्‌ का 
विशेषण) । परित्यज्य = छोड़कर, 'परि+ त्यज्‌ + ल्यप्‌' । दिवम्‌ =स्वं 
लोक को । सनाथितवन्तौ = अलंकृत किया, 'नाथेन सहितः सनाथ:--सनाथ-- 
इट्‌ +- क्तवत्‌ (प्र० द्विश व०) । तयोः = उन दोनों के (माता-पिता के) । अहष्टे 
= भाग्य में । पुत्रविशलेषदुखम्‌ =पुत्र के वियोग का दुःख, पुत्रस्य विश्लेषस्तस्य 
दुःखम्‌ (तत्पु०), विश्लेष = अलग होना । व्यलेखि=लिखा गया था, 'वि+ 
लिख्‌ + लुङ्‌ (तिप्‌, भावकर्म) । धात्रा == ब्रह्मा के द्वारा। नितान्तम्‌ = अत्यधिक | 
पापिनौ = पापी ('आवाम्‌' का विशेषण), "पाप ञ- इनि । बाल्ये एव = बचपन 


में ही । ईहशीषु = इस प्रकार की । दुरवस्थासु = दुदेशा में । पतितौ = पडे हैं 


“/पतु + इद्‌ +क्त (प्र० द्वि० व०) । भवेत्‌ = होगी, संभावना में लिङ्‌ लकार्‌। 
साम्प्रतम्‌ = इस समय । अनुजायाः - बहिन की । हतभाग्या = अभागी । अस्मिन्‌ 
एव = इसी । वयसि = अवस्था में । पितृभ्याम्‌ = माता-पिता के द्वारा, एक शेष 
दन्द समास हुआ है । परित्यक्ता = त्यागी हुई, 'परि--१/त्यजून क्त (टाप्‌) 


६६ 4 चवजय | 


अदर्शनेन == न. देखने से, हश्यते अनेनेति दर्शनम्‌-^/इश्‌ + ल्युट्‌ (अन्‌), न | 


दर्शनम्‌. अदर्शनम्‌ तेन (नन्‌ तत्पुरुष) । क्रन्दनः ०० रोने के कारण, “कन्दे 
रोदनाह्वाने” (अमरकोष) । कदर्थयति=खराब करती होगी, “कुत्सितं करोतीति 
कदर्थयति । सततम्‌ = निरन्तर । अस्मत्क्रोडकक्रीडनिकाम्‌ = हमारी गोद ही 
एकमात्र खिलौना थी जिसकी, मम क्रोडम्‌ एव एकमात्र क्रीडनिक यस्याः सा, 
ताम्‌ (ब० ब्री०), क्रोड = गोद, क्रीडनक = खिलौना, -क्रड्यतेऽनेनेति क्रीडनम्‌ 


'क्रीड्‌ + ल्युट्‌ (अन्‌) तदेव क्रीडनकम्‌ (स्वार्थे 'कन्‌') । अस्मन्मुखचन्द्रचको रीम्‌= | 


हमारे मुख चन्द्र की चकोरी अर्थात्‌ जो चकोरी की भाँति निरन्तर हमारे मुख | 


चन्द्र की ओर देखा करती थी । “मम मुखम्‌ एव चन्द्रस्तस्य चकोरी ताम्‌ | 
(तत्पु०), 'चकोरी यथा चन्द्रमसं निभालयति तथैव साऽस्मन्मुखम्‌' अर्थात्‌ जसे | 
चकोरी चन्द्रमा को देखती है, उसी प्रकार वह (सौवर्णी) मेरे मुख ह देखा ` 


करती थी । अस्मत्कण्ठरत्नमालाम्‌ = मेरे गले की रत्नमाला रूप (उस सौवर्ण | | 
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को), मम कण्ठस्य दुत्नमाला ताम्‌ (तत्पु०),,जो निरन्तर मेरे गले में रत्नमाला 
के समान लिपटी रहती थी । अस्मत्सहभोजिनीम्‌ == मेरे साथ भोजन करने 
वाली, भुज्यते तच्छीलमस्या इति-“ भुज्‌ + णिनि ,(डीप्‌ स्त्रियाम्‌) = भोजन 
करने वाली । बाल्यलुलितैः = बचपन की तोतली (भाषणे: का विशेषण), 
ज बालस्य भावः बाल्यम्‌ तेन लुलितः (तत्पु०) । सुधास्यन्दन: = अमृत की वर्षा 
करने वाले (भाषण: का विशेषण), “सुधां स्यन्दनेः इति तैः', स्यन्दन = प्रस्रवण, 
'५/स्यन्द +-ल्युट्‌ (तृ० ब० व०)। दाद-दादेति भाषणैः = 'दादा-दादा' इस 
प्रकार के भाषणों से । हरन्तीम्‌ = आकृष्ट करने वाली, “१/हु.+ शतू + डीप्‌ 
(स्त्री, ढ्वि०, ए० व०)' । क्षणमात्रम्‌ = थोड़ी देर । अस्मदनलोकनेन = मुझे न , 
| देखने से, 'अन्‌ + अव-- लोक + त्युट्‌ (१०, ए० व०) = अनवलोकनेन--न देखने 
| से । वाष्पप्रवाहैः = आसुओं की धार से, अश्रूणां प्रवाहास्तैः (तत्पु) कपोलो = ' 
गालों को । मलिनयन्तीम्‌ = गीला करने वाली । एनाम्‌ = सौवर्णी को। नौ 
विना = हम दोनों के विना । सान्त्वयिष्यति = शान्त करेगे। अस्मज्जनकाविशेषः 
=हंमारे पिता के समान । जीविष्यति=जी सकेंगे । अस्मज्जनकाविंशेषः = 
हम लोगों के पिता तुल्य, 'अस्माकं जनकाविशेषः (तत्पु०)', अविशेष= अभिन्न 
(तुल्य) । नौ = हम दोनो के, 'विना' के योग में द्वितीया तथा 'आवाम्‌' को 'नो' 
` आदेश हुआ है । विधेहि=करो, वि+^/धा+-लोटू (सिप) । जीवन्तम्‌ = 
जीवित, पुरोहित का विशेषण । सौवणींम्‌= सौवर्णी नाम की कन्या (से)। 
साक्षात्कुवंः= मिल सकेंगे । चिन्ताचक्रम्‌ = चिन्ता रूपी चक्र पर, “चिन्ता एव 
चक्रम्‌ तत्‌' । आरुढः = चढ़ा हुआ अर्थात्‌ चिन्ताग्रस्त हुआ, 'आ+ रह ‡ क्त । 
आत्मानं = अपने को । विस्मृत्य = भूलकर, 'वि -- /स्मृन्‌ + ल्यप्‌' । भित्तिका- 
 संसक्तः= दीवार से टिका हुआ, भित्तिकया संसक्त इति (तृ० तत्पु०), भित्तिका 
= दीवार, संसक्तः = संलग्न, 'सम्‌ -- १/सञ्ज्‌ + क्त' । अस्खंलम्‌ =लुढ़क गया। 
. आप्तसंज्ञ: = सचेत हुआ (गौरसिह का विशेषण), प्राप्तासंज्ञा . येन सः 
- (वव ब्री०)। समपश्यम्‌ -- देखा । जत्यापयन्ति= उठा रहे हैं, .उत्‌न- १/स्या 
७ णिन्‌ (पुक्‌) + लट्‌ (झि)। . न 
E ' _ रिप्पणी-(¡) गौरसिह की मानसिक स्थिति तथा उसकी भगिती सौवर्णी 
के वात्सल्य का अत्यन्त स्वाभाविक एवं मामिक चित्रण किया गया है । 
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(7) 'अस्मत्क्रोडेक क्रीडनिकाम्‌'". ` ` रत्नमालाम्‌ यहाँ पर गोद भें 
खिलौने का, मुख में चन्द्रमा का, सौवर्णी में चकोरी रन्नमाला का आरोप किया 
गया है, अतः माला रूपक अलङ्कार है । 

(झा) प्रसाद गुण तथा बैदर्भी रीति है । 

अथाऽऽवां तेन साधुना मन्दिरस्यान्तर्नीतौ महावीरमूति-समीपे चोप- ! 
र तां वरज्रेणेव निर्मिताम्‌, साकारामिव वीरताम्‌, गदाः 
मुद्यम्य दुष्टदलदलनार्थंमुच्छलन्तीमिव केशरिकिशोरमूतिम्‌, न जाने he कथं 
वा कुतो वा किमिति वा प्रातरन्धकार इन, वसन्ते हिम इव, बोधोदये$बोध 
इव ब्रह्मासाक्षात्कारे भ्रम इव च झटित्यपससार आवयोः शोकः । प्राकाशि 
च हृदये यद्‌ 

“अलं बहुलचिन्ताभिः ! कश्चन पुरुषाः स्वीक्रियताम्‌, न खलु बुद्ध 
यतां यदावामेव दुरहष्टवशात्‌ त्यक्तकुटुम्बौ वने पर्य्यटावः- दृति, कोशसेः 
इवरतनयौ रामलक्ष्मणावपि चतुर्देशवर्षाणि यावद्‌ दण्डकारण्ये भ्रात्त- 
वस्तौ ।” इति । FE 

ततः साधोशचरणयोः प्रणम्य मयोक्तमुभगवान्‌ ! नास्त्यविदितं किमपि 
भवाहशानां सदाचारहढव्रतिनामु । तत्कथ्यतां किमावां करवाव ? कुतो 
गच्छाव ? कथमावयोः श्रेयःसम्पत्तिः स्याद्‌ ? इति । | 

हिन्दी अनुवाद--इसके बाद हम दोनों उस साधु के अन्दर लं जाये गो 
और महावीर की मूर्ति के पास बैठा दिये गये । 

तदनन्तर, वस्त्र से बनी हुई सी, साकार वीरता के समान, गदा 
उठा कर दुष्ट-दल का संहार करने के लिए उछलती हुई सी ई 
(हनुमान जी) की सुति को देखकर न जाने कैसे, कहाँ से अथवा किस प्रकार 
प्रातःकाल में अन्धकार के समान, वसन्त (ऋतु) में हिम के समान, ज्ञात 
जाने पर अज्ञान के समान, ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर म के समान है| 
दोनों का शोक दूर हो गया । और (हमारे) हृदय सें विचार उठा किए 
“अधिक चिन्ता नहीं करना चाहिए । कोई पुरुषार्थ स्वीकार किया जाय | य 
मत सोचो कि हम ही दो (भाई) दुर्भाग्यवश परिवार को छोड़े हुए बन में हू 
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तैः परिंपूरिताम्‌ (तत्पु०)', पञ्चानन सिह, परिपूरित = रक्षित । कोङ्क्णभ्‌- 
भिमं = कोङ्कण प्रदेश, महाराष्ट्र का एक भाग । प्रस्थितः = चले गये, 'प्र+- 
१/स्था + क्त (प्र ए० व०) । तत्‌ = वह । आकलय्य = यह सुनकर, 'आ-- 
4/कल्‌ + ल्यप्‌ (य्‌ को द्वित्व)' समस्तकान्दोलनम्‌ = शिर हिलाते हुए, 'मस्त॒कस्य 
३ आन्दोलनम्‌ तेन सहितम्‌,' आन्दोलनम्‌-'आं + दोल्‌ + ल्युट्‌' = हिलाना । स्वीकृत- .. 
वतिरस्वीकार कर लेने पर, 'स्व+च्वि+ १/क+क्तत्रतु (स० ए० व० )। 
- पुरोहिते पुरोहित के, 'यस्य भावेन भांवलक्षणम्‌' से सप्तमी । ततस्ततः= इसके 
बाद । मुखरीभूतेषु=वोल उठने पर, मुखस्य भावः मुखरः (मुख +र) न 
. मुरा जाता इति मुखरीभूतास्तेषु-'मुखर + च्वि + १/भू + क्त]. (स० ब० 
व०)', 'सकलजनेषु' का विशेषण है अर्थात्‌ सभी लोग मुखरित हो उठे । कुटीर- 
स्थसकलजनेषु = कुटी में स्थित सभी लोगों के, 'यस्य भावेन**»” से ही सप्तमी 
कुटीरे तिष्ठन्तीति कुटीरस्थाः ते च सकल जनाः तेषु | भूयः= पुनः । तदुक्तिम्‌ 
=पुजारी के कथन को । व्याजहार--बोला, . “वि -- आड +%//ह+लिट्‌ 
(तिप्‌)' । शोचनीयम्‌ =सोचना चाहिए, '१/शुच्‌ + अनीयर्‌ (नपुं०)' तयोः= 
उन दोनों (सौवर्णी और पुरोहित) के । गन्तव्यम्‌ --जांना चाहिए, ५/गम्‌ 
+तव्यत्‌ (नपु०) । शिववीराधिष्ठते = शिवा जी से अधिष्ठित अर्थात्‌ रक्षित, 
'शिववीरेण अधिष्ठितस्तस्मिन्‌ (तत्पुऽ)' 'अधि --4/स्था + इट + क्त (स०)! । 
गिरिगरिष्ठे -- बहुत अधिक पवंत वाले, अतिशयेन गुरु: गरिष्ठ:- “गुरु + इश्ठन्‌ 
गुरु को गिर आदेश, 'गिरीणां गरिष्ठ:यस्मिँस्तस्मिन्‌ । कोङ्कणदेशे =कोङ्कण 
नामक प्रदेश में (महाराष्ट्र के अन्तरगत) कियतूसमयानन्तरम्‌ =कुछ समय 
जा =बहिन से । प्रावोचत्‌ =वोले 'प्रन-अव-- ⁄/वच्‌+लङ्‌ 
| टिप्पणी - तपस्या के प्रभाव से पुजारी को अन्तद्वष्टि प्राप्त है, जिससे 
|| हि अदृष्ट एवं अनागत को जानने में समर्थ हुआ है । ५5 5 
ततस्तु भ्रमरझङ्कारेणेव “अहो ! अहो ! आश्चय॑माश्चयंम्‌, धन्यो 
| ) त भभावः, धन््यंमिष्टबलम्‌, चित्राधमंनिष्ठा, we 
क्षणा नैष्ठिकी वृत्तिः” इति मन्द्रस्वरमेदुरेण 
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झङ्कते तस्मिन्‌ निकुञ्जे; “ततः कथं प्रचलितौ ? कथमत्रायातौ ? का घटना 
चटिता ? कः उपायः कृतः ? किमाचरितम्‌ ?' इति कुतूहलपरवशे विस्फा- 
रित नयने उद्ग्नीवे समनुकूलितकर्णे, विस्मृतान्यकथे कृतावधाने च परिकरः 
बगे श्याम सिहस्याङ्की दत्तर्हाष्ट सौवर्णी तदङ्क संस्थाप्य पातितोभयजानु 
समुपविश्य, राजतराजिका इव कपोलयोश्त रोष्छे च समुद्भूताः स्वेदकणिकाः 
उत्तरीयप्रान्तेन परिमृज्य पुनरात्मवृत्तान्तं वक्त, प्रारभत । गौरसिहो यत्‌ 
हिन्दी अतुवाद-- इसके बाद स्मरो की झङ्कार के समान--“अहो, अहो, 
आश्चर्य है, आश्चर्ये है, मन्त्रों का प्रभाव धन्य है, अभीष्ट (देवता) की शक्ति 
धन्य है, घर्म के प्रति निष्ठा भी आश्चर्यजनक है, तपरया का प्रभाव (भो) 
विचार से परे है, बरह्मचर्यवृत्ति (कितनी) विलक्षण है” । इस प्रकार भोताओं 
के द्वारा कहे गये गम्भीर स्वर वाले चाक्यों से उस निकुञ्ज के. झड्कृत हो 
उठने पर; “फिर (आप दोनों) फंसे चले ? कैसे यहाँ आये ? क्या घटना 
घटी ? क्या उपाय किया गया ? क्या किया? इत्यादि (प्रश्नों से) उत्सुकता के 
वशीभूत हुए, आँखें फाड़कर (देखते हुए), गर्दन ऊची किये हुए, कान लगाये 
हुए, अन्य सारी बातों को भूले हुए पास में बैठे हुए समस्त लोगों के सावधान 


हो जाने पर श्यार्मातह को गोद की ओर देखने वाली सौवर्णो को उसकी गोद 


में बेठाकर (और स्वयं) दोनों घुटनों के बल बैठकर, गालों और ओठों पर चाँदी 
के कण के समान निकली हुई पसीने की बूँदो को (अपने) दुपट्ट से पोक! 
पुनः अपने वृत्तान्त को गोरसिह ने कहना प्रारम्भ किया कि-- 


संसकृत-ब्याख्या--ततस्तु = तदनन्तरन्तु, भ्रमरझंका रेणेव = मधुक रगुञ्जितेः | 
नेव, अहो ! अहो ! = इति आश्चयं आश्चयंमाश्चयंम्‌ = महत्कौतुहलम्‌ इत्यध | 
, धन्यः=साधुः, मन्त्राणाम्‌=दैव्यघोषानां, प्रभावः = प्रतापः, धन्यम्‌, ; 


_ अभीप्टदेवर्शक्तः, चित्रा + आएचयंकारिणी, धर्मनिष्ठा = धर्ममुप्रति आर्या 
अवितक्येः च अविचारणीयः, तपः प्रभावः = तपस्योत्कषंः, विलक्षणा = विवि 
नैष्ठिकी =व्रह्मचयं सम्बन्धिनी, दृत्तिः=व्यवहारः, इति एवम्‌, मत्स्व 


हि 
| 
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झंकुते = मुख रिते, _ तस्मिन्‌ = पूर्वोक्त, निकुञ्जे = आश्रमे, ततः 
कथं =केन प्रकारेण, प्रचलितौ =संचलितौ, कथम्‌, | 
आगतौ, काच इति प्रश्ने, घटना घटिता = परिस्थिति संजाता, कः : 
यत्न, कृतः=विहितः, किम्‌, आचरितम्‌ = आचरणं कृतम्‌ Ue 
रे कुतृहलप्ररवशे = उत्सुकता विवशे, विस्फारितनयने --प्रस्फुटितनेत्र उ रेः 
उन्नतकण्ठे, समनुकूलितकणे, दत्तकर्णे, विस्मृतान्यकथने = विगलितान्य वृत्तान्त 
कृतावधाने = दत्तावधाने, च, परिकरवर्गे = उपस्थितजनसमुदाये, श्या मसिहस्य ; 
स्वध्रातुः, अङ्के ज्यु क्रोडे, दत्तहष्टिम्‌ = पश्यन्ती म्‌, सौवर्णीम = स्वगत 
=श्यार्मसहस्यक्रोडे, संस्थाप्य ङ उपस्थाप्य, पतितोभयजानुः == पातितजानद्दयम क 
समुपविश्य =स्थित्वा, राजतराजिकाः= रजतकणिका: इव, कपोलयोः- -मख, 
` पाश्‍वंयोः, उत्तरोष्ठे=ओष्ठोपरि, च, समुद्भूता: = सेर 
| =धर्मोदकविद्वून, उत्तरीयप्रान्तेन = उत्तरीयपरान्तेन, परिमृज्य प्रो * 
=भूयः, आत्म॑वत्तान्तम्‌ =स्ववृत्तम्‌, वक्त = कथयितुम्‌, प्रारभत म 
गौरसिहः= एत न्नामक: यत्‌ (अग्रेकथयिष्यते) | र Ee 


शिल ग्याव्या-- अमरझक।रेणेव = भौरों की झंकार के समान (श्रोतृजन 
म का विशेषण), भ्रमराणां झंकारस्तेन इव (तत्पु०) 'इवेन समासो 
वभक्त्वलोपश्च' से इव के साथ समास । धन्य: -- प्रशंसा सूच्क शब्द | र 
Fis Ee i देवस्तुतियों को मन्त्र कहा जांता है 2 
बू, अचिन्त्य मणिमस्त्रोषधीनां प्रभाव: (रत्ना० २) । इष्टबलम्‌= ' 
ET जो व्यक्ति ज्सि देवता की प्रमुख रूप से आग करता है, वही 
ह उनात और उसकी शक्ति से अराधक भी शक्तिमाच्‌ होता है, 
हा हा पक धर्म के प्रति आस्था। अवितक्यें:--अविचार- 
है का अभाव परे हो, 'अ+वि+ तर्के +यत्‌'। तपःप्रतापः= ` 
पः कि दा प्रताप: इति (तत्पु०) । 'लेध्टिकौ-ब्रह्मचर्य/ से 
॥ क सने के द तथा जितेन्द्रिय रहने की प्रतिज्ञा करली . 
टन शर 7 इप्टव्यःकुमाररूभव ५॥६२॥ वृत्ति:-- आचरण 
| भीर स्वर से स्निग्ध, मन्द्रश्चासौ स्वर: तेन मेदुरः तेन (ततम \।, ` 


= तदनन्तरम्‌, 
अत्र -- इह, आयातौ = 


~» 
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मन्द्र ==गंभीर, मेदुर -- स्निग्ध । श्ोतृजनेवचनकलापेन >-श्रोताओं के वचन 

समूह से, श्रोतारश्चामी जनास्तेषांवचन!नां कलापस्तेन (तत्पु०); श्रोतु -'4/श्र 

+ तुच्‌', कलाप= समुहे । भंक्कते = शब्दयुक्त । कुतूहलपरवशे = उत्सुकता के 

वशीभूत हुए (परिकर वर्ग का विशेषण) । विस्फारितनयने = नेत्र फाड़कर देखने 

वाले, बिस्फारितानि नयनानि यस्य सः तस्मिनु (ब० ब्री०), विस्फारित खुले 

हुए। उद्ग्रीव = गर्दन ऊपर किये हुए, उन्नता ग्रीवा यस्य सः तस्मिन्‌ (ब० 7 
द्री०) । समनुकूलितकर्णे = कान लगाये हुये अर्थात्‌ कानों को अनुकूल दिशा में 
किये हुए, सम्यक्‌ अनुकूलितो कणौं यस्य सः तस्मिन्‌ (ब० व्री०) । चिस्मृतान्य- 
कथने = अन्य कथनों के भूल जाने पर, विस्मृतम्‌ अन्यकथनम्‌ येन सः तस्मिन्‌ (ब 
ब्री०) । कृतावधाने = ध्यान देने पर, “कृतम्‌ अवधानं येन सः तस्मिन्‌ (ब० ब्री०)। 
'कुतूहुलपरवशे' से 'कृताबधाने' तक समस्त सप्तम्यन्त पद 'परिकरवर्गे' के विशेषण 
है । अतएव 'परिकरवगे' में 'यस्य भावेन--० से सप्तमी विभक्तिं हुई है। 
परिकरवर्गे--समीप में बैठे हुए जन समूह के, “णरिकराणां बर्गे: तस्मिन्‌ 
(तत्पु) । अंके =गोद में । दत्तदृष्टिमु = देखने वाली (सौवर्णीम्‌ का विशेषण), 
“दत्ताहृष्टिः येन सः ताम्‌ (ब० ब्री०)। तदङ्क = उसकी (श्यार्मासह की) गोद 
में.) संस्याप्य ==बैठाकर । पतितोभयजानुः = दोनों घुटनों को टेककर, पतिते 
उभयजानुनी यस्य सः (ब० व्री) । समुपविश्य -- बैठकर । राजतराजिकाः= 
चाँदी के कणों (के) । समुद्भूताः =तनिकली हुई, 'सम्‌ + उद्‌ † १/भूर्नक्त 
(प्र० व० व०) । स्वेदकणिकाः= पसीने की बुंदे । उत्तरीयप्रान्तेन == दुपट्टं के 
कोने से । परिमृज्य --पोंछकर, 'परि+%/सुजू + ल्यपू । आत्मवृत्तान्तम्‌= | 
अपने वृत्तान्त को । चक्त,स्‌=कहने के लिये, “(/वच्‌ न तुमुन' । प्रारभत= | 
आरम्भ किया । 2 


हिप्पणी--'भ्रमरझङ्कारेणेवः तथा “रजतराजिका इव' में उपमा र 
अलंकार है । - ॥ 
- “अथ भगवन ! शरूयते सुदूरमस्मात्‌ स्थानात्‌ कोङ्कणदेशः मध्ये च विकट ६ 
अटव्यः, शतशः शैलश्रेणयः, त्वरितधाराधुन्यः, पदे-पदे च भयानकमल्लू- 

कानीमम्बूकृतसङ्क लानाम्‌, स्तामूलोत्खन बह. चोणितां | 
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= किड्चिद, क्षणम्‌ = ईषत्कालम्‌, ध्यात्वा ध्यानं कत्वा, इव च, मम= गौर- 
सिहस्य, हस्ते „ करे, पूगीफलम्‌ = क्रमुकम्‌, एकम्‌, दत्वा = समप्यं, “वत्स = 
पुत्र ! अस्मिन्‌ 5 इह, यन्ते = यन्वचक्र कस्मिन्नपि = मनोवाञ्चिते, कोष्ठे 
3 यथारुचि = स्तेच्छानुसारम्‌. क्रमुकफलम्‌ == पुगी फलम्‌, इदम्‌ = एतत्‌ स्थापय = 
` निक्षेपय”” इत्यवाचि = इत्युक्तम्‌ । ततः = तदनन्तरम्‌, एकतमे = तेषु बहुषु एक- 
स्मिन्‌, कोष्ठे= चक्र, निहितक्रमुके = निक्षिप्त पृगीफले, मयि = गौरसिहे 
मुहृत्तम्‌ = क्षणं यावत्‌, अङ्ग,लिपवंसु = हस्ताङ्ग,लि ग्रन्थिषु, किमपि ¬ किञ्चित्‌ 
गणयित्वा == गणनां कृत्वा, ऽव, सः = पुजारी, माम्‌ गौरसिहम्‌, अवादीत्‌ = 
अकथत्‌ - पुत्र = वत्स ! कदापि, मा स्म गमः - मा गच्छ, गृह प्रति =निवास- 
भूमि प्रति, यतः -= यस्मात्‌, मार्गे = पथि, पर्वेततटीषु = गिरिकन्दराषु, अरण्या- 
नीषु = अटवीसु, च, बहवः = अनेके, कम्बोजीयाः = कम्बोजदेशीयाः, यवनदस्यवः 
== यवनलुंण्ठकाः, भवतोः = युवयोः, ग्रहणाय = ग्रहीतुम्‌, विचरन्ति = परि- 
भ्रमन्ति, दस्युभिः = लुण्ठकेः, क्रियासमभिहारेण = पौनःपुन्येन, चङ्क्रम्यमाणमु वट 
पुनः पुनः भाक्रम्यमाणम्‌, देशम्‌ = जनपदम्‌, अवलोक्य = दृष्टवा, भवढ्ग्राम- 
वासिनः = भवतः-तव, ग्रामस्य = वसतेः, वासिनः = ग्रामीणाः, सर्वऽपि= । 
निखिला अपि, स्वं स्वम्‌ = निजं निजम्‌, आलयम्‌ = ग्रहम्‌, परित्यज्य = त्यक्त्वा, | ; 
इतस्तत: = यत्र तत्र, गताः = पलायिताः । 
हिन्दी व्याख्या --हनुसत्पुजकेन = हनुमान के पुजारी के द्वारा, “हनुमत 
` पूजकस्तेन (तत्पु०),' पूजक-५/पूज्‌ +-ण्वुल्‌ (अक्‌) । अस्मद्वत्तान्तम्‌ = हमारे 
वृत्तान्त को । पृष्ट्वा = पूछ कर, '१/प्रच्छ +क्तत्वा । काष्ठपट्टिकायाँ || 
लकड़ी की पट्टी पर । धृतोन्मथितसिन्दूरेण : घी से सेने हुए सिन्दूर से, 'धंतेन | 
उन्मथितः सिन्दूरः तेन (तत्पु०)' । उल्लिख्य = लिखकर, 'उत्‌ १ ५/लिख्‌ -- | 
fy 
| | 
| 
। 


ल्यप्‌' । संचच्यं = चचित करके, 'सम्‌+-^/चचं,+ल्यप्‌' । आकीं = आवृत्य, | 
'अः+^/किर्‌+-ल्यपू' । धपयित्वा= सुगन्धित धुएँ से सुवासित करके। | 
ध्यात्वेव = ध्यान सा करके । पुगोफलम्‌ = सुपाड़ी । दत्त्वा = देकर, “(दा 
(दद्‌) + क्तवा' । कोष्ठे = कोठे में | यथारुचि =इच्छा के अनुसार, 'रुचिमन 
तिक्रम्य इति यथारुचि (अव्ययी०)'। क्रमुकफलम्‌ = सुपारी का फल । स्थापय 
=रख दो, '/स्था + णिच्‌ (पुक्‌) । लोट' । अवाचि =क्रहा गया, वच्‌ त 


| 
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यक्‌ +- लुङः (तिप्‌) ' | एकतमे = किसी एक में । निहितक्रमुके = सुपारी रख देने 
पर ('मयि' का विशेषण, 'निहितः क्रमकः येन सः तस्मिन्‌' (तत्पु) । 
«थोड़ी देर। अङ्क,लिपर्वसु =उँगलियों के पोरों पर। किमपि कुच। 
गणयित्वा इव = गणना सी करके, “५/गण्‌ +णिच्‌ + क्तवा? । कदापि = कभी 
भी। मा स्म गमः =मत जाओ, "मा स्म' के लुङ लकार (गमः) का प्रयोग / 5 
तथा 'अट्‌ का अभाव-'माङ्लिङ्‌' तथा “न माङ्‌ योगे” । यत: = क्योंकि | 
पर्वेततटीषु =पहाड़ी घाटियों में । अरण्यानीषु = जेंगलों में, 'अटव्यरण्यं गहने 
वनञ्च (अमरकोश)' । कम्शोजीयाः = कम्बोज के लोग, 'कम्बोजेषु भवाः 
कम्वोजीयाः 'कम्बोज छ (ईय्‌)' । यवनवस्यवः = यवनलुटेरे, यवन --जाति 
विशेष, मुसलमान, ग्रीक, पारसी आदि विभिन्न अर्थ किया जाता है दस्यव: = 
डाकू या लुटेरे । भवतोः = तुम दोनों (गौरसिंह तथा श्यामसिंह) के । ग्रहणाम 
- = पकड्ने के लिए, “५/ग्रह +ल्युट्‌ (अन्‌) + (चतुर्थी ए० व०)*। विचरन्ति 
=षूम रहे हैं । क्रिपासमभिहारेण = निरन्तर, क्रियायाः समभिहारस्तेन 
(तत्पु०) । चङ्क्रम्यमाणम्‌ = पुनः पुनः अतिशयेन वा आक्रम्यमाणम्‌ इति 
चङ्क़्म्यमाणम्‌' “९/ क्रमु +-यक्‌ + शानच्‌ (क्रम को द्वित्व) । यह 'देषम्‌' का 
} विशेषण है । अवलोक्य = देखकर । भवद्‌ग्रामवासिनः = आप के गाँव के रहने 
“वाले, 'भवतोः ग्रामस्य वासिनः (तत्पु०)' वासिनः रहने वाले, “वस्‌ + णिति 
(प्र० ब० व०) सर्वेऽपि = सभी । अआलयस्‌ = घर को । परित्यज्य = छोड़ कर, 
“परि --त्यज्‌ + ल्यप्‌' । इतस्ततः == इधर-उधर ।. गताः = चले गये, ]/ गम्‌+ 
क्त (प्र० ब० व०) | : 
टिप्पणी- (7) 'ध्यात्वेव' तथा 'गणयित्वेव' में ध्यान करने तथा गणना 
करने की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
(ए) 'क्रिया समभिहारेण' तथा चक्रङम्यमाणम्‌' आदि व्याकरणिक प्रयोग 
द्रष्टव्य हैँ । 
(मं) पूजा-ब्रत आदि के प्रभाव तथा तत्कालीन समाज 
विचार आदि का वर्णन किया गया है । 


| ततः 'सौवणि !, सौवण ! पुरोहित !” इति सक्षोभं व्याहृतवतोरावथे न | | 
| पुनः स साधुरवोचत्‌ यत्‌--“पुरोहितो5पि युष्मद्वरत्नादिनिर्धि क्वचन संके- | 


में प्रचलित शकुन 
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तित भूमिकुहरे स्थापयित्वा, एकां धात्रीं दासचतुष्टयमेक चाइवं सहनीत्वा 
महाराष्ट्रपऽ्चानन परिपूरिताम्‌ कोङ्कणभू्मि प्रति प्रस्थितः | 

तदाकलय्य “सत्यं सत्यमेवमेवम्‌” इति समस्तकान्दोलनं स्वीक्कतवति 
पुरोहिते; 'ततस्ततः' इति मुखरीभूतेषु च कुटीरस्थ सकलजनेष, «भूयस्त- 
ढुक्ति व्याजहार गौरसिंहः यद्‌ 

“न शोचनीयं भवद्भ्यां किमपि तयोविषये, गन्तव्यं च तस्मिनेव 
शिववीराधिप्ठते गिरिगरिप्ठे कोङ्कणदेशे । हः 
भगिन्या. पुरोहितेन च सह साक्षात्कारोऽपि भविष्यति” इति प्रावोचत्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--इसके बाद क्षोभ के साथ “सौवर्णो ! सौवर्णी ! पुरोहित ! 
' पुरोहित !” इध प्रकार हम दोनों के कह उठने पर पुनः वह साध बोला-- 
' “पुरोहित भी तुम्हारी रत्न आदि निधि को कहीं संकेतित भमि के अन्दर 
रखकर (जम्नीन में गाड़कर) एक धाय, चार दास तथा एक घोड़ा साथ में 
लेकर महाराष्ट्रकेशरी से पालित कोंकण प्रदेश को चले गये |” 

यह सुनकर 'सत्य है सत्प है, ऐसा हा है इस प्रकार सिर डिलाने 
पुरोहित के स्वीकार कर लेने पर तथा त हुमा' ऐसा कुटी के सभी लोगों के 
पूछने पर गौरसिह पुजारी के कथन को पुनः कहने 'लगा - कि ' आप दोनों को 
. उन दोनों के विषय में कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए (अपितु) शिवाजी से 
रक्षित पर्वत वाले उसी कोंकण देश में आप को भी चला जाना चाहिए कुछ 
समय बाद वहीं पर भगिनी और पुरोहित से साक्षात्कार भी होगा” ऐसा 
` (उस पुजारी ने) कहा । हु क 

संस्कृत उप्ाल्या--तत: = तदनन्तरम्‌, सौर्वाण ! = एतन्नाम तदृभगित्याः 
- पुरोहित ! पुरोहित ! एतदपि सम्बोधनम्‌ । इति = एवम्‌ सक्षोभम्‌ = क्षोभ- ( | 
` सहितम्‌,- व्याहृतवतोः = उक्तवतोः, अवयोः = भ्रात्रोः, पुनः, सः = पूर्वोक्तः, र 

` साधुः «पुजारी, अवोचत्‌ --अवदत्‌, यत्‌, पुरोहितः अपि=पुरोधा अपि, | 
` उद्रलादिनिधिम्‌ = भवद्रत्नादि सम्पत्‌, क्वचन्‌= कुत्रापि, संकेतितभूमि- | 
| कुहरे = निश्चितभूविवरे, स्थापयित्वा = निक्षिप्य, एकाम्‌ = केवलम्‌, 

धात्रीम्‌ = उपमातरम्‌, दासचतुष्ट्यम्‌ = भ्ृत्यचतुष्टयम्‌, ` एकस्‌ = केवलम्‌, 
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अश्वम्‌ = घोटकम्‌, च, सह = साधम्‌, नीत्वा = संग्रह्म, महा राष्ट्रपञ्चाननपरि- 
पूताम्‌ = शिववीररक्षिताम्‌, कोङ्धणभूमिम्‌ = को ङ्कणदेशम्‌, प्रति,प्रस्थित: « 
. गतः। 
रादाकलय्य = तच्छू त्वा, “सत्यम्‌, सत्यम्‌? इति स्वीकारे, एवमे वम्‌ = यथोक्त 
भेव, इति = एवम्‌ प्रकारेण, समस्तकान्दोलनम्‌ = सशिरः कम्पम्‌ स्वीकृतवति / 
=स्वीकृते, पुरोहिते = पुरोधसि, ततस्ततः = तदनन्तरमिति, मूख रीभूतेष्‌ = 
ष्टेषु, च, कुटीरस्थ सकलजनेषु = उटजस्थसमस्त-ज तेषु, भूयः = पुनः, तदुक्तिम्‌ 
=साधुकथनम्‌, व्याजहार -- उवाच, गौरसिंहः = एतन्ताम्‌, यद्‌, न शोचः 
नीयम्‌ =न चिन्तनीयम्‌, भवदुभ्याम्‌ = भातृभ्याम्‌, किमपि = किञ्चदपि, तयोः 
विषये = सौवणिपुरोहितविषये, गन्तव्यम्‌ = गमनीयम्‌, च, तस्मिन्नेव = 
पर्वोक्तं एव, शिववीराधिष्ठिते = शिबप्रशासिते, गिरिगरिष्ठे = पवंतबहुले; को ङू- 
णदेशे = कोङ्कणनाम्नि प्रदेशे । कियत्समयानन्तरम्‌ = किङ्चित्‌ 'क्ालानन्तरम्‌ 
तत्रैव = उक्तदेशे एव, भगिन्या = सोवर्य्या, पुरोहितेन =पुरोधसा, च, सह 
साक्षात्कारोऽपि = मेलापकोऽपि, भविष्यति-' इति = एवम्‌, प्रावोचत्‌= 
अकथयत्‌ । 
हिन्दी व्याख्या- सक्षोभम्‌ = क्षोभ के साथ, 'क्षोभेन सहितम्‌ सक्षोभम्‌। 
व्याहृतवतो: = कहने पर (“आवयोः' का विशेषण), 'वि+ आ+ ह त क्तवतु 
(सप्तमी द्विश व०)' । आवयोः = हम दोनों के, सप्तमी विभक्ति यस्य भावेन | 
भावलक्षणम्‌? से । साधुः= पुजारी । अवोचत्‌ = बोला । युष्मद्रत्तादितिधिम्‌ | 
== तुम्हारी रत्न आदि निधि को, "युवयोः, रत्नम्‌ आदौ यस्याः निघे: सा ताम्‌ | 
_ (बहुब्री० गर्भतत्यु०)' । क्ववन्‌ = कहीं पर । संकेतितभूमिकुहरे = संकेतित भूमि | 
के गड्डे में, 'संकेतितायाः भूमेः कुहरे (तत्पु०)', संकेतित "चिह्नित या निशान | 
' युक्त, कुहर=गड्ढा 'कुहरं गहरं छिद्रे क्लीबे नागान्तरे पुमात्‌ | 
। (अमरकोश) । स्यापयित्वा = रखकर (छिपाकर) । धात्रीम्‌ = धाय (उपमाता) | 
` को, 'धात्रीस्यादुपमाताऽपि क्षितिरप्यामलक्यपि” (अमरकोश) । दासचतुष्ट ` 
=चार दासों को, 'दासानां चतुष्टयम्‌ इति दास चतुष्टयम्‌ । स == लेकर | 
“१/नीब्‌ + क्तवा' । महाराष्ट्रपञ्चाननपरियूरिताम्‌ = महाराष्ट्रकेसरी से रक्षि 
“महाराष्ट्राणाम्‌ पञ्चाननः तेन परिपूरिताम्‌, अथवा महाराष्ट्र एव पञ्चातर्गः 
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पङ्कपरीवर्तोत््थित कासाराणां कांसाराणां, नरमासं बुभूक्षाणां, तरक्षूणां 
विकटकरटिकटविपाटन पाटव पूरितसंहन नानां सिंहानां, नासाग्र विषाणः 
_शाणनच्छलविहितगण्डशैलखण्डानां खड्गिनाम्‌ दोदुल्यमान द्विरेफदल पेपीय 
मान दानधारा धुरन्धराणाम्‌ सिन्धुराणाम्‌, कृपा-कुपण-कृपाण-च्छिन्न-दीना- 
ध्वनि-गल-तल-गलत्‌-पीन-धारशोणित-बिच्दुःवृन्द-रञ्जित-वारबाण-सारस- 
नोष्णीष-धारणा-कलिताखर्व-गरवं-वर्बराणां लुण्ठकनिकराणां च संथा साक्षा- 
त्कार-सम्भवः । बालावावाम्‌ अविज्ञातोऽद्ध्वा, भोगरुमयो दुग्रंहाणाम्‌, 
अश्वावेब सहायौ, जनपदशूत्यमेतत्‌ प्रान्तरम्‌, तत्कथं गच्छेव ? कथं धैय 
धारयेव ? कथं वा कोङ्कुणदेशं प्राप्स्याव इति विश्वसेव ?” इति सचित्तं 
विनिवेदितवति मयि, स साधुरावयोः पृष्ठे हस्तं विच्यस्य-- 
हिन्दी अनुवाद--भगवन्‌ ! सुना जाता है कि इस स्थान से कोङ्कण देश | 
बहुत दूर है, मध्य से बहुत घना जंगल है, सेकड़ों पहाड़ियाँ हैं, तेज धाराओं | 
वाली नदियाँ हैं और पग-पग पर घू.घू (गुर्राहट) का शब्द करने वाले भयानक । 
भालुओं, मोथे की जड़ खोदने में घुरं-घुरं की आवाज करने वाली भयंकर नासिका .. 
चाले जंगली सुअरों, कीचड़ में लोटने से तालाब का मन्थन करने वाले जंगली 
भेंसों, नरमांस खाने के इच्छुक चीतों, भयंकर हाथियों के गण्डस्थल को विदीणं 
करने में चतुर सिहों, नासिका के अग्रभाग पर स्थित सोंग को तेज करने के ब्याज 
(बहाने) से पहाड़ियों को खण्ड-खण्ड कर देने वाले गेडों, उड़-उड़ कर (बठ कर) ,. 
मदधारा को पीने में धुरन्धर भोरों वाले हाँथियों तथा इयाहीन तलबारों से. | 
काटे गये दोन-हीन पथिकों के गले से बहने वाली मोटी खुत की धार से रञ्जित | 
(रंगे हुए) अंगरखा, भेखला तथा शिरस्त्राण पहने हुए अत्यन्त घमण्डी तथा | 
बर्बर लुटेरों के समुह का मिल जाना बहुत सम्भव है। हम दोनों बालक हैं 
साग अज्ञात है, दुष्ट ग्रहों के भोग का समय है, घोड़े ही सहायक हैं, मनुष्यों से | 
शुन्य जंगली मागं है, अतः (हम दोनों) कंसे जायें ? कंसे धेयं धारण कर? | 
अथवा हम कोङ्कण देश को पहुँच जायेंगे, यह कंसे विश्वास करे ? इस प्रकार || 
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चिस्तायुक्त मेरे निवेदन करने पर वह साध, (पुजारी) हुम» दोनों के पीठ पर 
हाँय रखकर (बोला) । 


संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, भगवन्‌ = श्रीमन्‌, श्रूयते = आकप्ते 

सुदूरम्‌ = अतिदूरम्‌, अस्मात्स्थानात्‌ = प्रस्तुतप्रदेशात्‌। कोङ कणदेशः = एतत्‌ 
स्थानम, मध्ये =अन्तरा, च, विकटाः = भीषणाः, अटव्यः न वनानि, शतश:< 
शताधिकाः, श्रेणयः = पर्वतमेखलाः, त्वरितधाराः = द्रतप्रवाहिन्यः, धुन्यः = नदष; 

पदे-पदे = स्थाने-स्थाने, च, अम्बूकृत सङ्क. लानाम्‌ = अस्पष्टखयुक्तानाम्‌, भयानक 

“ अल्लूकानाम्‌ = विभीषोत्यादकजी वविशेषणास्‌, मुस्तामूलोत्खननधुर्ू रायित घोर) 
घोणानाम्‌ = मुस्तानां-द्रव्यविशेषाणां, मूलानां = भूमध्यवतिभागानां, उत्खनने = 

` . उत्पाठने, घुर्घरायिताः = घुर्षुरशब्दयुक्ताः, चोराः == भीषणाः, घोणाः = नासिका! 
येषां, तेषाम्‌, घोणिनाम्‌ = अरण्यसूक राणाम्‌, पङ्कुपरीवर्तोच्मथितकासाराणाम्‌3 

पङ्के = जलाद्रंभूमो, परीवर्तेन = लुण्ठनेन, उन्मथिताः = प्रस्फालिता, का सार 

= सरांसि यैः तेषाम्‌, कासाराणाम्‌ = वनमहिषानाम्‌, नरमांसम्‌ = नरामिपग्‌ F 

बुभूक्षुणां = खादितुमिच्छूकाम्‌, तरक्षणास्‌ =ब्याधाणाम्‌, विकट करटिकछ 
विपाटनपाटवपूरित संहुननानाम्‌ -विकटाः--भीषणाः, करटिनः हस्त: 

तेषां कटानां = गण्डस्थलानां, विपाटनस्य = विदीणं स्य, पाठनेन = चातु 

} पूरितम्‌, संहननम्‌ = अङ्गम्‌ येषां तेषाम्‌, सिंहानाम्‌ = केसरिणाम्‌, 
| विषाणशाणनच्छलविहित गण्डशैलखण्डानाम्‌ = नासीयाः--तासिकायाः, 
पुरोभागे, स्थितः, विषाणस्तस्य शाणनस्य = ती§्ष्णीक रणस्य; 
व्याजेन विहितानि=सम्पादितानि, गण्डशैलानां =पवंतश्े णिनां 
यैस्तेषाम्‌, खड्गिनाम्‌ =धेनुष्कानाम्‌, दोदुल्यमानद्विरेफदल्‌ 

| धुरन्धराणाम्‌ = दोदुल्यमानाः = उत्पतन्तः, रेफा =ःभ्रमराः, तेषां, दले 
समूहेन, पेपीयमाना =पुनः-सुनः आस्वाद्यमाना, या दानधारा =मदल्राव 
धुरन्धराः तेषाम्‌, सिन्ध्रुराणाम्‌=वनगजानाम्‌, कृपाक्ृपणं `` *** बर्बरा 
= कृपायां =दयायां, कृरणः=अनुदारः, कृपाणः = अतिः, न छिन्नम्‌ 
कतितम्‌, दीनाध्वनीनस्य =दीनपथिकस्य, यत्‌, गलतलम्‌ =कण्ठदेशम्‌, त* | 
| गलतः:=स्रवतः, पीनधारशोणितस्य = स्थूलधा रक्तस्य, बिनदुवृत्देव =] 


Es 
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३ समूहेन, रड्जितानां = व्याप्तानाम्‌, ” वारवाणसनोष्णीषाणाम्‌ = कञ्चुकमेखला- 


शिरस्त्राणानामूँ, धारणेन, आकलित: = विहितः, अखवंगवंः यैः ते च ते बर्वेरा:-- 
कर्कशा तेषाम्‌, लुण्ठकनिकराणाम्‌ = दस्युसमूहानाम्‌, च, स्या = सर्वतोभावेन, 
साक्षात्कारः =मेलनम्‌, सम्भवः=सम्भावितो वतंते । बालौ =बालको, एवं, 
आवाम्‌ = गौ रसिहश्यामसिहौ, अविज्ञातः = अपरिचितः, अध्वा = पथः, भोग- 
समयः=भोगकालः, दुर्रहाणाम्‌=दुष्टसूर्यशनिग्रहादीनाम्‌, अश्वो =घोटको, 
एव, सहायौ = सहृयात्रिणौ, जनपदशुन्यं =जनवासविरहितम्‌, एततु, प्रान्तरम्‌ = 
निर्मक्षिकारण्यमा्ग:, तत्कथम्‌ --तत्केन प्रकारेण, गच्छेव =ब्रजेव, कथम्‌, यम 


| उ-धी रताम्‌, धारायेब--धारणं कुर्याव, कथम्‌ वा, कोडूणदेशम्‌. एतन्नामप्रदे- 


शम्‌, प्राप्स्यावः =प्राप्तं करिष्यावः, इति--एवम्‌, विश्वसेव = विश्वास कुर्याव, 
इति, सचिन्तं = चिन्तया सहितम्‌, विनिवेदितवति--निवेदनंकृते सति, मयि-- 
गौरसिहे, सः, साधु: - पुजारी, अवयोः=भ्रात्रीः पृष्ठे= पृष्ठभागे, हस्तम्‌ = 
करम्‌, विन्यस्य = निक्षिप्य (अकथयदित्यर्थः) । [ 
हिन्दी व्याख्या--भगवच्‌ =सम्बोधन वाचक शब्द, “भग: अस्ति अस्यः 
इति भगवान्‌ू--भग -- मतुप्‌ (म को व)--ऐश्वयं शाली, सम्वोधन में ‘भगवन्‌? 
होता हैं। भूयते =सुना जाता है, ९/शू + लट्‌ (तिप्‌, भावकम) । अस्मात्‌ 
स्थानात = इस स्थान से । विकटाः=भीषण । अटव्यः = घना जंगल 'अटव्य- 
रण्यंगहन वनं च' | शतशः =सँकड़ों । भ्रेणयः=पवंत श्रेणियाँ । त्वरित धारा: 
=तेजधारा वाली | `धुन्यः=तदियाँ । अम्बूकृतसङ्‌ कुलानाम्‌ =गुर्राहृट की 
ध्वनि से युक्त (भल्लूकानां का विशेषण), 'अम्बूकृतेन संकुलास्तेषाम्‌",: अम्बू- 
इत =अस्पष्ट शब्द अथवा थू--थु के साथ किया गया शब्द । भयानक भल्ल- 
कानाम्‌=भयानक भालुओं के । मुस्तामूलोत्लननघुंघुरायित घोरघोणानाम्‌ = 
सोधे को खोदने में घुघुंर शब्द से युक्त भयंकर नासिका वाले, 'मुस्तया: सूलस्य 
उत्खनने घुर्घुरायिताः घोराः घोणाः येषां तेषाम्‌ (ब ब्री०), मुस्ता = मोध (एक 
भकार की घास, जिसकी जड़े खोदकर सूकर खाते हैं), उत्खनन = खोदना, मूल = 
जड़; घु्घुरायित = घुर-घुर शब्द करने वाले, 'घुर्घ्‌रमिवाचरितः 'घुर्घुर + क्यङ्‌ 


0 ह क्त । घोर भयंकर, घोणा =नासिका । घोणिनाम्‌ =जंगली सुअरों के, 
| 'षोणा अस्ति अस्य इति घोणिन्‌ तेषाम्‌--'घोण ‡- इति’ (षष्ठी ब० ब्री०) । 
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पङ्कपरीवर्तोन्मथितकासाराणाम्‌ = कीचड़ में लोटने से तालाब को गा 
(उन्मथित) कर देने वाले ('कासाराणाम्‌' का विशेषण), पङ्क परीवतंनेर 
उन्मथितः कासारः यैः तेषाम्‌ (ब० ब्री०), पङ्क कीचड़, परीवत = उलटना: 
पलटना, उन्मथित=गन्दा किया गया (मथा गया), का सार=जसाल रे 
“कासारः सरसी सरः” (अमरकोष) । कासाराणाम्‌ =जंगली भैसो | र 
= जंगली भसा, "लुलायो महिषोवाहद्विषत्‌ कारचे (सार (अमर कोप] 
नरमासम्‌ > मनुष्यों के मांस को, तराणां मासम्‌' (तत्ु० ) शा 
खाने के इच्छुकों, '१/भुज्‌ + सन्‌ (हित्व) त उने (इष्टीः ०) हे 
णाम्‌ =चीतों के, तरक्षुन्‍”चीता, 'स्यात्तरक्षुस्तु शृगादनः (अ° i) 
विकट-संहननानाम्‌ = भयंकर हाथियों के गण्डस्थलों . को विदीर्ण ) 
कुशलता से पूर्ण शरीरवाले सिंहों का, “विकटाः ये दवता का 
टनम्‌ तस्मिन्‌ पाट्वम्‌ तेन पूरितम्‌ संहननम्‌ येषां तेषाम्‌ (व° ः ०), विकट= 
भयंकर, कर्‌टिन्‌= हाँथी 'करटः अस्ति अस्य--करट न इनि' -<करटिनु,' 
= गण्डस्थल, विपाटन = फाडना, पाटव = चतुर, पूरित = पूर्ण, सहनम्‌ 
अङ्ग । यह पद 'सिहांनाम्‌' का विशेषण है । 


नासाग्रविषाण ` `` ` `` शेलखण्डानाम्‌ =नासिका के आगे स्थित सींग 

तेज कराने के बहाने पहाड़ियों के टुकड़े-टुकड़े करने वाले (खड्गितामू 

विशेषण), 'नासायाः अग्ने स्थितो यः विषाणः तस्य शाणनम्‌ तस्य छलेन 

तानि गण्डशैलानां खण्डानि यैः तेषाम्‌ (ब० द्री०)', विषाण = सींग, न. 

तेज करना (घिसकर), '१/शान्‌ + स्युट्‌, छल व्याज (वहाना), | 

hi किया गया, गॅडों का स्वभाव होता है अपनी सींग से पत्थर आदि परश 
hi - मारना | खड्गिनाम्‌ = गँ डों का, 'खड्ग+इनि (षष्ठी ब० ब्री०) ॥| 
“ अस्ति अस्येति विग्रहे। दोदुत्यसान' धुरन्धराणाम्‌ = संदोलित | 
hi _ बाले भ्रमरों के द्वारा पी जाती हुई मदधाराओं बाले ( सिन्धुराणाम्‌' का 3 
hl षण) 'दोदुल्यमानाः ये भ्रमराः तेषां दलेन पेपीयमाना या या । 
| धुरन्धराः तेषाम्‌” (तत्पु०), दोदुल्यमान = अधिक अथवा बारव छ 
|| £१/दुल्‌ +य (द्वित्व) + शानच्‌’ । पेपीयमान बारबार पी जाः 
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सिन्धुराणाम्‌ = हाथियों का । कृपाकृपण----:- द्वः ® 
हरत ब्ब राणाम्‌ = कृपायां कृपण: 


यः कृपाणः तेन छिन्नम्‌ दीनाध्वनीनस्य यतु गलतलम्‌ तस्मात्‌ गलत; पीनधार 
Se र्‌ 


शोणितस्य बिन्दूनां वृन्देन रज्जितानां तारबाण--सारसनोष्णीषाणामू धारणेन 
न 


आकलितः अखवं: गवं: यैस्ते च बर्बरास्तेषासर 
बबरास्तेषाम्‌', कृपण = दरिद्र, छिन्न कटा ˆ 


> 


हुआ, दीनाध्वनीन = दीनपथिक, 'अध्वनिवतंते 

= कञ्चुक, सारसन = मेखला, उष्णीष धळ. ( बक (ईन्‌), वारबाण 
के समूहों का, लुण्ठकानां निकरास्तेषाम्‌ (तत्पु० न bes re ति 
समूह । सर्वथा = सब प्रकार से । साक्षात्कारः = मिलना। अविज्ञातः हः कस, 
हुआ, 'अ + वि 4-३/ज्ञा + क्त' । अध्वा = मागे । भोगसमय: = थिति: त भाता 
इप्रहाणाम्‌ = दुष्ट ग्रहों का, शनि, सूयं, राहु, केतु आदि न दुष्ट कर म 
है । सहायौ = सहायक । जनपदशून्यम्‌ = मनुष्यों की बस्ती से रहि ह 
=जनशून्य स्थान, जंगली सूनशान मागे । धारयेव = धारण कर 

==्राप्त करेगे। विश्वसेव = विश्वास करें, (वि + ५ श्वस्‌ + लड EE 
रे 2. ह = चिन्तापुर्वक । विनिवेदितवति = निबेदन 4 बा 
“विजन -- विद ८ 
दासी 85 । फन भ व०) । पृष्ठे=पीठ पर । विन्यस्य 


यड 


हिणी ¬ (3) अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है । 
(7) घाल: कासाराणां कासाराणाम्‌” में यमक अलंकार है। 
(7४) भयानक प्रकृति का चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक है । 


(४) प्रतिपाद्य के अनुरूप ही शब्दावली एवं समास शैली का आश्रय 


ह्नुमानु सर्वं साधयिष्यति; भास्म चिन्ता सन्तान वितानेरात्मानं 

॥ इशाकुर्तम्‌ । यथा सरलेनोपायेन कोङ्कण देशं प्राप्यथस्तथा प्रभाते 
| निदेक््यामि इ साम्प्रतमित आगम्यताम्‌, पीयतामिदमेला-गोस्तनी-केसर- 

[ सादे सुधा-विस्पद्धि महिषी दुरधम्‌, दासा इमे पादसंवाहनैस्तैल 

शु ग-चलनश्च भवन्तौ विगतक्लमौ विधास्यन्ति । न किम्पि 
। | वा हनूमतश्चरणयो: शरणमायातयोः । सुखेन सुप्यताम्‌ । असंश- 
हनुमत्पुजन समथे सर्व कार्य सेत्स्यति '-इति' समाश्वासयत्‌ । 
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हिन्दी अनुवाद-- हनुमानजी सब (कार्य) सिद्ध करेंगे ॥ चिन्ता करके 
अपने को दुखी मत करो । जिस सरल उपाय से कोड कण दश पहुँचोगे; बह 
सबेरे बताउँगा । इस समय इघर आओ और इस इलायची, किशमिश, केसर 
तथा चीनी मिले हुए तथा अमृत को तिरस्क्ृत करने वाले भेस के दूध को 
दिम । ये सेवक पेर दबा कर, तेल की मालिश करके तथा पंखा चला कर शी 
तुम दोनों को थकान रहित कर देंगे। हनुमान जी के चरणों की शरण में आये 
हुए तुम दोनों को अब कोई भय नहीं है । सुख से सोइये । प्रातःकाल हनुमान 
जी को पुजा के समय निश्‍चित ही (तुम्हारे) सभी कार्य सिद्ध हो जायेगे ॥ इस 
प्रकार (पुजारी ने गौर्रातह को) आश्वस्त किया । 
संस्कृत ब्याख्या हनुमान --मारुति:, सवंम्‌ = निखिलम्‌, साधयिष्यति = 
सिद्धंकरिष्यति, िन्तासन्तानवितानैः = शोकजातैः, आत्मान == स्वम्‌, भारत 
दुखाकुरुंत म्‌ = दुखितौ न भवेतम्‌ । यथा >> ग्रेन प्रकारेण, सरलेन = सहजेन 
उपायेन == प्रयत्नेत; कोङ्कणदेशम्‌ = एततुप्रदेशम्‌, प्राप्स्यथः == गमिष्यथः, तथा, 
प्रभाते = प्रातःकाले, निर्देक्षयामि = उपदेक्ष्यामि, साम्प्रतम्‌ = अधुना, इतः= इह्‌ 
आगम्यताम्‌ = आयातम्‌, पीयताम्‌ = गरह्यता म, इदम्‌ एतत्‌, एलागोस्तनी के 
सरशकंरा सम्पर्क सुधाविस्पद्धि =एलागोस्तनी केसर शकंरादि सम्मिश्नणेत 
अमृतमपि तिरस्कारि, महिषी दुरधम्‌ = महिषीपयः, इमे = एते, .दासाः= भृत्या 
पादसंवाहनैः -चरणसम्मर्दचैः, तैलसम्मर्दैः -=तैलास्यंगैः, व्यजतचालमैः= 
तालपत्रसंचालनैः, भवन्तौ ==युवाम्‌, बिगतक्लमौ == निष्क्लमौ, विधास्यग्ति= ः 
करिष्यन्ति । न, किमपि त्टकिङ्चदपि, भयम्‌ त भीतिः, अधुना = इदानीम्‌ वार््‌| 
न्न्युवामू, हेगूमतः = मास्ते; चरणयोः = पादयोः, शरणम्‌ = | 
अयातयोः = आगतयोः, सुखेन = निश्चिन्तेत, सुप्यतामुन्च्शेरताम्‌ । असंशये | 
__निश्चितमेव, प्रातरेव प्रभाते एव, हनूमत्यूजनसमये “-हनुमदरचतावस | 
सवेम्‌ =निखिलम्‌। कार्यम्‌, सेत्स्यति = सिद्ध भविष्यति,” इति = एवम्‌, समास 
सयत्‌ =समाशंवसितवान्‌ । न व 9 | 
हिन्दो व्यास्या--साधयिष्यति = सिद्ध करेंगे, म णिच्‌ +| 
(प्र० पु० ए० व० )' | चिन्तासन्तानवितानः चिन्ता की परम्पराओं सेअ अर्था 
निरन्तर चिन्ता करने से, चिन्तायाः सन्तानानां वितानैः (तत्पु ०), सन्ताव” 
॥ 
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के 


क्रम या परम्परा, वितान > समुह या बिस्तार । आत्मानम्‌--अपने कों | दुःखाः - 


कुरुतम्‌ = दुखी करो, (दुःख +अच्‌ + कृ + 4/लोट (म० पुं० द्वि० व०)) पराप्स्यथः 


=गप्त हो जाओगे, '+१/अप्‌ + लृट्‌ (म० पु० ए० व०)' । निर्वेदयासि-- 


निर्देश करूँगा, “निर्‌ + १/दिश्‌ + सुट्‌ (उ० पु० ए० व० )' । साम्म्रतमु= इस 
समय । इतः = इधर । आगम्यताम्‌ = आइये । पोयताम्‌ = पीजिए । एलागोस्त- 


नीकेसरशकंरासम्पकंसुधाविरपाद्ध = इलायची, किशमिश, केसर तथा 3 
सम्पर्क से अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला, 'एला च गोस्तनी च व तळ :- 


शर्करा चैतेसाम्‌ सम्पर्केण सुधां विस्पद्धितुं शीलमस्येति तत्‌ (बः ब्री०)', एला 


= इलायची, गोस्तनी = किसमिश, विस्पद्धि = तुलनीय, ` 'वि+स्पर्ध्‌ 4 णिनि ` 
(द्वि० ए० व°), यह पद दुरधम्‌ का विशेषण है । महिषीदुग्धम्‌ = भेस अन 


दूध । पादसंवाहनेः== पैर दवाने से तेलसम्मदे = तेल मने से, सम्मदेः= 
सम्मर्दन, “सम 9- मृद ‡ घम्‌' । व्यजनचालने: = पंखा चलाने से, चालन = 
चलाना, '१/चल्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ' विगतक्लमौ = थकान रहित, 'वगतः क्लमः 


ययोस्तौ (ब० ब्री०), क्लम == थकान । विधास्यन्ति> करेगे । शरणम -> शरण: 


में । आयातयोः = आये हुए, 'आ+ १/या--क्त-- (ष० द्वि० व ] 
0 य ० ० ०)। ताम. 
ओ । असंशयमेव = निश्चय ही । हनुमत्पुजनसमये = हनुमान क को वारे 
समय में । सेत्स्यति = सिद्ध होगा । समाशवासयत्‌ = आश्वस्त किया 'सम्‌ञ- 
आ+-श्वस्‌ + णिच्‌ +लब्‌ (तिप्‌)' । 
टिप्पणी--( १) हनुमत्पूजा का विशेष महत्व वर्णित है । ताः 
इससे प्रतीत होता. 
है पराजयोन्मुख हिन्दू शक्ति के प्रतीक हनुमान जी की पूजा में: विशेष क्षय से 
संलग्न थे ओर उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा था। 


आवां च तन्निदिष्टेनेव सोपानेन अट्टालिका मारुह्य एकस्मिन्‌ | हे 


| अविष्टो, तत्र च राजकुमारयोग्यां पर्यद्भादिसामग्रीमवलोक्य नितान्तः | 
| चकितो प्रसन्नौ च अभूव। अथ भरूयस्तत्मदत्तं मोदकादि किञ्चिदु, भुक्त्वा, 


i ताम्बूलं चर्वयन्तौ, दासैः पादयोः पीड्यमातौ, व्यजनेवोज्य- 
० ” स्वभाग्योदय सोपानं साधोः साधुतां मनस्येव प्रशंसमानावेव चाश- 
न पिषवहि । अयं चिरकालानन्तरभावाभ्या निःशङ्कशयनसमयो लब्धः, 
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इत्येकयैवानन्दमय्या बितर्कविचारािसंम्पकशूच्या असम्प्रज्ञातसमाधिसो- 
दरयेव निद्रया समस्तां रजनीमजीगभाव । 
हिन्दी अनुवाद - हम दोनों उस (पुजारी) के द्वारा निर्दिष्ट सीढ़ी से अट्टा- 
लिका (दुमञ्जिले) पर चढ़ कर एक कक्ष में प्रवेश कर गये । ओर वहाँ पर 
राजकुमार के योग्य पलंग आदि सामग्रियों को देखकर अत्यन्त चकित एवं 
प्रसन्न हुए । इसके बाद र उनके हारा दिये गये लड्डू आदि को थोड़ा खाकर, री 
जल पीकर, पान चबाते हुए, दासों के द्वारा पाँव दबाये जाते हुए, पंखों से हवा 
किये जाते हुए तथा अपने भाग्योदय की सीढ़ी तथा साधु को साधुता की मन 
में ही प्रशंसा करते हुए (हम दोनों) सो गये । बहुत दिनों बाद हमें निश्चिन्त 
होकर सोने का अवसर मिला या, इसलिये हम दोनों ने तकं-वितक रहित 
आनन्दमयी असम्प्रज्ञात समाधि के समान निद्रा में रात बिता दिये । 
संस्कृत व्याख्या--आवाम्‌ = गौरसिह श्यामसिहो, च, तम्निदिष्टेन = तदु- 
पदिष्टेन, एब, सोपानेन = सोपानमागेण, अट्टालिकाम्‌= प्रसादम्‌, आरह्य= 
आरोहणं कृत्वा, एकस्मिन्‌, गुहे = कक्षे, प्रविष्टौ = प्राविशाव, तत्र प्रासादे, 
च, राजकुमारयोग्याम्‌ = अतिमहार्हाम्‌, पर्ये ्कादिसामग्रीम्‌ = शयनादिं सामग्रीम्‌, 
अवलोक्य = दष्ट्वा, नितान्तचकितौ = अत्यन्तं चकितौ, प्रसन्नौ =आचन्दितौः 
च, अभूव = अभवाम्‌, अथ = अनन्तरम्‌, भूमः = पुनः, ततप्रदत्तम्‌ = पुजारिणा- 
पितम्‌, मोदकादि = मिष्ठान्नादिकम्‌, किञ्चिद्‌ = किमपि, भुक्त्वा = उपभुज्य 
पयः==दुरधम्‌, पीत्वा =आपीय, ताम्बूलं = मुख शोधनद्रब्य्रम्‌,चवंयन्तौ = 
भक्षयन्तो, दासँः=भत्यैः; पादयोः = चरणयोः, पीड्यमानौ = संवाह्ममानो, 
व्यजनै, =तालपत्रैः, वीज्यमानो =उपवीजितीस न्तो, स्वभाग्योदयसोपानम्‌= 
निजभाग्योदयक्रमं, साधोः = महात्मनः, साधुत।म्‌ = सज्जनताम्‌, मनसि एव= 
चित्ते एव, प्रशंसमानौ = प्रशंसांकुवंन्तो, एव, च, अशयिष्वहि =अशेवहिं । अर 
= एषः, चिरकालान्तरम्‌= बहु कालान्तरे, आवाभ्याम्‌ = भातृभ्याम्‌, निःशङ्कः | 
। शयनसमयः==निश्चिन्तशयनावसर जन्त: = प्राप्तः, इति ==अस्मात्‌, एकया चू 
|. केवलया, आनन्दमय्या = आनन्दपूर्णया, वितकंबिचारादिसम्पकंशून्या न समस्त तर्क 
। | वितर्क विचारादिरहितया, असम्प्रज्ञातसमाधिसोदरया = वतरक॑विचारादिसम्सक ॥ 
| | शून्यसमाधिसहृशया, निद्र्या=स्वापेन, समस्ताम्‌= निखिलाम्‌, ह | 
| ` रात्रिम्‌, अजीगभाव=अयापयाव । 
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हिन्दी व्याख्या - तन्निदिष्टेन पुजारी के द्वारा बताए हुए, 'तेन निदिष्टः 
तेन (तत्पु०)' निर्दिष्ट = निर्‌+ %/दिश्‌ + क्त' । सोपानेन=सीद्ी से (सोपान 
मार्ग से) । अट्टालिकास्‌ =दुमंजिले या अंटारी पर। आरुह्य --चढ़कर, 'आ-- ` 
4/रुह न ल्यपू । प्रविष्टौ = प्रवेश कर गये, `प्र ++%/विश्‌ 4 क्त (द्वि० व०)। ~ 
राजकुमा रयोग्यास्‌ = राजकुमारो के योग्य । पर्थड्कादिसामग्रीम्‌=पलंग आदि - 
है सामग्री को । नितान्तचकितौ = वहुत अधिक आश्च्यंचकित ('आवाम्‌? का 
. विशेषण) । अभूव=हुए । तत्प्रदत्तम्‌=उनके द्वारा दिये हुए, पिन प्रदत्तम्‌ 
| (तत्पुर)? सोदकादि=लड्इ आदि । भुवत्वा>खाकर '५/भुज्‌ --क्त्वा' । 
पीत्वा = पीकर, '/पा+क्त्वा' । चर्बयन्तौ = चवाते हुए, 'चवे + शतृ ` 
(द्विश व०) । पीड्यमानौ = दबाए जाते हुए, \/पीड्‌ +यक्‌ (भावकम) + ः 
शानच्‌ (द्वि० व०)' । स्वभाग्योदयसोपानभ्‌ =अपने भाग्योदय की सीढ़ी, स्वस्य | 
भाग्यम्‌ तस्य उदयः, तस्य सोपान (तत्पु०)', सोपान =सीढ़ी (क्रम) । साधोः 
साधु की । सार्धुतां == सज्जनता को, 'साधु + तलू (स्त्रियां टाप्‌)' । मनसि एव 
=मन में ही। प्रशंसमानो = प्रशंसा करते हुए, 'प्र-- १/शस्‌ + शानच्‌ 
(द्वि० ब०)' । अशयिष्वहि = सो गये, '१/शीङ्‌ + लुङ्‌ (उ० पु० द्वि° व° | i 
चिरकालान्तरम्‌=वहुत दिन बाद । निःशङ्कशयनसमयः= निश्चिन्त (होकर) i 
सोने का अवसर, 'शयनस्य समयः, निर्गता शङ्का यस्मात्‌ सः, निःशङ्कश्चासौ 
शयन समयः इति (तत्पु० कमंधा०)' । लब्धः= प्राप्त हुआ है, 'लभू+क्त। ` 
इति= इसलिए । एकया एव= एक ही । आनन्दमय्या= आनन्दमयी (निद्रया 
का विशेषण) । वितकं विचारादिसम्पकंशुन्यया = सन्देह, वितकं, विचार, आनन्द 
` तथा अस्मिता के सम्पर्क से रहित, 'वितके विचारादीनां संपकण शून्या तया! । i 
असम्प्रज्ञातसमाधिसोदरया = असम्प्रज्ञात समाधि के समान, “असम्प्रज्ञातस्य समाधेः | 
| सोदरा तया? । निद्रया =निद्रा के द्वारा । समस्ताम्‌ सम्पूर्णं । रजनीम्‌ = 
* रात्रि को । अजीगमाब =व्यतीत कर दिया । 
' टिप्पणी--(१) गंभीर निद्रा की उपमा असम्प्रज्ञात समाधि से दी गई है, जो 
3 झै ही सटीक एवं सार्थक है। क 
(२) आश्रमों में भी समस्त ऐश्वयंशालिनी भोग की वस्तुएँ विद्यमान थीं 
क्योंकि ये आश्रम भी तो राजनैतिक दृष्टिकोण से स्थापित किये गए थे। 6 
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ततः केनापि धमद्धमद्ध्वनिनेव.बौधितौ, दक्षतो वामतश्च परिवृत्य 
चक्षुषी परिमृज्य, साङ्ग.लि-प्रथन हस्तःप्रसारणं सास्तायुपीडनं च विजृम्भ्य, 
“भूमि प्रणम्य, पर्यद्धादुत्तीय॑, कोष्ठाद बहिरागत्य, साऊ्जलि-मारुतिध्वत: 
मवलेन्यि, करतले निरीक्ष्य, भित्तिकावलम्वित-मुकुरेष्वात्मानं साक्षात्कृ, 
भगवन्नामानि जपन्तौ,कांश्‍चित्मातःस्मरणश्लोकांश्च रन्तौ, परस्पर 
“सुखमावामस्वाप्स्व, प्रसन्नं नौ चेतः” इति शनेरालपन्तौ च, तस्मिनेव 
भन्दिरस्योर्ध्वे खण्डे शतपदीमकरवाव । तावदश्यत स एव बहुलीभूतो 
ध्वनिः । 
हिन्दी अनुवाद - तब किसी धम-धम को ध्वनि से (हम दोनों) जग गये, 
दायें-बाँयें घूमकर (करवट लेकर), आँखें पोंछकर, अंगुलियों को परस्पर मिलाए 
हुए हाथों को फेला कर और नसों फो तान कर, जंभाई लेकर, भूमि को प्रणाम 
करके, पलंग से उतरकर, कमरे से बाहर आकर, हाथ जोड़े हुए हनुमान जी के 
झंडे को देखकर, हयेलियों का दर्शन कर, दीवार में लगे हुए शीशे में अपने को 
देखकर; भगवान्‌ के नाम को जपते हुए, कुछ प्रातःस्मरणीय श्लोकों को रवते 
हुए तथा परस्पर--“हम दोनों सुखपूवंक सोये, हम दोनों प्रसन्नचित्त हैं इस 
प्रकार धीरे-धीरे वार्तालाप करते हुए उसी मन्दिर के ऊपरी भागं पर टहलने 
लगे । तब तक वही आवाज जोरों से सुनाई पड़ी । 
संस्कृत-व्याख्या ततः= तदनन्तरम्‌, केनापि = अज्ञातेनापि, धमदृधमदः 
घ्वनिनेव = धम-धमेतिशब्देनेव, बौधितौ = उन्निद्रितौ, दक्षतः = दक्षिणतः वामतः | 
-= दक्षिणेतरतः, परिबृत्य == परीवतंनं कृत्वा, चक्षुषी = नेत्रे, परिमृज्य =उपः 
स्पृश्य, साङ्गुलिग्रथनहस्तप्रसारणम्‌ = उभयोः हस्तयोः अङ्गुलीनां परस्परमेलतः 
पूर्वक हस्तप्रसारणं कृत्वा, सस्तामुपीडनं = सस्नायुस्फालनम्‌, च विजुम्भ्य= | 
जुम्भणं कृत्वा, भूमि = पृथ्वीम्‌, प्रणम्य = नमस्कृत्य, पर्यङ्कात्‌ = शयनात्‌ | 
उत्तीर्य = भूमोस्थित्वा, कोष्ठात्‌ = कक्षात्‌, बहिः, आगत्य = आगमनं विधाय | 
साञ्जलिः = बद्धकराञ्जलिः, मारतिध्वजम्‌= हनुमद्ध्यजम्‌,  अवलोक्य= 
हष्ट्वा, करतले = हस्ताग्रौ, निरीक्ष्य = सम्यगवलोक्य, ग 
== कुड्यावलम्बितदपंणेषु, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, साक्षात्क्रत्य = इष्ट्वा, भगवत 
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मानि = ईश्वराभिध्यनानि, जपन्तौ =स्मरन्वौ, कांश्चित्‌, प्रातःस्मरणश्लोक्रान्‌ = 


प्रभातकाले पठतीयस्तोत्राणि; च, रटन्तौ > पठन्तौ, परस्परम्‌ = मिथः, "सुखम्‌ ` 


==सुखपूर्वकं, आवामु = गौरसिहश्यामसिहो, अस्वाप्स्व = अशयिष्वहि, प्रसन्नं = 
सोहत्साहम्‌, नो = अवयोः, चेतः = मनः” इति= एवम्‌+ शनै;-5 मन्दम्‌; झाल- 
पन्तौ = वार्ता कुवेन्ती, च, तस्मिन्‌ एव = पूर्वोक्तः एव, मन्दिरस्य = देवालयस्य, 
उध्वेखण्डे = उध्वं भागे, शतपदीम्‌ = इतस्ततः भ्रमणम्‌ः अकरवाव = अकुर्व । 
तावद्‌ = तत्क्षणमेव, अश्चूयत्‌ = श्रुतः; स एव == पूर्वोक्त एव, वहुलीभूतः - घनी- 
भूतः, ध्वनिः = शब्दः । हु - 

हिन्दी व्याख्या--धमद्‌ धमदृध्वनिनेव = धम-धम जैसी ध्वनि से, 'धमद्धमद' 
यह ध्वनि का अनुकरण है, “ध्वनिना” का 'इव' के साथ समास हुआ है 'इवेन 


(द्वि०व०)' दक्षतः = दाँये ओर । वामतः `= वाँयें ओर, 'वाम+ तस्‌ । परिवृत्य 
=करवटें लेकर, 'परि+^/ द्वत्‌ +ल्यप्‌' । चक्षुषी = नेत्रो को । परिमृज्य = 
मलकर (पोंछक्रर), 'परि+/मृज्‌ञल्यप्‌' । साङ्गः लिप्रननहस्तप्रसारणं = 
परस्पर गूँथी हुई अंगुलियों वाले हाथों को फेलाते हुए, “अंगुलीनां ग्रथनं, 
मङ्गुलिग्रथनेन सहितम्‌ हस्तयोः प्रसारणमिति साङ्गुलिग्रथनहस्तप्रसारणम्‌ः 
(तत्पु), अंगुलिग्रथन = अँगुलियों को एक में फसाना, प्रसारण = फलाना, 
प्र--)/सृ +णिच्‌ + ल्युट्‌’ । सस्तायुपीडनम्‌ = नसों को तोडते हुए, स्नायु 

तसें । विजुम्भ्य = जँभाई लेकर, 'वि+-/जुम्भूगं ल्यप्‌ । प्रणस्य = प्रणामः 


करके, 'प्र +%/नम्‌ + ल्यप्‌’ । पर्यंङ्कात्‌ = पलंग से । उत्तीर्य = उतरकर, उत्‌. 


+/तृ+ल्यप्‌’ । कोष्ठात्‌ = कक्ष से । आगत्य आकर । साञ्जलिः = हाथ 


| जोड़े हुए, 'अञ्जलिना सहितः साञ्जलिः'। मारतिध्वजम्‌ = हनुमान्‌ जी के 
ध्वजा को । अवलोक्य = देखकर । करतले = हथेलियों को । निरीक्ष्य = देखकर, 
| 'निर्‌+^/ईक्ष्‌¬ ल्यप्‌' । मित्तिकावलम्बितमुकुरेषु = दीवार में लटकते हुए 
| शीशे में, 'भित्तिकथा अवलम्बिताः मुकुरास्तेषु (तत्पु) । आत्मानम = अपने 


को । साक्षात्कृत्य = देखकर । भगवन्नामानि = भगवान्‌ के तामों को । जपन्तौ 
=जपते हुए, \/जप्‌ + शतृ (द्वि० व०)' । काश्चित्‌ = कुछ । प्रातःस्मरणश्लो- 


कान्‌ =प्रातःकाल स्मरण करने योग्य एलोको को । रडन्तौ = रटते हुए, '१/रट्‌ 
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न-शत्‌ (द्वि० व० )' \ सुखम्‌ = सुखपूर्वेक । अस्वाप्स्व == सोए । शनेः = धीरे. 
धीरे । अलपन्तौ = बातचीत करते हुए; 'आ + लप्‌ + शतृ (द्वि० व०)'। उच 
खण्डे=ऊपरी भाग पर। शतपदीम्‌ = भ्रमण । अकरवाव=करने लगे। 
अधयत्‌ =सुनाई पड़ी, '९/ू ॐ यक्‌ (भावकं ) +-लङ्‌' । बहुलीभूतः बृद्दि 
को प्रात हुई, 'बहुल + च्वि + ९/भू + क्त'। ध्वनिः--आवाज (या शब्द) | 
हिप्पणी-() 'धमद्धमद्ध्वनिना इव'-'धम-धम' जैसी ध्वनि से जगने के / 
कारण इसका पर्यवसान उपमा में हुआ है । 
(7) प्रातःकाल सोकर जागने की स्थिति का अत्यन्त स्वाभाविक 
चित्रण है । 
(प) प्रातःकाल उठने पर भूमि को प्रणाम करने तथा करतलों को दे 
का धर्मशास्त्र में विधान है । इसमें भूमि के प्रति मातृत्व भावना तथा उसके 
स्मरण से दुःख समूह के विनाश का निहित है । ९ 
ततो गवाक्षतो निकुब्जीभूय हष्टं यत्‌ पञ्चषाः साधवो स्त्रवेःष्टितः 
मस्तकोः समीपस्थापितजलपूर्णपात्ाः पाषाणखण्डैद॑न्तधावनमुखं मृदुकर- 
णाय कुट्टन्ति । अवलोकितं च यदस्मिन्तपि समथे शर्वरी-तमांसि नाऽम्बरं 
साकल्येन जहति । स्वच्छाऽपि प्राची नाधुनाऽप्यरुणिमानमङ्गीकरोति। 
विरावबहुलान्यपि वयांसि न सम्प्रत्यपि विहयाय नीडाधिष्ठानकुटानुड्डीः 
यन्ते । गिरिग्रामटिकागृहेभ्यो व्यावर्तमाना अपि विटपिनो न स्वफलमुणः 
पंत्राऽकार-परिचयःप्रदानैर्जातीः प्रकटयन्ति । उत्तरोत्तरस्तारतास्तरैस्त 
रतात्तिमीरयन्त्यपि तरुणःतित्तिरी न तरोरवतरति । आलोकाऽऽलोक-कृतः | 
किञ्चिच्छोकमोकोऽपि च कोको न वराकीम्‌ कोकीमुपसपंति । ॥ 
हिन्दी अनुवाद -तब भुककर (मैंने) झरोखे से देखा कि वस्त्र से सिरको | 
लपेटे हुए तथा पास में जल से भरे हुए पात्रों को रखे हुए पाँच-छः साधू दातु 
के अग्रभाग को कोमल बनाने के लिए पत्थर से कूट रहे हैं। और देखा हिं 
अभी भी रात के अंधेरे ने आकाश क पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है। स्वच्च ; 
(होती हुई भी) प्राची दिशा इस समय भी लालिमा को अङ्गीकार. नहीं "| | 
है । बहुत शब्द करने वाले भी पक्षी अभो अपने घोंसलें वाले वृक्षों को घोड़र 
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तृतीयो निश्वासः ] Se [ ३१७ 
उड़ नहीं रहे हैं । पहाड़ियों, गाँवों, और घरों से अलग दि वेने चाले 
वृक्ष अपने फल, पुष्प और पत्तों के आकार से अपने जाति है परिचय मा 
दे रहे हँ । उत्तरोत्तर जोर-जोर शब्द करने से (अपनी) कामवेदना को; प्रकट | 
'3 करती हुई भी डत पेड़ से उतर नहीं रहो है । प्रकाश को पर! 
ने (अपना) शोक कुछ कम । 
es १ कुछ कम तो कर दिया है किम्तु बेचारी चकोरी के | 
संस्कृत-व्याख्या-- तत:-- तदनन्तरम्‌, गवाक्षत: --वायुप्रवेशमागत:, निकः | 
ब्जीभूय =व्युव्जीभूय, दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, यत्‌, पञ्चषा -< पञ्च हा | 
साधवः = महात्मानः, वस्तरवेष्टितमस्तकाः = पटाबृतशिरा:, समीपस्थापितजल- | 
. पूर्णपात्राः= समीपे-निकटे, स्थापितानि-निक्षिप्तानि, जलैः-पयोभिः, पूर्णानि- | 
भरितानि, पात्राणि-भाण्डानि येषां ते, पाषाणखण्डे: =भशमभिः, दन्तधावन- 
मुखम्‌ = दन्तमार्जनिकाग्रम्‌, मृदूक रणाय =सविक्लितिकरणाय, कुन्ति =पुनः | 
पुनः प्रहरन्ति । अवलोकितं च > दृष्ट च, यत्‌, अस्मिन्नपि समये = एतत्कालेऽपिः jf 
शर्वरीतमांसि = निशान्धकाराः, अम्वरम्‌ = आकाशम्‌, साकल्येन =सम्यकतया, ॥। 
न, जहति = त्यजन्ति स्वच्छाऽपि=शुचिरपि, प्राची = पूर्वादिक्‌, गहि 
अधुनापि = इदानीमपि अरुणिमानम्‌ = रक्तताम्‌, अङ्गीकरोति = धारयति । 
विरावबहुलानि=कलरवबहुलानि, अपि, वयांसि= पक्षिणः, न, सास्प्रतम्‌= 
अधुना, अपि, विहाय = परित्यज्य, निडाधिष्ठानकुटान्‌ > कुलायाश्रयवृक्षान्‌ 
हि । गिरिग्रामटिकागृहेभ्यः = पवंतग्रामगेहेभ्यः, व्यावर्त- 
माना:=भिन्तत्वेन प्रतीयमानाः, अपि, विटपिनः= वृक्षाः स्वफलपुष्पपत्रा- 
. कारपरिचयप्रदानैः = निजप्सवप्रसनपनरूपजञान्रवानेः, न याप रिस 
स्यान्‌, प्रकटयन्ति = प्रकटीकुर्वन्ति । उत्तरोत्तरतः =मधिकादधिंकम्‌, तास्तारः 
Lr =अत्युच्चेः, रुतैः = शब्दैः, रतातिम्‌=कामपीडाम्‌, ईरयन्ती = व्यञ्जयन्ती, 
अपि, तरुणतित्तिरी =युवकतित्तिरवधूः, न, तरोः= बक्षात्‌, अवतरति =तीचरा- 
गच्छति । आलोकालोककृतकिञ्चिच्छयोकमोकः = आलोकस्य = प्रकाशस्य, आलो- 
| कोत्‌ = दशनात्‌, कृत: = विहितः, किञ्चिच्छोकस्य = किञ्चिद्‌ दुःखस्य, मोक: = 


| 
| 
| 
मोक्षणम्‌, येन सः, अपि च, वराकीम्‌=दीनाम्‌, कोकीम्‌=चक्रवाकीम्‌, कोकः | 


=षक्रवाकः, न उपसर्पंति= उपयाति । 
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(त्यागे) + ल्यप्‌' । नीडाधिष्ठानकुटाच्‌ =घोसलों से युक्त ढ॒क्षों को, “नी | 


. (तत्पु०) । जातीः=जाति को । प्रकटयन्ति--प्रकट कर रहे हैं.। उ 


शिवराज 
३१८ ] [ विज 


नदी व्याख्या--गवाक्षतः--क्षरोखे से, 'गोः अक्षि इवु-गवाक्षः' 'गवाक्ष | 

तस्‌' ता के अर्थ में) । निकुब्जीभूय ->झुककर, ह नब कुल, 

इव भुत्वा इति -'नि+ कुब्ज +च्वि + %/ भू ने एयप्‌ । क हष 

>य्देखा, '१/दश्‌ त क्त । पञ्चषाः = पाँच-छः । वस्त्र :=मस्त 
में पड़ा लपेटे हुए, 'वस्त्रेण वेष्टितानि मस्तकानि येषां स (व° ब्री०), मस्तक» » 
-- सिर या माथा, 'मस्मति ह प 
में)' [पात्राः=समीप मे रखा 
र पात्राणि येषां ते (ब० ब्री०), पापाणखण्डः=| . 
पत्थर के टुकड़ों से । दन्तधावनमुखम्‌ = दातून के अग्रभाग को, दन्तधावनः 
दातून । -मृदूकरणाय =कोमल बनाने कें लिए, 'अमृदुः मृदुः करणाय इति मू 


लद्‌' । विरावबहुलानि= बहुत अधिक शब्द करने वाले, विरावाणाम्‌ बहु| 
येषु तानि (ब° ब्री०)' । वयांसि = पक्षी । विहाय = छोड़कर, (वि + १/ओह 


अधिष्ठानानि ये कुटाः तात्‌ (तत्पुर) नीड=घोंसला, अधिष्ठान नाः | 
कुट= दृक्ष । उड्डीयन्ते= उड़ रहे हैं । गिरिग्रामटिकागृहेभ्यः =पर्वतों, || 
और घरों से, 'गिरयश्च, ग्रामटिकाश्च ग्रहाणि च तेभ्यः (न्द), ग्रामटिकान 
छोटा या अभाग गाँव । व्यावतंमानाः=अलुग दिखाई पड़ने वाले, 'वि+ | 
+ /ृत्‌ + शानच्‌’ । -विदपिनः = दृक्ष, ‘विटप (शाखा ‡ इनिः) । स्वफतपुर्| 
पत्राकारपरिचयप्रदानैः=अपने फल, फूल और पत्तों के आकार का.) 
देने के. कारण, "स्वस्थ फल-पुष्प-पत्राणां आकाराणां परिचयस्य > | 
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=उत्तरोत्तर (क्रमश: अधिकाधिक), 'उत्तरादुत्तरम्‌ तस्मात्‌ (तसू प्रत्यय) । 
तारतारतरं:=अधिक तेज ('रुतै:' का विशेषण है), तार-'तृ + णिच्‌ +अच्‌, 
द्वित्व + तरप्‌' । रुते =शब्दों से । रतातिम्‌ --कामपीडा को । ईरयन्ती = „ 
व्यक्त करती हुई, 'ईर्‌ + शतृ (स्त्रियां डीप्‌, नुम्‌)' । तरुणतित्तिरी = तरुण 
तित्तिरी । तरोः=दक्ष से। अवतरति= उतर रही है । आलोकालोककृत- 
किञ्चिच्छोकरोकः = प्रकाश देखने से शोक को कुछ कम कर देने वाला, 
'आलोकस्य आलोकेन कृतः किञ्चिच्छोकस्यमोकः येन सः (व० ब्री० )', आलोक 
=देखना तथा प्रकाश, मोक=कम करना या अलग करना। कोकः =चकवा। 
बराकीम्‌ =वेचारी । कोकीम्‌ = चकवी के पास । उपसर्पति =जा रहा है । 
टिप्पणी () 'आलोकाऽऽलोक' में यमक अलङ्कार तथा समस्त खण्ड में 
अनुप्रास अलङ्कार है । ः | 
(ग) श्रतःकाल का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण किया गया है, अतः 
स्वभावोक्ति अलङ्कार है । न | 
| 
| 


ey 


(छ) प्रसाद गुण एवं बंदर्भी रीति है । 

(४) व्यास जी प्रातःकाल के अत्यन्त सूक्ष्म चित्रण करने में पूर्ण समर्थ 
) हुएहैँ। © 
| अथेहशीमेव मनोहारिणीं शोभामवलोकयन्तो कम्पित-कुन्द-कलापस्य 
| उन्मीलन्मालती-मुकुल-मकरन्द चौरस्य पाटलि-पटल-पराग-पुञ्ज-पिञ्ज- 
रितस्य शनै शनैः फरफरायमाण-शुक-पिकादि-पतगोन्मथ्यमानस्य पलाशिः 
पलाशाग्र-विलुलत्त॒षार-कणिकापहरण-शीतलस्य समीरस्य स्पशंसुखमनु- ) 
भवन्तो, तत्रैव पूर्वस्या अट्टालिकाया दक्षिणस्याम्‌, दक्षिणस्याश्च पश्चिमाः i 
| याम्‌, पश्चिमाया अप्युत्तरस्याम्‌; ततश्च पुनः पूर्वस्यामिति पौनः पुन्येन ॥ 
। पय्येटन्तो मुहृत्तमयापयाव । ० 
| हिन्दी अनुवाद--इसके बाद हम .दोनों इस प्रकार को मनोहरिणी शोभा 
१११ को देखते हुए तथा कुन्दपुष्पों को कंपाने वाली, खिलती हुई मालातो की कलो 
| के पराग को चुराने वाली गुलाबों के पराग से पीली पड़ी हुई, धीरे-धीरे (पंख) 
| इफडाने, वाले शुक, पिकादि पक्षियों से मथी जाने वालों (विलोडित) तथा 


3 
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« ज्ञानि = कलिक्ाः तासाम्‌ मकरन्दस्य = पुष्परसस्य, चौरः तस्य; पारत 
परागपुञ्जपिञ्जर्तिस्य = पाटलानां = पुष्प विशेषाणां, पटलः = समूद, ह , 
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पेड़ों रे पत्तों के अग्रभाग पर (स्थित, अतएव) हिलती हुई'ओस को बूंद | 
अपहरण करने से शीतल वायु के स्पर्श जनित सुख का अनुभव करते हुए छू 
पर्‌, अट्टालिका के पु एब से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, पश्चिम से ६ 
उत्तर में ओर पुनः उत्तर से पूर्व में इस प्रकार बार-बार टहलते हुए हम दे; 
ने थोड़ा समय व्यतीत किया । 

संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, ईदृशीम्‌ = ईदृगभूताम्‌, एव, म्‌ 
णीम्‌ = चित्ताकषिणीम्‌, शोभाम्‌ = छटा, अवलोकयन्ती = पश्यन्तौ, कामि 
कुन्दकलापस्य = आन्दोलित कुन्दसमूहस्य, उन्मीलन्‌ मालतीमुकूलमकरन्दचोर 
उन्मीलन्तीनाम्‌ = विकासमभ्यागच्छन्ती नाम्‌, मालतीनाम्‌ = जातीनाम्‌, म्न 


परागा: > मंकरस्दाः, तेवां पुञ्जेन = समूहेन, पिञ्जरितः = पीतीभूतः 7 


` शनैः शनेः = मन्दं मन्दम्‌ फरफरायमाण शुकपिका दिपतगोन्मश्यमानस्य-न् ` | 


फरायमाणानाम्‌ == पक्षास्फोटनं कुवेताम्‌, शुकपिकादीनाम्‌ = शुकपरधूत 
पतत्रैः पक्षैः, उन्मथ्यमानस्य =विलोड्यमानस्य, पलाशिपलाशाग्रविलुसः 
रकणिक्रापहरणशीतलस्य = पलाशिनाम्‌ == बुक्षाणाम्‌, पलाशानां “पत्र 
अग्रे = मुखे, विलुलत्तः= राजतः, तुंषारस्य = अवश्यायस्पं, कर्णि 
बिन्दव , तासाम्‌ अपहरणेन = संग्रहणेन शीतलस्य = जडीभूतस्य, समीर 
वायोः, स्पशंसुखम्‌ = स्पर्श जनितानन्दम्‌, अनुभवन्तौ =अनुभवं कुर्वन्ती, तर| 
पूर्वनिदिष्ट स्थाने एव, पूर्वस्याः = प्राच्याः, अट्टालिक्रायाः= प्रासादस्य |; 
स्यां = दक्षिणदिशायां, दक्षिणस्याः = एत दिशः, पश्चिमायाम्‌ = वारण्या | 
मायाः= वारुण्याः: अपि, उत्तरस्याम्‌ = कौवेर्याम्‌ ततश्च = तस्माय | 
पुर्वस्याम्‌ = ऐन्द्रयाम्‌; इति, पौनःपुन्येन = भूयोभूयः, - पर्यटन्ती 5 * | 
मुहुत्तंम्‌ = किञ्चित्कालम्‌, अयापयाव = अजीगमाव । | 


हिन्दी व्यास्या--ईहशीम्‌ = इस प्रकार की ॥ ` मनोहारिणीम्‌} 
आकृष्ट करने वाली (ये दोनों विशेषण 'शोभाम्‌' के हैं) । कम्पित कु | 


i 


>> कुन्दसमूह को प्रकम्पित करने वाले, 'कम्पितः कुन्दानां कलापः के | 


9५ 
Fe 


ण 
तृतीयो निश्वासः ] | हज 
ब० ब्री०), कलाप = समूह । उन्मीलन्मालतीम 
( ) मूह शतीमुकुलमकरन्दचोरस्य == खिलती 


हुई मालती की कली के पराग को चुराने वाले, (उन रीलन्तीनां 

लाति तेषां मकरन्दस्य चौ रस्तस्य (तत्पु० )', यापन hei 

१/मील + गत्‌ , मालती = जाती पुष्प, मुकुल = कली, मकरन्द ih हे क 
प्र चुराने वाला । पाटलपटलपरागपुञ्ज पिञ्जरितस्य = गुलाबो व Be 

ढेर पीले पड़े हुए; 'पारलानां पटलस्य परागाणां पुञ्जेन पिञ्जरि इक, 
(तत्पु० hs पाटल = गुलाव, पटल = समुह, पुञ्ज = समूह (ढेर) पि 
पिञ्जरवर्ण (इषद्सक्तपीत) का हुआ । पिकाबिपतत्रोन्मस्य- 
मानस्य नट फर-फर करते हुए तोता-कौयल यो) के पंखों 
(विलोडित), 'फरफरायमाणानां पाही “गी क 
, (तत्पु), फरफरायमाण >फरं-फर करनवाले- 'फरफर + क्यच्‌ यी 
पतत्र = पंख, उन्मथ्यमांन > मथा जाने वाला-उद -- 4/ मथ +- यक्‌ +- शानच्‌' बा 
| पलाशिपलाशाग्न "विलुलततुषारकणिकापहरणशीतलस्य वक्षो के पत्तों के आगे 
- हिलती हुई तुषार की दूंदों का अपहरण करने के कारण शीतल, “पलाशिनं | 
अग्ने विलुलन्त्यः तुषारकणिकाः « तासामू अपहरणेन शीतल तस्य । 
(तत्पु०)', पलाशी = वृक्ष, “पलाश = पत्ता, 'पलाशा: सन्ति अस्य इति पलाशिन्‌ ८ 
र पलाश + इनि, ” विलुलत्‌ = चंचल, “वि +7*/लोलू + शतू,' तुषार = ओस 
कर्णिका = दुद या कण, अपहरण =लेलेना या चुराना, 'अप +- ह+ ल्युट्‌' । 
| कायस्य से यहाँ तक के सभी पष्ट्यन्त पद समीरस्य के विशेषण हैं.। शि 
| हः == स्पशंजनित सुखको । अनुभवन्तो = अनुभव करते हुए, 'अनु+ | 
| \/ १+ शतृ (द्वि० व०)! पुवंस्या = पूर्वं की । अहालिकायाः =अटारी के । 
रक्षणस्यासु = दक्षिण दिशा 'में । पय्यंटन्तो = घूमते हुए सृहुत्तेम्‌ म्ठकृछ समय । 


मुकु- 


| ` व्प्पिणी--शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर के वर्णन में उसके कारणों का 

लेख किया गया है, अत: काव्यलिङ्ग अलंकार है। 

१ न समये एकेन ब्रह्मचारिबटुनाऽजात्य निवेदितं, यत्‌ “सपदि न 
हमा निवेहणीयेन्यादिशति तत्रभवान्‌ साधुशिरोमणिः” तदाकप्ये, २. 
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बाढमित्यंगीकृत्य, षष्डिसहस्न ' वालखिल्यकषायवसनविश्वतायामिव, 
मन्देहदेशशोणित शोणितायामिव, अरुणारुणिमरड्जिता यामिव, मोमुदः 
न मान-नरीनृत्यमान-परस्कोटि-ताम्रचूड-वूडा-प्रतिबिम्ब-संवलतियामिव, पो- | 
स्कुट्यमान-स्वगंज्ञा-कोकनद-पटलःव्याप्तायामिव, भक्तजन-भक्ति-प्रभावः | 
भाविताविर्भाव-च्छिन्न-मस्ता-कन्धरोच्छलच्छोणित-स्तीतायामिव, वसत्तो- ५ ७ 
त्सवोच्छालित-सिन्ड्रान्धकारान्धीकृताया' मिव, तातप्यमान-ताम्रद्युति- 
चौरायां प्राच्यां, तत्रभयाशोणशोणैः सो पानैरवतीय॑, मारुति-मन्दिरद्वारि 
मस्तक मवनमय्य, झटित्येव स्नांन'पूर्वाः क्रियाः समाप्य तेनैव ब्रह्मचारि 
बटुना निदिश्यमानमागौं, ूर्वावलोकितःवेशन्तादारादेव पश्चिमतः किञ्चिः 
दमृतोदं नाम महासरः समासादितवत्तौ । 


हिन्दी अनुवाद--उसी समय एक ब्रह्मचारी बालकं नें आकर कहा कि- 
“पुज्य महात्मा जी आदेश दे रहे हैं, शीत्र ही नित्यक्रिया से निवृत्त हो जाये" । 
यह सुनकर, 'ठीक है' ऐसा स्वीकार कर, साठ हजार बालरिवल्यों के कषाय 
वस्त्रो से.उत्कम्पित सी, राक्षसों के खून से लाल हुई सी, अरुण की लालिमा| 
से रञ्जित सी, प्रसन्न होकर नाचते हुए करोड़ों मुर्गो की कलंगी के प्रतिबिम्दों। 
से प्रतिबिम्बित होती हुई सी, आकाश गंगा में खिलते हुए लाल कमलों हे 
व्याप्त हुई सी, भक्तजनों के भक्तिभाव से प्रकट हुई छिन्न मस्ता की गरदन है| 
निकलते हुए रक्त से नहाई हुई सी वसन्तोत्सव में उड़ाए गये गुलाल के अत्य| 
कार से अन्धी हुई सी तथा तपे हुए तांबे को कान्ति को चुराने वाली प्राची] 
दिशा में, उसकी प्रभा से ही लाल-लाल सीढ़ियों से उतर कर हनुमान जी हे 
मन्दिर के द्वार पर सिर झुकाकर, शीघ्र ही स्नान के पूर्व की क्रिया सें समा| 
दित करके, उसी ब्रह्मचारी बालक के द्वारा बताए हुए मागं से पहले देखे ह|| 
तालाब. के निकट ही पश्चिम की ओर एक किसी अमृतोद नामक महासरोब| 
के पास (हम दोनों) पहुँच गये । डि 


, संस्कृत-त्याख्या -- तस्मिन्नेव समये =तत्काले एव, एकेन, ब्रह्मचारी बढ i 
= ब्रह्मचारिशिष्येण; आगत्य = प्राप्य, निवेदितम्‌ = कथितम्‌, यतः प्सप्दिट - 
शीघ्रमेव, प्रभातक्रिया > प्रात: कालिकी क्रिया, निर्वहणीया = सम्पादनीया, | 
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= एवम्‌, आदिशति = कथयति, तत्रभवान्‌ = पूज्य, सा 


चष्टिसहस्रवालखिल्यकषायवसनविधुतायाभिव च प्‌ 
लिल्यानाम्‌ = तदाख्य ऋषि विशेषाणाम्‌, कषायवसन: = कषायवस्त्रैः 
मिव = उत्कम्पितायामिव, मन्देह-देशशो णित-शोणितायाम्‌ पचः निुतायाः 
रञ्जितायाम्‌, अरुणारुणिमरञ्जितायामिव = अरुणस्य = सूर्य सस 
अरुणिमया = रागेन, रञ्जितायामिव = व्याप्तायानि व, मो 2 क या 
परस्कोटिताम्रचुडचुडाप्रतिविम्वसंवलितायामिव = A र म्भा 
सधिगच्छताम्‌, नरीनृत्यमानानाम्‌ = अतिशयेनमृत्यताम्‌, ततो Hn 
कोट्यधिक कुक्कुटानाम्‌,चूडानाम्‌ - शिखानाम्‌, प्रतिविम्बे: = दरा मटा! 
यामिव = प्राटृतायामिव, पोस्फुट्यमानस्वगंगाकोकनदपटलव्याप्ताय अ 
पोस्फुट्यमानाश=विकासमानाः, स्वगं ङ्गायाम्‌ = भन्दा किन्याम्‌ हड 
रक्तोत्पलाः, तेषां, पटलेन = समूहेन, व्याप्तायाभिब--आच्छननायामिय: ५ 
जनभक्तिप्रभाव भाविताविर्भावच्छिन्नमस्ता कन्धरोच्छलच्छोणित : रु दु) व 
नता ता = आराधिकानाँ, भक्त: =आराधनायाः, वः की ह 
भावितः= जनितः, `आविर्भावः = उत्पत्तिः, . यया सा चासौ छिन्नमस्ता र 
हा तिचान्यतमा, तस्याः कन्धरायाः --ग्रीवायाः, उच्छलता-< ह 
er रक्तन, स्नातायामिव= व्याप्तामिव, वसन्तोत्सवोच्छालित सि 
कारान्धीकृतायामिव = वसन्तोत्सवे = हो लिकोत्सवे, उच्छालितः = उत्फा: 
लितः, =तेन जातः, यः अन्धक्रारः =तमः, तेन, अस्थीकृतायामिव -- सानद्रीकृता- 
कयना ताम्रद्युति चौरायाम्‌ = तातप्यमानः =सुतप्तः, यः ताम्र- 
रुतः = कान्तेः, चौरा =अपहत्री, तस्याम्‌, प्राच्याम्‌ =प्वस्याम्‌, तत्प्रभया 


 =्तच्छय्या. णशोणंः जे. 
रय्या, शोणशौणे: =रक्तरञ्जितँः, सोपानैः, अवतीय =अधो गत्वा, 
छन) | 


श मन्मन्दिरद्वारि, मस्तकम्‌ =शिरः, अवनमय्य= नमेः 
ना एव=शीघ्रमेव, स्नानपुर्वाः = मज्जनपूर्वा:, क्रियाः = कार्याणि, 
पु 


म्द च? तेनैव पूर्वोक्त नैव, ब्रह्मचारिबटुना -- नदिए 
| मागी = उपदिश्यमानमागौं, पूर्वालो कितवेशन्ताद्‌ का ब 


। 


क 


रादेव = निकटे एव, पश्चिमतः = वारुणीतः, किञ्चिद्‌ = किमपि, अमृतोदं- 
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जच = घुशिरोमधि' = साधुः 
श्रेष्ठः” तदाकर्ण्य = तच्छ्रत्वा, वाढम्‌ = आम्‌, इत्य धु 0 - 
इत्यंगीकृत्य = इति स्वीकृत्य, 

7 


ष्टिसहस्त्राणाम्‌, ~ वाल 


> pt पक 


tg 


ones proses weenie hia cre eae 
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नाम = एतन्नामकम्‌, महासर: = बृहज्जलाशयम्‌, समासादितवन्तौ = प्राप्तवन्तो। 
हिन्दी व्यात्या--ब्ह्मचारिबदुना = ब्रह्मचारी बालक के द्वारा । निवेदितम्‌ 

“ कहा गया। सपदि= शीघ्र ही । प्रभातक्रिया = प्रातःकालीन स्नानादि 
क्रियाएँ । निर्वेहणीया = सम्पादित करना हैं, "निर्‌ + वह्‌, अनीयर (स्त्रिया 
टाप्‌) । आदिशति = आदेश दे रहे हैं। तत्रभवान्‌ =पूजार्थेक शब्द । साधु. 3 
शिरोमणि: = साधुओं में श्रेष्ठ, 'शिरसःमणि:-शिरोमणिः, साधुषु शिरो- 
मणिः । तत्‌ आकण्यं = वह सुनकर, 'आञ कर्ण उल्यपू' । बाढमु< 
स्वीकार करने के अर्थ में अव्यय पद । अंगीकृत्य = स्वीकार करके, 'अंग+च्चि 
नक ॐ तुक + ल्यप्‌ षष्टिसहस्त्र'` *विधूतायासु इव चच साठ हजार वालः 
खस्य महषियों के कषैले वस्त्रों से प्रकम्पित हुई सी, 'षष्टिसहस्राणाम्‌ वाल- 
खिल्यानाम्‌ कषायवसतैः विधूतायाम्‌ (तत्पु०)', षष्टिसह्न = साठ हजार, बालः | 
खिल्य = मुनियों का एक सम्प्रदाय, इनके सम्बन्ध में कथानक हे--ब्रह्मा के 

रोम से उत्पन्न ब्रह्मा के समान आकार वाली दिव्य मूर्तियाँ, जिनकी संख्या 

साठ हजार मानी जाती है । कषाय = कसला (या गेरुआ), विधूतप्रकम्मित, 
मबि+ घून्‌ + क्त (टाप्‌, स० ए० व° }। सन्देहदेहशोणितशोणितायास्‌ = 

विशेष के शरीर के खून से लाल हुई, मन्देहानां देहस्य शोणितेन शोणितायाम्‌' / 
(तत्पु) । अरुणारुणिमरञ्जितायाम्‌ इव म= अरुण की लालिमा से रञ्जित हुई 
सी, 'अरुणस्य अरुणिमया रञ्जितायाम्‌ (तत्सु० ), अरुण=सूर्यं का सारि | 
अथवा लाल रंग, अरुणिमा =लालिमा, रडिजता = रंगी हुई । मोमुद्यमान” | 
संवलितायामिव < प्रसन्न होकर नाचने वाले करोड़ों मुगा की कलं गिं मे | 
प्रतिविम्ब से प्रतिबिम्बित हुई सी, 'मोमुद्यमानानाम्‌ नरीनुत्यमानानाञ्च प०| 
स्कोटिताम्‌ चूडानाम्‌ चूडाः तासाम्‌ प्रतिबिम्बैः संवलितायाम्‌ (तत्पु), मो | 
द्यमान 55 अत्यन्त प्रसन्न, अतिशयेन मुद्यमाना इति “५/मुद्‌ (यङ्‌) शा. 
(धातु को ढित्व)' । नरीनूत्यमान =बारःबार नाचने वाले, १५ (गड) | 
शानच्‌ (धातु को द्वित्व) । परस्कोडि = करोड़ों, ताम्रचूड = मूर्गा, बड” 
शिखा, प्रतिबिम्ब = छटा, संवलित =संश्लिष्ट । पोस्फुद्यमान' `` व्याप्ता 
खिलते हुए आकाश-गंगा के लाल-कमलों के समूहों से व्यात्त हुई सी, प जु 
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द्यमानाः स्वगं ङ्गयाम्‌ ये कोकनदाः तेषां पटलेन व्याप्तायाम्‌ (तत्पु०},' पोस्फु- 
ट्यमानाः= अतिशय रूप से खिलने वाले '१/स्फुट्‌ (विकसने) +- यङ्‌ +- शानच्‌? 


® 


(धातु को यङन्त होने से द्वित्व) । स्वर्ग "गा = आकाशगङ्गा, कोकनद= * 
लालकमल, पटल = समुह, व्याप्तायाम्‌ इव = व्याप्त हुई सी । भक्तजन 
स्तातायामिव = भक्तों की भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुई छिन्नमस्ता की ग्रीवा 
से निकलते हुए खून से नहाई हुई सी, 'भक्तजनानां भक्त: प्रभावेण भावितः 
आविर्भावः यया सा चासौ छिन्नमस्ता तस्याः कन्धरायाः उच्छलता शोणितेन 
स्तातायाम्‌' (तत्पु०) । वसन्तोत्सवः" 'अन्धीकृताया सिच = होलिकोत्सव में 
उड़ाए गये गुलाल के अन्धकार से अन्धी हुई सी, वसन्तोत्सवे उच्छालिता: 
मिन्दूराः तेषाम्‌ अन्धकारी: अन्धीकृतायाम्‌ (तत्पु ०), उच्छालित =. उड़ाया गया 
'उत्‌ + चल्‌ + णिच्‌ + क्त' । तातप्यमान तास्रद्युतिचौरायाम्‌ == तपे हुए तांवे की 
कान्ति को चुराने वाली, 'तातप्यमानः ताञ्रस्तस्य युतेः चौरायाम्‌ (तत्पु०), 
तातप्यमान = तपू + यङ्‌ न शानच्‌ (धातु को द्वित्व, अत्यन्त तपा हुआ, ताम्र- 
द्युति =ताँवे की कान्ति । 'वसन विद्युतायाम्‌' से ताम्रद्युति चोरायामु तक के 
सभी सप्तम्यन्त पद “प्राच्याम्‌? के विशेषण हैं । तत्प्रभया =प्राची दिशा की 
प्रमा से। शोणशोणेः=रक्त के समान लाल (हुए), 'शोणमिव शोणा: तै 
(तत्पु ०) । सोपाने: = सीढ़ियों से, 'उप + अनु न घन्‌ +उपान, (उपरिगति:), 
सहविद्यमान: उपानः येन तत्‌' । अवतीयं = उतरकर, अव + १/१-ल्यपू” | 
मारतिमिन्दरद्वारि = हनुमान जी के मन्दिर के द्वार पर, “मारुतेः मन्दिरस्य 


| द्वारि (तत्पु) अवनमय्य = झुकाकर, 'अव¬-१/नम्‌य-ल्यप्‌' । ऋटिति = 


शीघ्र । स्नानपुर्वा: == स्नान के पूर्व वाली । समाप्य = समाप्त करके । निदिश्य- 


| मानमाग = मार्ग बताये जाते हुए (हम दोनों), 'निदिश्यमानः मार्गः ययोः तौ 
` (व० ब्री०), निदिश्यमान = "निर्‌ +- %/दिश्‌ + शानच (यक्‌)' । पूर्वाचलोकित- 


पैशन्तातू = पूवम्‌ अवलोकितः यः वेशन्तः तस्मात्‌ (त०पु)' पहले देखे हुए क्षुद्र 
से, वेशन्तात्‌ =छोटे तालाव ये पोखरे से । आरातू एव =निकट में 
। पर्चिसतः=पश्चिम की ओर । अमृतोदंनाम = अमृतोद नामक 


हि (तालाव) । समासादिववन्तो = प्राप्त हुए, 'सम्‌ + बा + 4/ पद + क्तवतु 
| KI 
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डिप्पणो--() प्राची दिशा के लाल होने में वालखिल्य महधियों के करों 
से विधूत होने, राक्षसों के खून लाल होने, अरुण की अरुणिमा रञ्जित होने, 
नाचते हुए मुर्गों की शिखा की प्रतिबिम्ब से संवलित होने, आकाशगंगा में 
खिलने$वाले लाल कमलो से व्याप्त होने, छिन्न मस्ता की गरदन से बहते हुए 
खुन से स्नान कराने, वसन्तोत्सव में उड़ाए गये गुलाल , के अन्धकार से आनी 
होने तथा तपे हुए तांबे की यति को चुराने की सम्भावना की गई है, अत, 
मालोठ्रेक्षा है । हक ; 

(४) 'शोणितशोणितायामिव' तथा 'शोणशोण: में यमक अलंकार है। 

(70). इस समस्त खण्ड में अनुप्रास की अत्यन्त दर्शनीय छटा है, अतएव 
इसमें चित्रात्मकता विशेष है । 

(४) प्रस्तुत खण्ड साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व का है । इसमें सुन्दर 
कल्पना, छायात्मक चित्रण, स्वाभाविक वर्णन तथा सान्द्र, संश्लिष्ट, एवं प्राञ्जल 
भाषा आदि का विचित्र समन्वय है । 

' तत्र वरटाभिरनुगम्यमानानां राजहंसानां, पक्षतिकण्ड्ति कषणचञ्चल 
चञ्चपुटानां मल्लिकाक्षाणाम्‌, लक्ष्मणा-कण्ठस्पशं-हष-वषःप्रफुल्लाङ्गर 
हाणां सारसानां, भ्रमद्‌-श्रमरङ्कार-भार-विद्रावित-निद्राणां कारवण्डाः ', 
नाञ्च' तास्ताः शोभाः पश्यन्तौ, तडागतटे एव पम्फुल्य मानानां मकरन्द- | 
तुन्दिलातामिन्दीवराणां समीपत एव मसृण-पाषाण- पट्टिकासु कुशासनाति | 
मृगचर्मासनानि उर्णासनानि च विस्तीर्योप विष्टानां गायंत्री-जप-पराधीन- | 
दशनवसानानाम्‌, कलितललित-तिलकालकानाम्‌, दर्भाङ्ग लीयकालडू ता- | 
ड्ग लीनां, मूतिमतामिव ब्रह्मतेजसाम्‌ 'साकाराणामिव तपसाम्‌, धुतावता- | 
राणामिव च ब्रह्मचर्य्याणाम्‌ मुनीनां दर्शनं कुवंन्तो, कृतनित्यक्गियं परिः | 
पृष्टतुलसीमालाङड्कितकण्ठं सिन्दूरोदुध्वंपुण्ड-मण्डित-ललाटम्‌, रामचरणः 
चिल्लमुद्रा-मुद्रित-याहु-दण्ड-वक्षस्थलं हनूमन्मन्दिराध्यक्षं अणतवन्तौ । | 

हिन्दी अनुवाद- वहाँ (जलाशय के तट) पर राजहंसियों से अनुगस्यमात | 
राजहंसों की, पंखों की खुजली को शान्त करने के लिए चञ्चल चोचों ते ६५ 
कुरदने वाले मल्लिकाक्ष हंसों की, सारसियों के कण्ठ स्पर्श के आनन्द से | 


रोमान्चित सारसों की तथा उडते हुए भोरो की झङ्कार की अधिकता ते ॥ 4 


> 
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निद्रा विरहित हुए' कारण्डवों (वत्तखों) कों उन-उन शोभाओं को झे्जते हुए, . 
(उस) तालाब के किनारे ही प्रफुल्लित एबं पराग से भरे हुए नोलकमलों के 


पांस ही चिकनी पत्थर की शिलाओं (”ट्वियों) पर कुशासनों,' -मुगचर्मासनौं ` 


तथा ऊनी आसनों को विदछ्याकर बेठे हुए, गायत्री-जप में. लग. हुए ओंठों बाले 
सुन्दर तिलफ लगाये हुए, म गुलियो में कुश को पवित्री पहने हुए तथा साक्षात्‌ 
मूतिमान बह्म-तेज के समान, शरीरंधारी तपस्या के समान तथा अबतार 
धारण-करने याले बृह्मचयें के समान मुनियों के दर्शन करते हुए नित्य क्रिया 
करके (हम दोनों ने) बड़े दानों की तुलसी को माला पहने हुए, सिन्दूर के 
उध्वंपुण्डट से सुशोभित ललाट वाले, तथा राम के चरणों के चिल्लो से अंकित 
भुजा एवं वक्षःस्थल वाले हनुमान जी के मन्दिर के अध्यक्ष को प्रणाम किया । 

संस्कृत व्याख्या- तत्र = सरस्तीरे, वरटाभिः= राजहंसिनीभिः, अनुगम्य 
मानानाम्‌ = अन्ुसृतानाम्‌, राजहंसानाम्‌ = हंसविशेषाणां, पक्षति--कण्डुति 
कषणचञ्चलचञ्चुपुटानास्‌ =पक्षकण्डतिविक्षेपणचञ्चलमुखानाम्‌, भल्लिका- 
क्षाणाम्‌=हंसविशेषाणाम्‌, लक्ष्मणाकण्ठ ``` `` "अङ्गरुहाणाम्‌ = लक्ष्मणानां >> - 
| सारसीनाम्‌, कण्ठस्पर्शेन = कण्ठश्लेषेण, प्रफुल्लाः=अञ्िताः, अङ्गरुहाः= 
» रोमाणि, यासां तासाम्‌, सारसानाम्‌ = पक्षिविशेषाणाम्‌, भ्रमद्‌"`---* निद्राणाम्‌ 


=्रमन्तः=उत्पतन्तः, ये, भ्रमराः=मधुकराः, तेषां, झङ्कारभारेण== 
गुञ्जिताधिक्येन, विद्राविता =दूरीक्ृता, निद्रा =स्वापः येषां तेषाम्‌, कारण्डः 
बानाम्‌=पक्षिविशेषाणाम्‌, च, तास्ताः=एताः सर्वाः, शोभाः= छटाः, पश्यन्तौ 
. =भवलोकयन्तौ, तडागतटे =सरस्तीरे, एव, पम्फुल्यमानन 4 ie 
र 4 ह स्ट T (| 
भकरन्दतुन्दिलानाम्‌ = परागपुरितानाम्‌, इन्दीवराणाम्‌= म्‌, समी- 


३ 
१ 
। 
|, पत्र एव><निकटे एव, मसृणपापाणपट्विकासु = स्निग्ध पर्वेतशिलासु, कुशांस- 


|] 


नज 


- नानि=दर्भासनानि, मृगचर्मासनानि--हरिणत्वगासनानि, उर्णासनानि =उर्ण- 
ह निमितासनानि, च, विस्तीर्य - आस्तीये, उपविष्टानाम्‌ = आसीनानाम्‌, गायत्री- 
र नैपराधीनदशनवतनानाम्‌ = गायत्रीमच्त्रोच्चारणव्यस्तौष्ठानाम्‌, कलितललित- 
| लिकानाम्‌ = रचितललिततिलकमस्तकानाम्‌, दर्भाङ्ग लीयकालंकृता- 
` खै «लीनाम्‌ = दर्भनिमितपवित्रीसुशोभितकरजानाम्‌, मूतिमतामिव- शरीरधारि- 
पाम्‌ इव, ब्रह्मतेजसाम्‌! =ब्रह्ममहसाम्‌, साकाराणामिव -- आकृतिधारिणामिव, 


$ > 
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तपसाम्‌--तपस्पानाम्‌, बृतावताराणामब = अवध्वतमनुष्यरूपाणामिव, ब्रह्मचर्याः 
णाम्‌ =एच्चरित्राणाम्‌, मुनीनाम्‌ = महात्मनाम्‌, दर्शनम्‌ = अवलोकनं, कुवती 
| कृतनित्य- क्रियम्‌ =सम्पादित नित्यङ्कतम्‌, परिपुष्ट तुलसीमालिका ङ्त क 
=पीनतुलसीमालया सुशोभित कण्ठम्‌, सिन्दरोध्वंपुण्ड़ मण्डितललाटम्‌ --लतारे 
विरचितोध्वंपुण्ड्रीम, रामचरणचिल्लमुदरामुद्रितवाहुदण्ड वक्षस्थलम्‌ = रामचरण : 
= रामपादस्य, चिल्वम्‌ = अंकम्‌, तस्य, मुद्रा = अङ्कनम्‌, तया, मुद्रितम्‌ = चिन 
तम्‌, वाहुदण्डवक्षस्थलम्‌ =भुजदण्डहृतप्रदेशम्‌, हनुमन्मन्दिराध्यक्षम्‌ = मारः 
भन्दिरस्वामिनम्‌, प्रणवम्तो = नमस्क्ृतवन्तौ । 
' हिन्दी व्याश्या-वरदाभिः=हंसितियों के द्वारा 'हंसस्य योपित्‌ बरदा' | 
(अ० को०) अनुगम्यमानानाम्‌=पीछा किये जाने वाले (“राजहंसानां का 
विशेषण), 'अनु + गम्‌ + यक्‌ ‡ शानच्‌ (ष० ब० व०}!। पक्षतिकण्डूतिकषण- 
चञङ्चलचञ्चुपुटानास्‌ = पंखों की खुजली को खुजलाने के कारण चञ्चल चोचों 
वाले, 'पक्षतीनां कण्डूतिः तस्याः कषणं तेन चञ्चलाः चञ्चुपुटाः येषां तेषाम | 
(व० ब्री०)', 'पक्षति=पंख, कण्डूति खुजली, कषण = कुरेदना (खुजलाहर 
शान्त करने के लिये) “५/कष्‌ +-्युट्‌', चञ्चुपुट = चोंच (यह समस्त पद 
'मल्लिकाक्षाणाम्‌' का विशेषण है) । मल्लिकाक्षाणास्‌ = मल्लिकाक्षों की (एक 
प्रकार की हंस की जाति है) | लक्ष्मणाअङ्करुहाणाम्‌ = हंसिनी के कण्ठ के 
स्पशे से उत्पन्न हर्ष से रोमाञ्चित (सारसानाम्‌ का विशेषण), 'लक्ष्मणायाः | 
कण्ठस्य स्पर्शः तज्जनितः हर्पाणा वर्षः तेन प्रफुल्लानि अद्भुरुहमणि येषां तेषाम्‌ | 
(व० बरो , लक्ष्मणा: शि 'सारस्य तु लक्ष्मणा (अ० को०) । हबं | 
नाइ की वर्षा या बौछार यथा 'शिलावर्षः लाजवर्ष:' = | 
बिकसित, अङ्गरुहृ=रोम (रोये) । स्रमदर्रमर"*---- लाल | 
भौरों की झंकार के भार से दुर कर दी गई है निद्रा जिनकी, 'भ्रमन्त: ये भ्रमरः | 
झङकाराणां र्‌ 2! |. 
त अकाय भारः तन विद्राविता निद्रायेषां तेषाम्‌ (ब० बरी’); | 
श्रमत्‌=उड़त हुए, भार=आधिक्य, विद्रावित = भगा दी गई “बि | 
जणिचु+क्त, i समस्त पद 'कारण्डवानां' का विशेषण है) । कारण्डवाः | 
हा (बत्तखों) की। पश्यन्तौ = देखते हुए, 'इश्‌ (पश्य) +सु \ 
(अ० द्विव) । तडागतरे=तालाव के किनारे । पम्फुल्यमानानाम्‌ =खितते है 


~ 
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हये (इन्दीवराणां का विशेषण) । मकरंन्द्रतुन्दिकानाम्‌ =पराग से पूर्ण, मकरन्दैः 
तुन्दिलास्तेषाम्‌ तत्पु०)', मकरम्द=पराग, तुन्दिल =तोंद भर गई है जिनकी 


(अर्थात्‌ पूरणं )' “तुन्द = तोंद, “तुन्द 4- इलच्‌' । 


इन्ट्री वराणां = नीलकमलों के १ 


समीपत एव = समीप में ही । मतृणपाषाणपट्टिकासु = पत्थ 

(शिला) पर, 'मसृणाश्च ताः पापामपिकास्ा (ह i 

पट्टिका = शिला या चटिया | कुशसनानि = कुश (घास) के बने ह्ये आसनों | 

को । मृगचमसिनानि = मृगचर्म के बने हुए आसनों को | ऊर्णासनानि-- ऊन के 

बने हुए आसनों को, 'आसन = आस्यते अस्मिन्‌ इति आसनम्‌ अधिकरणे 'ल्युट' । 
विस्तीर्य =बिछाकर, 'वि -- १/स्तृन्‌ +- ल्यप्‌' । उपविष्टानाम = बडे ह 

'उप + ९/विश्‌ + क्त (ष० ब० व० )'। गायत्रीजपपराधीनदशनवसनानास = 


गायत्री के जप में लगे हुए हैं ओठ जिनके, “गायत्र्याः जपे पराधीनानि दशनः 


वसनानि येषां तेषां' (ब० ब्री०), गायत्री =एक 


प्रकार का वैदिक छन्द, वर्तमान 


समय एक विशेष मन्त्र के अथे में रूढ़ हो गया है । पराधीन च लगे.हुए, दशन- 


वसन =दाँतों के वस्त्र अर्थात्‌ ओठ । 
ललिततिलकंम्‌ अलकञ्च यैः तेषाम्‌’ (ब० ब्री० 


म्‌ = कलित 
) सुन्दर तिलक तथा घुंधराले 


बालों को धारण किये हुए । दर्भाङ्गः लीयकालंकगताङ्कः लीनानां = दर्भाणां 


अञ्ग,लीयक ते: अलंकृताः पंगुल्यः येषां तेषाम्‌ 
(पवित्री) से सुशोभित हैं अंगुलियाँ जिनकी, 
अवसर पर कुश की पवित्री धारण की जाती है 


(व० ब्री०), कुशों की अंगूठी 
पूजा--अनुष्ठान के अवसर के 
।- सूतिमताम्‌ इव =मूतिधारी 


के समान । ब्रह्मतेजसामु = ब्रह्म तेज के। साकाराणमिव 

=आकरि 
समान ] धुतावताराणसिव = अवतार धारण किये हुए के समान, घृतः 
लाम्‌ (ब° ब्री०) । कृतनित्यक्रियं = नित्य क्रिया को किये हुए 'कृता नित्या 


गयेन सः तम? । परि 


=मोरे-मोटे तुलसी की 


माला से शोभित कण्ठ वाले (मन्दिराध्यक्षम्‌ का विशेषण , 'परिपुष्टया 
को अङ्ङ्कितः कण्ठः यस्य तम्‌ (ब० ब्री०)। न पुती 
बि त्या के उध्वेपुण्ड से शोभित ललाट वाले ( 'मन्दिराध्यक्षम्‌' का 
षण), "सिन्दूरस्य उद्ध्वपुण्ड्ण मण्डितः ललाटः यस्य तम्‌' (ब० ब्री०), 
४7, =एक प्रकार को तिलक, मण्डित 5 सुशोभित । रामचरणचिल्वमुद्राच 


क 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SIC FSR 


३३० ] [ शिवराज विजय | 


मुद्रितबाहुदण्डवक्षस्थलम्‌ --राम के चरणचिल्ल की मुद्रा (मुहर) से मुद्रित हैं 
भुजायें तथा वक्षस्थल जिसका, रामचरणस्य चिल्लस्य मुद्रया मुद्रितं बाहुदण्ड 
वक्षस्थलं यस्य तम्‌' (ब० ब्री०) । हनुमन्मन्दिराध्यक्षस्‌ = हनुमान मन्दिर के 
अध्यक्ष को । प्रणंतवन्तो =प्रणाम किया, “प्र +%/नम्‌ + क्तवतु (द्विव०) । 
ठिप्पणी-() 'मूत्तिमताम्‌"*"***"** घुतावताराणामिव' में मूतिधारी 
प्रह्मतेज, साकार तपस्या तथा अवतार धारण करने वाले ब्रह्मचर्य की सम्भा- 
बना मुनियों के प्रति की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
(7) अमृतोद सर का अत्यन्त सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्रण किया है, 
अतः स्वभावोक्ति अलंकार भी है । 
(उ) समास शैली, तथा माधुयं गुण है। 
(¡४) बाण के पम्पा सरोवर वर्णेन से पर्याप्त साम्य है । 
तेन चाज्ञप्तम्‌- “यद्यायुष्मन्तो सपदि महाराष्ट्रदेशं जिगमिषथः ` 
झचेदचिरेणैव मस्तके सम्मृद्य एतद्‌ रामरजः तडागे निमज्जताम्‌’ इत्यव- 
धार्यं आवां तथेव व्यधिष्वहि । 


तदाज्ञया वस्त्राणि परिधाय च तत्समीपे समुपविश्य, तेन च समन्त्रः ' 
जपं कुशजलेनाभ्युक्षितो हनुमदङ्ग रञ्जितसिन्दूरेण विहित तिलको | 
स्वकीयो सैन्धवो समारक्ष्व। ततः पञ्चषान्‌ व्यूढवयस्कान्‌ जटिलात्‌ 
इपरिणाहाच्‌ वाहानारुढात्‌ आवाभ्यां सह गत्तुंमाज्ञाप्य मन्दिराध्यक्षोऽमा- 
oo 
हिन्दी अनुवाद--और उन्होंने (मन्दिर के अध्यक्ष ने) आदेश दिया-- 
“यदि तुम लोग अभी ही महाराष्ट्र देश को जाना चाहते हो तो शीघ्र ही इस 
रामरज को माथे पर लगाकर तालाब में स्नान करो ।” यह सुनकर हम दोनों 
ने वेसा ही किया । उनकी आज्ञा से वस्त्रों को पहनकर और उन्हीं के पोस | 
बैठ गये । उनके द्वारा मन्त्र-जाप सहित कुश के जल अभिषिञ्चित हुए, हनुमान 
के अंग में लगे हुए सिन्दूर से तिलक लगाये और अपने घोड़ों पर सवार हो 
गये । इसके बाद पाँच-छः वयस्क, जटाधारी, लस्बे-चौड़े घुड़सवारों को हुम 
दोनों के साथ जाने का आदेश देकर मन्दिर के अध्यक्ष ने कहा-- = 
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संस्कृत व्याख्या--तेन >मन्दिराध्यक्षेण, च, आज्ञप्तम--आदिष्टम यदि ` 

== चेत्‌, आयुष्मन्तौ = भवन्तौ, सपदि = त्वरितमेव, महाराष्ट्रदेशम्‌ ““एतद्देशम 
जिगिमिषथः=गन्तुमिच्छथ , चेत्‌ --यदि, अचिरणव = शी घरमे मस्तके = 

_ शिरसि, सम्मृद्य - संलिप्य, एतद्‌ = इदम्‌, रामर॒जः = भस्म; तडागे =-सरसि ह 

। ˆ निमज्जताम्‌ = स्नाताम्‌, इति = एतद्‌, अवधार्य = अवगम्यं, आवाम्‌ = द्वौ 
रात्री, तर्थैव, सधूपदेशानुसारेणैव व्यधिष्वहि = अकूर्व । तदाज्ञया मुनेराश्ञया, 

- वस्त्राणि= वसनानि, परिधाय = परिधानांकृत्वा, च, तस्य समीपे = पाश्वे, 
सम्‌पविश्य = आसनं. कृत्वा, तेन च=मन्दिराध्यक्षेण च, समन्त्रजपभ 5 
मन्त्रोच्चारणपूवंकम्‌, कुशजलेन = दर्भसलिलेन, अभ्युक्षितौ = अभिषिञ्चितौ 
हनुमदङ्गरञ्जित सिन्दूरेण = हनूमच्छरीरोपलिप्तसिन्दूरेण, विहितितिलको = 
कृततिलकौ, ` स्वकीयौ = आत्मीयौ सैन्धवौ = अश्वौ, समारुक्ष्व = आरढो । 
ततः= तदनन्तरम्‌, पञ्चषान्‌ पञ्च-षड्‌ वा, ब्यूढ्वयस्कान्‌ = प्रौढान्‌, जटिलान्‌ 

- =जटाधारिणः, सुपरिणाहान्‌ = परिषुष्टाङ्गान्‌, वाहात्‌ = अश्वान्‌,¬ आरूढान्‌ 
=समुपविष्टान्‌, आवाभ्याम्‌ = भ्रातृभ्याम्‌, सह =साकम्‌, न्तम्‌ -<चलितुम्‌ 
` भज्ञाप्य=आदिश्य, मन्दिराध्यक्षः = देवालयाधीक्षकः, अभाषिष्ट == अकथयत्‌ । 
न्याल स दी । आयुष्मन्तौ = चिरंजीबी (तुम 
दोनों) आयुष्‌ + मतुम्‌ (द्वि व°) । सपदि=शीघ्र' ही । जिगमिषथ: =जाना 
। चाहते हो, '१/गम्‌ +सन्‌ + लट्‌ (थस्‌)' । अचिरणेव--विना विलम्ब किये 
| हए । सम्मृदय -- लगाकर, 'सम्‌+^/मृद्‌+ल्यप्‌' । रामरज:--पवित्र धलि. 
को। निमज्जताम्‌ --स्तान करो ' मस्ज्‌ +-लोद्‌ (थस्‌)' । अवधार्य = 
| सुनकर (ग्रहणकर), 'अव+ धु + णिच्‌ +ल्पप्‌' । व्यधिष्वहि=्=किया । 
. तदाज्ञया -- मठाधीश की आज्ञा से । परिधाय= पहन कर। समुपविश्य = वेठ 
` कर, 'समु+उप+ ४/ विश्‌ ल्यप्‌ । समन्त्रजपम्‌ =मन्त्रजाप के सहित । 
|: कुशजलेन +- कुश के जल से । अभ्युक्षित --अभिपिक्त होकर, 'अभि+ उक्षून- 
५ (दि व०)' । हनुभवङ्गरञ्जितसिन्ररेण = हनुसान के अंग में लगे हुए सिन्दूर 
| मे, हनूमतः अङ्गे रञ्जितः सिन्दूरस्तेन' (तत्पु०) । विहिततिलकौ = तिल्रक - 
ER हुए विहितः तिलकः याभ्यात्‌ तौ' (ब० ब्री०)। स्वीकीयो==अपने । 
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सेन्धवौ =षोड़ों पर, सिन्धुनदी समीमे देशे भव:--'सिन्धु॥-अण'-सैन्यद 
बह घोड़ा जो सिन्धु देश में पला-पोषा हो । समारक्ष्व=सवार हो गये, भम्‌+ 


,आ+स्ह.+-लङ्‌ (वस्‌) । पञ्चषान्‌ = पाँच-छः । व्युढवयस्कान्‌ = प्रौढ़ अवस्था | 


वाले ।जटिलान्‌ =जटाधारियों, 'जटा+ इलच्‌ (द्वि० ब० व०)'। सुपरिणाहान्‌ 
=लम्बे-चौड़े, 'परि+%/नह न घन्‌' । वाहान्‌न्-घोडों पर । आरूढान्‌= । 
सवारों को, 'आ-- रुह “क्त (द्वि० व०)' । आज्ञाप्य = आज्ञा देकर । अन्नाविष्द 
बोले, “९/भाष्‌ --लुड (त)' । 

टिप्पणी--तन्त्र, मन्त्र एवं देवाराधन, जो उस समय समाज में विशेष रूप 
से प्रचलित थे, का वर्णन व्यास जी ने स्वाभाविक रूप से किया. है । ये सव 
आस्था विशवास और आत्म सम्बल के प्रतीक हैं । 

“कुमारौ ! इतः पुण्यनगरपर्य्तं प्रतिगव्यूत्यन्तरालं महाव्रताश्रम 


_ परम्पराः सन्ति । सर्वत्र कुटीरेषु सन्यासिनो भक्ता विरक्ताश्च" निवसन्ति। 


कियदूदूरण्रन्तं पञ्चषाः सहाया युवयोः सहचरा भविष्यन्ति, परस्ता- 
च्छिथिलिते लुण्ठकभये एकेनैव केनचिदश्वारोहेण प्रदर्शितमार्गों सुखेन 
यथाभिलषितं देशं यास्यथः। सहायकपरिवर्तनं स्थाने-स्थाने स्वयमेव 
भविष्यति, न तत्र युवयोः कयापि बिचिकित्सया भाव्यम्‌ । श्रान्तैः श्रान्तै- 
a आ कुटीरेष्वेव निद्रा द्राघणीया, विलेप- | 
ऽशनसंवाहना गम्‌ सर्वे : साधः | 
दा हनादि-सीकयंम्‌ सवंत्र सहायकाः साध | 
हिन्दी अनुवाद--बच्चों ! यहां पुना तक प्रत्येक दो कोस की दुरी पर 
महात्रत के आश्रम हँ । सब जगह कुटियो में सन्यासी, भक्त और विरक्त रह | 
रहे हैं । कुछ दर तक पाँच छः सहायक तुम्हारे सहयात्री होंगे। उसके लुटेरों . 
का भय कम हो जाने पर किसी एक अश्वारोही के मार्ग निर्देश कर देने से | 
सुखपूर्वक अपने अभिलषित स्थान को चले जाओगे । स्थान-स्थान पर | 
(तुम्हारे) सहायक अपने आप ही बदलते जायेंगे, तुम दोनों को किसी प्रकार ' 
का संदेह (विचिकित्सा) नहीं होनी चाहिए । थक जाने पर आश्रसो में ग्र | 
कर लेना और नोंद लगने पर कुटोरो में ही निद्रा प्राप्त कर लेना । तुम्हारे 
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स्नान, उवटन, ,भोजन-पान आदि को सुविधा र रेगे ।” 
(ऐसा मठाधीश ने उन दोनों बालफों से कहा) दी मट ४५) 
सस्कृत व्याख्या--“कुमारो<वालकौ ! इत:--अत्रत्य: पुण्यनगरपर्य 

आपुण्यनगरात्‌, प्रतिगव्यूत्यन्तरालम्‌ = प्रतिक्रोशद्ययानन्तरम्‌ हे अवाक प 
> परम्पराःऱ-महात्रताधिष्ठानानि, सन्ति=विद्यन्ते । कियदुदुरपर्यन्तम्‌ = 

कि्चिद्हुरानन्तरम्‌, पञ्चपाः=पञ्च-पड्‌वा, सहायाः = सहयोगिनः युवयो:-- 
भवतोः, सहचराः --सहयात्रिण:, भविष्यन्ति, परस्तात्‌ = तदग्रे, शिथिलिते = 
्यूनतांगते, लुण्ठकभये = दस्युभये, एकेनैव = केवलेनैव, केनचित्‌ = केनापि; 
अश्वा रोहेण = आश्विकेन, प्रदशितमागौं = निदिष्टमागौ, सुखेन > सुखपुर्वकम्‌ 
यथाभिलषितम्‌ = यथेप्सितम्‌, देशम्‌ = स्थानम्‌, यास्यथः= गमिष्यथः । सहायक 
परिवितंनम्‌ =सहायपरीवतंः, स्थान-स्थाने=देशे-देशे, स्वयमेव - स्वत एव, 
भविष्यति, न तत्र =नतास्मिन्‌ विषये, युवयोः = भवतो, कयापि= केनापि, 
विचिकित्सया = सन्देहेन, भाव्यम्‌ । शान्तेः-भराःतैः = क्लान्तैः-क्लान्तै आश्रमेषु == 
मठेषु, विश्रमणीयम्‌ = विश्रामः करणीयः, निदिद्रासद्भिः = निद्वितुच्छा भिः, 
कुटीरेषु = उटजेषु,, एव, निद्रा=स्वापः, द्राघणीया= प्रापणीया । विलेपना 
*'**** सौकर्यम्‌ = विलेपनं = कस्तूर्यादि सुगन्धित द्रव्पलेपनं, अभ्यङ्कुः, स्नानम्‌ 
= मज्जनम्‌, पानाशनम्‌ = भोजनपानम्‌, संवाहनम्‌ = चरणादिमर्दनम्‌ ेत्यादिः 
सौकयंम्‌ =सौलम्यम्‌, सवंत्र > प्रत्येकस्थाने, सहायकाः=सेवकाः साधयिष्यन्ति 
=करिष्यन्ति ।” इति अकथयदिति शेषः । 

हिन्दी-व्याख्या -इत:=यहाँ से । पुण्यनगरपर्यन्तम्‌ =पूना नगर तक । 
प्रतिगव्यृत्यन्तरालम्‌ =प्रत्येक् दो कोस की दूरी पर, गव्यूति=दो कोस, 
मध्य में । सहाव्रताअमपरम्पराः=महाब्रत के आश्रसों की 
परम्पराए, 'महाब्रतस्य आश्रमाणां परम्पराः’ (तत्पु) । कियद्रदुरपर्यन्तम्‌ = | 
इछ दूर तक, कियत्‌ = कितना, कुछ । पञ्चषाः = पाँच-छ: । सहचराः =साथ । 
जाने वाले, 'सहचरन्तीति '१/चर्‌ + अय्‌' । परस्तात्‌ =उसके आगे, शिथिलते | 
=कम हो जाने पर, “शिथिल + इतच्‌? । लुण्ठकभये = लुटेरों के भय के 'यस्य | 
भावेन--' से षष्ठ्पर्थ में सप्त मी, 'लुण्ठाता भयः तस्मिन्‌' (तत्पु) । केचित्‌ 


| 
| 
| 
| 
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= किसी । अश्वारोहेण = घुड़सवार के द्वारा। प्रदर्शितमाग़ों>मार्ग दिख 
दिया गयी है जितको (बालकों का विशेषण), 'प्रदर्शितः मार्ग: ययोः तरः 
(ब० व्री०) । ययाभिलषितम्‌ =जँसा चाहते हो यथेच्छित) । यास्यथः= चने 


` जाओग्रे । सहायकपरिवर्तनम्‌ = सहायकों की बदली, 'सहायकस्य परिवर्तनम्‌’ 


(तत्पुर), 'परि + १/बुत्‌ + ल्युट्‌ । स्वयमेव = अपने आप ही। कयापि= ' 
कोई भी । विविकित्सया = सन्देह । भाव्यम्‌ = होना चाहिए । थान्तेः = थकने 
पर | आश्रमेषु = आश्रमों में । विश्रमणीयम्‌ =विश्राम करना चाहिए, 'वि+- 
१/ श्रम्‌ + अतीयर्‌' । निदिद्रासदुभिः = निद्रालु होने पर, 'ति+^/द्रा+सन्‌ 
+शतृ :तू० ए० ब०)' । कुटोरेषु एव = कुटीरों में ही । द्राघणीया = ग्रहण 
कर लेना (आयमित कर देना), 'द्राघ्‌ + अनीयर्‌' (स्त्रियाँ टापू) । विलेपन ``" 
सौकर्यम्‌ = विलेपन, उबटन, स्नान, पान (जलादि), भोजन तथा संवाहन आदि 
की सुविधाएँ, 'विलेपनं, अभ्यङ्गः, स्नानम्‌, पानम्‌, अशनम्‌, संवाहनञ्चेत्यादीनां 
सौकयंम्‌' (दन्दगर्भतत्पुरुष)। साधयिष्यन्ति = करेंगे । 

टिप्पृणी - () व्यास जी भाषा एवं व्याकरण के महान्‌ पण्डित होते हुए 
भी उन्होंने भाषा की प्राञ्जलता एवं प्रवाहमयता को कहीं अलग नहीं 
किया है । | 

(४) इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि शिवाजी ने अत्यन्त संगठित एबं 
योजनात्मक ढंग से साधु-संन्यासिथों एवं आश्रमो के रूप में अपने गुप्तचरो तथा 
वीरो का एक अच्छा-सा जाल बिछा रखा था । 

ततस्तं प्रणम्य तथैव ससहायौ आवां प्रचलितौ । सहचर निदिष्टेनैव 
सर्वेरविज्ञेयेन वन्य-द्र म-जालरुद्धे न, गण्डशैल-प रिक्रमणाधित्यकाधिरोहणो- 
पत्यकापरिलङ्घन-तटिनी-तरणाधायास-दीक्षा-दक्षेण पथा प्रचलन्तौ मध्ये 
मध्ये कुटीरेष॒ विरमन्तौ तत्रःतत्र सुस्वादु भोजनैः सकल सुमुचितसामग्री 
साहाय्यः सुखेन विश्रान्ति सुख मनु भवन्तौ तत्र-तत्र परिवतितसहायको | 
दिनकतिपयरेकस्या नद्यास्तटमयासिष्व । तत्रैकस्य चिञ्चा वृक्षस्य स्कनये ` 
प्रलम्बरज्ज्वा निजाजानेयावाबध्य निकटस्थ यूपतरु शाखायाम्‌ च 
वस्त्रादीनि संलम्ब्य स्नातुं जलमवागा हिष्वहि । अस्मत्सहचरश्च निजाश्वस्य | 
एष्ठमाद्र यन्निव तं वल्गायां गृहीत्वा पर्य्येटयितुमारब्ध । 5 
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हिन्दी अनुवाद --इसके बाद उन्हें प्रणाम करके, उसी प्रकार सहायकों के * 


` साथ हम दोनों चल दिये । सहचर के द्वारा बतलाये गये, अनजाने,«ंगली पेड़ों 


से अबरुद्ध तथा गण्ड शेलों की परिक्रमा करने, अधित्यकाओं पर चढ्ने, 
उपत्यकाओं के परिलंघन करने तथा नदियों के तैरने के कारण कष्ट की शिक्षा 
देने में दक्ष (उस) मागं से चलते हुए, बीच-बीच सें कुटियो सें विराम करले हुए, 
वहाँ पर सुस्वाडु भोजनों एवं समस्त समुचित सामग्रियों के साहाय्य से सुख- 
पूर्वक विश्वाम एवं सुख का अनुभव करते हुए, बीच-बीच में सहायको को 
बदलते हुए कुछ दिनों में एक नदी के तट पर पहुँच गये । ; 

वहाँ एक इमली के वृक्ष के तने में लम्बी रस्सी से अपने घोड़ों को बाँध 
कर, समीप के सहतूत के पेड़ की दहनी में कपड़ों को लटका कर हम दोनों ने 
स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया और हमारे साथी ने अपने घोड़े. को 
पीठ ठन्डी करने के लिए उसकी लगाम पकड़कर, (उसे) घुमाना प्रारम्भ कर 
दिया। ° 


संस्कृत-व्याख्या--ततः= तदनन्तरम्‌, तं =` मन्दिराध्यमू, “प्रणम्य = 
नमस्कृत्य, तथैव = तत्कथनानुसारेणै व, सहायौ =संहायकसहितो, आवाम्‌ = 
गोरसिण्हयामसिहौ, प्रचलितो = प्रस्थितौ | सहचरनि दिष्टेनंव =सहचरोपदिष्टे- 
नेव, सर्वे = निखिलैः, अविज्ञेयेन = अज्ञातेन, वन्यद्रुमजालरुद्धन --वस्यवृक्ष- 
जालकावरुद्धेन, गण्डशैल”””””“दक्षेण --गण्डशैलानां-पर्व श्रेणिनां, परिक्रमणं-- 
परिभ्रमणं, अधित्यकानां अधिरोहणं, उपत्यकानां परिलंघनं = उत्क्रमणं, तटि- 
नीनां =नदीनां, तरणं =उत्प्लवनं, आदयः आयासास्तेषुदीक्षायांदक्षस्तेन । 
आयास दीक्षादक्षेण = कष्टप्रशिक्षणचतुरेण, पथा = मागण, पचलन्तो = गच्छन्तो, | 
मध्ये-मध्ये = अन्त रा-अन्त रा, कुटीरेषु= उटजेषु, विरमन्तौ = विश्रमन्तौ, तत्र-तत्र॒ . 
= परत्येकाश्रमेषु, सुस्वादुभोजनै:--रुचिकराशनै:, सकलसमुचितसामग्रीसाहाय्यै: ' 
=समस्तोचितवस्तु साहाय्यैः, सुखेन --सुखपुर्वकम्‌, विश्रान्ति सुखम्‌ = विक्लम | 
षुखम्‌ अनुभवन्तौ = अनुभूय मानौ,: तत्र-तत्र = मध्ये-मध्ये, परिवतितसहायकौ = . 
एक विमुच्यं ग्ृहीतापरसहायकौ, दिनकतिपयै:-- कियददिवसेः, एकस्याः, नद्ाः= | 
तटिन्या:, तटम्‌ =तीरम्‌, अयासिष्व =पराप्तबन्तौ । तन्न--नद्यास्तठे, एकस्य, | 
चिञ्चाबृक्षस्य -- तितिण्डीबृक्षस्य, स्कम्धे-- शाखायाम्‌, प्रलम्बमानेन रज्वा= | 


0 
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अलम्बरज्ज्वा, निजाने गै त निजाश्वो, आवव्य = वन्धनं कृत्वा, निकटस्थयपतर- 
शाखायाम्‌ क्तसमीस्थयूपद्गक्षविटपे, च वस्त्रादीनि--पटादीनि, संलम्व्य -अव- 
लम्ब्य, स्नातुं = मज्जितुम्‌, जलम्‌=सलिलम्‌, ` अवागाहिष्वहि = प्रविष्टौ | 
अस्मत्सहचरश्च =अस्मत्सहायकस्तु, निजाश्वस्य =स्वघोटकस्य, पृष्ठम्‌ = शरीर 
पृष्ठ भागम्‌, आद्रयन्निव = शीतली कुर्वन्निव, तं = अश्वम्‌, वल्गायां == प्रगहम, 
गृहीत्वा = हस्ते निरुद्ध्य, पर्य्यंटयितुम्‌ = चालयितुम्‌, आरव्धः = आरभत्‌ । 

* हिन्दी व्याख्या - ततः= इसके बाद । प्रणम्य... प्रणाम करके, “प्र + १/न 
+ल्यप्‌' । ससहायौ = सहायकों के साथ, 'सहायेः सहितो (तत्पु०) । प्रचलितो 
चल पड़े । सहचरनिदिष्टेनेव = सहचरों के द्वारा बंताए गये, 'सहचरन्तीति 
सहचरास्तैः निदिष्टेन (निर्‌ + १/दिश्‌ + क्त) । सर्वेः अविज्ञेयेन = सभी के द्वारा 
जाना न जा सकने वाला (यहाँ से 'पथा' के पूर्वं तक के सभी तृतीयान्त पद 
पथा' के विशेषण हूँ) । वन्यद्रुमजालरुद्धेन = जंगली दृक्षो के जाल से अवरुद्ध 


(रुधा हुआ), 'वने भवाः वन्याः (वन--यत्‌) ते च 'द्रुमास्तेषां जलेन रुद्धम्‌ . 


(१/रुध्‌ --क्त)' (तत्पु०) । गण्डशेल परिक्रमणाधित्यका ` ` `` ` वक्षेण == पहाड़ियों 
की परिक्रमा करने, अधित्यिकाओ पर चढ़ने, उपत्यकाओं को लाँघने तथा 
नदियों को तैरने आदि से होने वाले कष्ट की दीक्षा में दक्ष (पथा का विशेषण), 
“गण्ड शँलानां परिक्रमणं, अधित्यिकानां अधिरोहणम्‌, उपत्याकानां परिलङ्घनं, 
तटिनीनां तरणम्‌ (दवन्द्र०) इत्यादयःआयासास्तेषां दीक्षायां दक्षेण’ (द्वम्द-तत्पु०); 
गण्डशैल =पहाडयाँ, परिक्रमण=घूम कर जाना-'परि+ १/्रम्‌ भ ल्युट्‌ 
अघित्यिका = ऊँची-ऊँच्ी पहाडियाँ, अधिरोहण = चढ़ना, उपत्यका = घाटियाँ, 
परिलंघन = लाँघना, तटिनी "- नदी, तटे अस्तः अस्या इति तटिनी--'तट+ 


इनि, तरण >तैरना (/तृञ-ल्युट्‌।, आयास=कष्ट, दीक्षा = शिक्षा देना ` 
दक्ष = चतुर । पथा =मागं से । प्रचलन्तो =चलते हुए। विरमतौ = विश्राम 
करते हुए, 'वि+^/रम्‌+- शतृ (द्विव०) । सुस्वादुभोजनंः = स्वादयुक्त भोजनों _ 
से । सकलसमुचितसामग्रीसाहाय्येः=सारी समुचित सामग्रियों की सहायता से, | 
“सकला: समुचिताः सामग्रयः तासाम्‌ साहाय्य: - (तत्पु०)' । विश्वान्तिसुखमू | 


विश्रामजनित सुख को । अनुभवन्तौ = अनुभव करते हुए । परिवातितसहायकौ 


=बदले हुए सहायकों वाले, “परिवर्तितः सहायकाः ययोस्तौ' (तत्पुर) । दितः _ 
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A 6 » दै ३ ३७ 
कतिपये: कुछ हो दिनों मै 'कतिपयै: दिनैः इति दिनकतिपंः' ; | 
7 सूरो र कतिपयः, १ 


 सिष्व=पहुँच गये, /या (प्रापणे) +- लुङ्‌ (वस्‌) 
के स्‌) । चिड्चावृक्षस्य-- इमली 
र पेड़ की, “तितिण्डी चिञ्चा (अमरकोष) । स्कन्धे =शाखां में । प्रसस्त 


नस्ल का घोड़ा, “शक्तिभिभिन्नहृदया:स्खलन्त घोड़ों को, be 
` संज्ञा माजानेयास्ततः स्मृताः द पदे पदे, 4444 यतः 
च्यत आबध्य < 


अस्मत्सहृचरः-=हृमारे साथी ने । निजाश्वस्य-- अपने घोड़े 
हच 2 = डे की च 
_ को । आद्रेयन्‌ इव--ठंडा (गीली) करता हुआ सा, “/ब + णि ह 
प्र० ए० व०) (धातु से “रक्‌' तथा दीघं) । अथवा--अर्दे -- रक्‌ (दीघं ह 
. आद (नामधातु से) + णिच्‌ + शतृ' । वल्गायास्‌=लगाम को । क 
| पकड़कर प्यं शयितुम्‌ = घुमाने के लिये, 'परि +४/अट्‌+ णिच्‌ + "| 
' ` आरब्धः=आरम्भ किया, 'आ +- \/रभू-क्त'। Me 


| गो) वर्णन के अनुरूप संयोजन है | 
|. र क ही भाषा का भी संयोजन है । तथा विकट बन्ध का 

i आसाद गुण एवं गोडी रीति है। ` | 

४) 'पृष्ठमाद्रं यन्निव' मे ह अलका अलंकार है ।. | 
| यी जलाद्‌ बहिरागत्य जायं शुष्कवस्त्रे परिधाय्‌ 
| हजार : पर्यट्यापि च कां भूमिमायात इति निश्चेतुं नापारयाव । तावद- 

र रद कट यद्‌ उत्तरतः खुरधूलिंमिः पाश्व॑-परिवत्ति-लताकुसुम परागान्‌ 

हिर लाङ्ग ल-चामरेण वीजयन्तं मुखफेचैः पुष्पाणीव वर्षन्त कज्चित्‌ 
| कणेशारदाफ्रश्वेतें वाजिनमारुह्म लोलत्खड्ग-वर्म्माच्छतनपृप्ठदेश: 
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कवच (शड्जित-विजितकोकिल:शावरकनिकर-कूजितो वीरदेशः कच्छ. 
नड 5 bs | वृत्तान्त पृष्टवा, विज्ञाय च प्रावोचत्‌ ¬ 
` जणा तः शिववीरो भक्तौ सारि 
ल आगम्यताम्‌; न वाँ भयं किमपि, व्यतीतो भवतोः 


5 __तब जल से बाहर आकर इमली (के वृक्ष) को शाला पे 
उ द बह कर, इधर-उधर घुमकर भी (हम झा क 
द कर सके कि हम कहाँ आ गये हैं। तभी अकस्मात्‌ च स 
स्य से खुर (से खुदने वाली) घूलियों से समीप 2 सता + हा 
करते हुए, पूंछ का चेंवर डूलाते हुए, उ करेनः, पध se 
काले कानों वाले, शरत्कालींन मेघ के श्वेत वर्ण के घ य 
चंचल तलवार तथा ढाल को पीठ पर डालते हुए, कन न | he 
बच्चों के कूजन को जीतने वाला, बीर-वेशधारी कोई (एक) का 

आ रहा हैँ। ग 6 
ह रक अर में ही आकर, हम दोनों का सारा हाल फय 
जानकर बोला--“समझ लिया, आप दोनों के ही विषय : म 
शिवबीर ने (आप दोनों को) स्मरण किया है, अतः शीघ्र ही म 
आइये, अब आप को कोई भय नही है, आप दोनों का ड 3 
गया । त 

संत्कृत-व्याख्या--तत: = तदनन्तरम्‌, जलांद्‌न्=सलिलात्‌, ल | 
निःसृत्य, तिन्तिडीशाखातः =चञ्चाविटपात, उत्ताय = गृहीत्वा, re. 
शु्कंपरिधाने; परिधाय = परिधोन इत्वा, इतस्ततः ब pe 
परिभ्रम्यापि, च . कोमूभूर्मि = कतमद्देशम्‌। ` आयातौ = आगतौ, हक 
निश्चेत?- निश्‍्चयकत्त', न भपारयाव = समथो न] द 
अस्मात्‌ = संसा, इष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, यत्‌, ता mene 
{लाभिः = खुरनिक्षिप्त रजोभिः, पाश्वंपरिवर्तिलताकुसुमपरागात्‌ 
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पुष्पमकरन्दानू, द्विगुणयन्तम्‌ = वर्घयन्तम्‌, लाङ्गुलचामरेण = पुच्छप्रकी ण॑केन 
वीजयन्तम्‌ = सञ्चालयन्तम्‌, मुखफेने: = वदननिःसृतफेनैः, पुष्पाणीव = कुसुमा: . 
नीव, वरषन्तम्‌ = अकिरन्तम्‌, कञ्चित्‌, इ्यामकणं शारदा भ्रश्‍वेतम्‌ = कृष्णश्रोत्र 
शरन्मेधसितम्‌, वाजिनम्‌ = अश्वम्‌, आरुह्य = आरूढोभूत्वा, लोलत्खडगचर्मा-: 
च्छन्न पृष्ठदेशः = सञ्चलदसितत्प्रहा रक्षकालंकृत पृष्ठः, कवचशिञ्जित-- कूजित 
= कवचशिञ्जितेन वारवाणशब्देन, विजितम्‌ = जितम्‌, कोकिलशावकनिकर- 
~ परभ्रृत शिशु समूह्रणितं, येन सः, वीरवेशः = वीरवेशधारी कश्चित्‌ 
=कोऽपि, श्यामः = श्यामवर्णः, युवा=युवकः, समायाति= ट 
व, युव याति आगच्छति, 
| स: -पुर्वोक्त: युवा, च, क्षणेनैव > मुहू्तानन्तरमेव, आगत्य = प्राप्य, नौ - 
| अवयोः, सकलं = निखिलं, इृत्तान्तम्‌ = घटनाचक्रम्‌, पृष्ट्वा = प्रभ्नच्छय, विज्ञाय 
च=ज्ञात्वा च, प्रावोचत्‌ = उवाच, “अवगतम्‌ = ज्ञातम्‌, भवतोः = युवयोः 
एव, विषये = सम्बन्धे, हृष्टस्वप्नः = अवलोकितस्वप्नः, शिव वीर:-- एताम 
र तिस त ५55 एतद्यामक: 
ना ण = युवाम्‌, स्मरति = मिलितुमिच्छति, तत्‌ = तस्मात्‌, सपदिएव = 
|; अश्वौ = घोटकौ, आरुह्य = आरढोभूत्वा, आगम्यताम्‌ = अगच्छताम्‌, ˆ 
नहि, बा = युवयोः भयम्‌ == भीतिः, किमपि = किञ्चित्‌, व्यतीतः = समाप्तो 
र भवतीः = युवयोः, दुःखमयः = दुखपणं:, :=कालः'' इति = 
त दु दृखपुणंः, समयः कालः इति=एवमू, 
2 ङ हिन्दी व्यास्या--बहिः आगत्य = बाहर आकर । तिन्तिडीशाजात: = इमली 
वृक्ष) की शाखा से । उत्तार्य = उतारकर, 'उत्‌+-१/तृ+ णिच्‌ + ल्यप्‌? । 


तृतीयो निश्वासः ] 


| को, 'पाएवें परिवतिन्यः: लतास्तासाम्‌ कुसुमानां परागाः तान (तत्पु०),- परिः 
| ह विद्यमान, “परि +-१/⁄त्‌ + णिनिः । ` द्विगुणयन्तम्‌ = दूना करते हुए । 
ज्ञ, लचामरेण = पूंछ के बने चेंवर से । वीजयन्तस्‌ = हवा करते हुए, 'वीज + 


हिनः = के वेवर से 
` र शत । श्याम कर्णं शारदाभ्रश्वेतम्‌ = काले कान वाले तथा शरत्कालीन 


|! 
१ 
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भेघ के एयान सफेद, 'श्यामो कर्णों यंस्य सः, श्यामकणं:, शरदि भवः शार 
स चासौ अभ्रः तद्वत्‌ इवेंतः-शा रदा भ्रश्वेत:, श्यामकर्णश्चासो शारदान्नावेतः 
० लोलत्बडगचर्म्माच्छन्नपृष्ठदेशः = हिलती हुई तलवार तथा खड्ग ग्रे 
' नळ पर लटकाये हुए, 'लोलदभ्याम्‌ खड्गचर्माभ्याम्‌ छन्नः पृष्ठदेशः यस्य ह 
(ब० त्री») । कवच! -कूजितः == कवच के शब्द से कोयल के वच्चों के ८५ 
को जीतने वाला, (कृवचस्यशिञ्जितेन विजितानि कोकिलानां शावकनिकरस 
कूजितानिः येन सः तम्‌' (ब° ब्री०), शिञ्जित = भूषण का शब्द- भूप गानाज 
. शिज्जितम (अमर कोष), शावक = बच्चे, निकर "८ समूह । वीरवेशः=वौर 
वेश वाला । विज्ञाय = जानकर । प्रा शोचत्‌ == कहा । अवगतम्‌ = जान लिया। 
दृष्टस्वप्न: = स्वप्न देखे हुए, 'दृष्टम्‌स्वप्ने येन सः (ब० ब्री०) । सपदि =शीप्र। 
आरुह्य = चढ़कर 'अ-- \/ रुह, ने ल्यप्‌' । आगम्यताम्‌ = आइये । व्यतीतः= 
दीत गया । दुःखमयः = दुःख से पूर्ण । . पन 
हुव्पणी-(7) “पुष्पाणीव वर्षन्तम्‌ से मुख के फेनो में फूलों के वर्षा मे 
सम्भावना की गई है, अतः उत्रेक्षा अलंकार है । - आ 
(४) 'कवच'*'कूजितः में कवचशिञ्जित का कोकिल कूजन से . अतिरे 
दिखाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है ई 
(छ) आते हुए अश्वारोही का सुन्दर चित्रण है। ' 6 
ततः साश्चर्यम्‌ सपदि वस्त्राणि परिधाय सहचरमाकायं तेन छ 
अझ्वावारुह्य तमनुसृत्य तठादिष्टं वासादिसौकर्य ङ्गीङृत्य सपद्येव 
वत्सत्तं जटिल सहचरं साश्लेषमनुज्ञाप्य यथासमयं शिववीरं 
गतम्‌ यदेष एव महात्माः भंटवेषेणास्मन्निकटे भीमाचद्यास्तरं गर्त 
दिति ` {, ह 
आ क ` तत्कालमारभ्याद्यावद्यि तस्यैव करकमलच्छायायाम्‌ वसाव* , 
गतापश्चिरादासीत्‌, सोप्यद्य निवृत्तः, पुरोहितिचरणावपि दृष्टी $| 
सर्वं शुभमेव परस्तात्‌ सम्माव्यते-इत्येष आवयोवू त्तात्तः क 99: 
सर्वेप्येतदवृत्तान्तस्यैव पौर्वापर्यस्मरणपराधीना इवासिषत परिस |. 
पुटपाकावदन्तरेव दन्दह्यमानेन वाष्पव्रातेन आविलस्यापि ` छ १ 
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निश्वासः 
हीषो [ ३४१ 


शचेष्टस्य ब्रह्मुचारिगुरोः प्रार्थनया देवशम्मंणा रभे स 
एव निवासः स्वीकृतः । तदेव च प्रबन्धु सर्वेऽपि बुदा सति र 
'; इति तृतियो निइवासः .. . . 


छः 
हिज 


हिन्दी अनुवाद--उसके बाद आश्चर्य के साथ शीघ्र : | 
साथी को बुलाकर, उसके साथ घोड़ों पर बंठकर, ०8 पाय रे 
उसके द्वारा बताई गई निवास आदि की सुविधाओं को स्वीकार कर तुरन्त 
ही लोटने की इच्छा वाले (उस) जटाधारी साथी को अलिङ्गन|करके और उसे 
लौटने की अनुमति देकर, यथोचित समय से शिवाजी से मिलकर ज्ञात हुआ 
कि यही महात्मा वीरवेश,में हम लोगों के निकट भीमा नदी के किनारे गया 
हुआ था ।_ 
. तब से लेकर आज तक उन्हीं के करकमलों की छाया में उह रहे हैं। 
के के pu बहुत दिनों से था, वह भी आज ,समाप्त हो गया । 
. पुरोहित भी देखे और अब आगे भी मंगल | ) 
दोनों का वृत्तान्त हैं। ' ' = शार Ue 
. इसके बाद क्षणभर सभी लोग इसी वृत्तान्त के पौर्वापर्यं का स्मरण: करते 
हुए बेठे रहे । ओर इसके बाद पुटपाक के समान अन्दर ही अन्दर ही जल रहे 
तथा अशुओं से क्षुभित होते हुए भी बाहर से शान्त ब्रह्मचारि-गुर की प्रार्थना 
से देवशर्मा ने तोरण दुर्ग के समीप हनुमातु जी के मन्दिर में रहना स्वीकार 
कर लिया | और उसी का प्रबन्ध करने के लिए सभी लोग कुटी सेउठ गये । 
संस्कृत-व्याख्या--तत:, , साश्चयंम्‌ = आश्चयंपुवंकम्‌, सपदि=झटिति, 
वस्त्राणि = वसनानि, परिधाय = संधायं, सहचरम्‌ = सार्थकम्‌, आकायं = आहृय, 
तैन सह = संहचरेण सह, अश्वौ = घोटकौ' आरुह्य = समुपाविश्य, तम्‌ = आगतं 
युवकम्‌, अनुसृत्य = अनुगमन कृत्वा, तत््रदिष्टम्‌ = तदुपदिष्टम्‌, वासादिसोकयंम्‌ 
= निवासादिसौलभ्यम्‌, अङ्गीकृत्य = स्वीकृत्य, . सपद्येव = शीघ्रमेव, निवि- 
इत्सन्तम्‌ = निवत्तितुमिच्छन्तम्‌, जटिलसहचरम्‌ = जटाधारिसाथिनम्‌, साश्लेषम्‌ 
“आलिज़नपूर्वकम्‌, अनुज्ञाप्य = अनुर्मात दत्वा, यथासमग्मु =उचिते काले, 
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न्स्मृहाराष्ट्र केसरिणम्‌, साक्षात्कृत्य = मिलित्वा, अवगतम्‌ = ज्ञातम्‌ 
De महात्मा = साधुः, भटवेषेण = वीरवेपेण, अस्मिन्निकरे 
=मत्समीपे, भीमानद्याः =भीमानाम्त्याः नदाः, तटम्‌ = तीरम्‌, गतः आहीत्‌ 
= अगर्च्छत्‌ । 
तत्कालम्‌ आरभ्य = तत्समयादेव, अद्यावधि = अद्ययावत्‌, तस्यैव = शिव- 
वीरस्येव, करकमलच्छायायाम्‌ वसावः = वासंकुवंः = भगिनीवियोगतापः= 
भगिनीविरहजनितसंतांपः, चिरात्‌ = चिरकालात्‌, आसीत्‌, सोऽपि = तद्वियोगो 
ऽपि, अद्य =इदानीम्‌, निढृत्तः = समाप्तो जातः, पुरोहितचरणावपि = पुरोधस्‌ 
पादावपि, हृष्टौ =अवलोकितौ; इति = एतत्‌, सवम्‌ = निखिलम्‌, शुभमेव = 
कल्याणमेव, परस्तात्‌ =अग्ने+ सम्भाव्यते = आशास्यते इत्येपः = इत्ययम्‌, 


„ आवयोः = गौर॒सिहश्यामसिहयोः दृत्तान्तः जीवनदृत्त: । 


तत: = तदनन्तरम्‌, मुहत्तंम्‌ = क्षणम्‌, सर्वे = उपस्थिताः जनाः, अपि, एतद- 
वृत्तान्तरस्य “एतद्‌घटनाचक्रस्य, एव, पौर्वाप्यंस्मरणपराधीनाः = पौर्वापर्यस्य = 
पर्वोत्तरस्य स्मरणे पराधीनाः = व्यस्ताः, इव, आसिषत == स्थिताः, परिशेषे = 
पर्येन्ते, च, पुंटपाकवत्‌ = उभयंतः, पाकवत्‌, अंन्तरेव, दन्दह्यमानेन = तातप्यः 


मानेन, वाष्पब्रातेन = अश्रुसमूहेन, आविलस्यापि = क्षुभितस्यापि, अंप्रकटितबहि-. 


झ्चेष्टस्य = अदर्शितवहिः प्रभावस्य, ब्रह्मचारिगुरोः = मुनेः, प्रार्थनया = अभ्ययः 
नया, देवशम्मेणा = एंतन्नामकेन, तोरणदुर्गेसमीपे=तोरणाख्य दुरे निकटे, 
हनुमन्मन्दिरे == मारुतिमन्दिरे, एवं, निवासः = वासः, स्वीकृतः = अंज्ञीकृत: । 
तदेव, च, प्रबन्धुं = प्रवन्धं कर्त्तुम्‌, सर्वेऽपि = निखिलेऽपि,` कुटीरात्‌ = उटजात्‌, 
उत्थिताः = प्रचलितुं सज्जिताः । . Fr 
हिन्दी-व्यास्या--साश्चर्यम्‌ = आश्चयंपूर्वक । सपदि=तुरन्त । परिधाय 


=पहुन कर, 'परि+ १/ धा + ल्यप्‌? 'आकार्य =बुलाकर । आरुह्य -- चढ़कर | 


अनुसृत्य = अनुसरण करके, 'अनु + १/सू +ल्यप्‌' । तत्प्रदिष्टम्‌ = उसके द्वारा 
बताए हुए, 'प्र+-९/दिश्‌ + क्त' । वासादिसौरुयम्‌ =निवास आदि की सुविधाएं, 


“सुखेनं करः सुकरः तस्यं भावः सौकयंम्‌ (सुकर + ण्यत्‌) । अङ्गीकृत्य 5 
करके । निविवृत्सन्तम्‌=लौटने के इच्छुक, 'नि+^/बृत्‌+सन्‌ (द्वित्व) | 
शतृ (द्विश ए० व°)! । जटिलसहचरंम्‌ =जटाधारी साथी को, 'जटा†-ईलच्‌ 
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जटिलः, सहचरतीति--4/ चर -- अच्‌ =सहचरः, जटिल : तमु" 


(तत्पु०) । साश्लेषम्‌ = आलिङ्गनपूवेक, “आश्लेषेण सहितम्‌ (तत्पु०), षा + 


/ श्लिष + अच्‌' । 


+ल्यप्‌ । यथासमयम्‌ =समय से, “सम यमनतिक्रम्यइति' (अब्य 


गाय अनुमति देकर, ,'अनु-:/ा णिच +पुक्‌ 
अव्य०)' । 


साक्षात्कृत्य = मिलकर | अवगतम्‌= जाना । भटवेषेण = वीरवेश 'में। अस्मन्नि- 


कटे = हमारे पास । 


तत्कालभारभ्य = उससे लेकर । अद्य 


=कर कमलों की छाया 


बसावः= रह रहे हैं। भगिनीवियोगतापः = वहिन के वियोग का सन्ताप 
चिरात्‌ =चिरकांल से निवृत्तः = समाप्त 'हो गया । न 
सम्भाव्यते = संभावना है । वृत्तान्तः =समाचार। 


.. मुहुत्त॑म्ः = क्षणभर । .एतद्रवृत्तान्तस्य = इस समाचार के । पोर्वापर्यस्मरण- 


पराधीनाः = पौर्वापर्य 


हे | [वधि =आज तक | करकमलच्छायायाम्‌ 
या में, “करो एंव कमले तयोः छायायाम्‌ (तत्पुऽ)' । 


गप । 
परस्तात्‌ =इसके आगे 


के स्मरण में लगे हुए, 'पूर्वश्‍च अपरश्चेति पूवोपरः तस्य 


इदम्‌ पूर्वापर + ष्यन्‌' (आदि दावि) --पोर्वापयम्‌ तस्य स्मरणे (स्मृब्‌ - त्युट्‌) 
पराधीनाः' । आसिषत = बैठे थे, 'आस्‌ + लुङ्‌ (झ)' परिशेषे=इसके बाद। 


पुटपाकवत = पुटपाक 


के समान । अन्तः एव = अन्दर ही अन्दर । दन्दह्यमानेन 


=णलते हुए, “अतिशयेन दह्यते इति--५/दह + यङ्‌ +-शांनच्‌ +- तृ० ए० व०१] 
वाष्पत्रातेन = वाष्प समूह से, 'वाष्पाणां व्रातस्तेनः (तत्पु) ब्रात= समूहृ । 
आविलस्यापि = कलुषित हुए भी, 'आविलति हृष्टि स्तृणाति 'आ+- ,/विल 


क'=आविलः तस्य । 
वाले, “न प्रकटिता बहि 
तोरणदुगं के समीप । 


अप्रकटितव हिशचेष्टस्य = अपने भाव को प्रकट न करने 
: चेष्टा यस्य तस्य (ब° ब्री०) । तोरणढुगंसमीपे = 
हनुमन्दिर हनुमान के मन्दिर में। प्रबन्धुम्‌ = प्रवन्ध 


करने के लिए। कुटीरात्‌ =कुटी से । उत्थिताः =उठ गये," उत्‌ +- ^/स्था ‡- 


क्त (प्र० ब० व०) | 


तृतोय निश्वास समाप्त टु | 
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संस्कृत-ब्याख्या- आहोस्विद्‌ 
नङ्क्ष्यामि । 


हिन्दी व्याह्या-- साधयेयम्‌ = सिद्ध करना चाहिए, १/साधि (णिच्‌) 


+-लिड --मिप्‌' । पातयेयम्‌ च नष्ट 
नमिप्‌ । ह 


टिप्पजी--उक्त स्फुटक्‌..को व्यास जी ने इसलिये उद्धृत किया है क्योंकि 
शिवाजी का पत्र ले जाने में रघुवीर सिह ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 
इसी संकल्प एवं कमें . की हृढ़ता का वर्णन इस चतुर्थ निश्वास में किया 


गया है: 
'मासोऽ्यमाषाढ़ः; अस्ति. च 


भास्करः सित्द्रस्द्रव-स्तातानामिव वरुण ।दगः ल -वासिवाहुता हा 
मभ्यन्तरं . प्रविष्टः । कलविद्काशचाटकरर्तः षु नीडेषु प्रत | 
निवर्वत्ते । वनानि प्रतिक्षणमाधिकाधिकां श्याम ता कलयन्ति । | 


अथाकस्मात्‌ परितो मेघमाला पर्वतश्च णीव प्राठुरभूत ! क्षणं सूक्ष्मविस्तारा | 
परतः प्रकटितः शिखरि-शिखरःविडम्बना, अथ दशित-दी्-शुण्ड-मणडि 
दिगन्त--दन्तावल,  भयानकाकारा, ततः पारस्परिक संश्लेष-विहिंत' | 
महान्धकारा च समस्तँ गगनतलं पर्यंच्छदीत्‌ । र 

हिन्दी-अनुवाइ-आषाढ़ का महीना ओर सन्ध्या का समत है। al 
चल जाने के इच्छुक भगवाद्‌ सूर्य, सिन्दूर के द्रव (घोल) से ग हुए" 7 


पश्चिम दिशा में स्थित लाल रङ्ग 
पक्षी अपने बच्चों के द्वारा किये 
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, . ` अथ चतुर्थो निश्वासः ह 


“कार्य वां साधयेयम्‌, देह वा पातयेयम्‌ । --स्फुटकम्‌ 
हिन्दी अनुवाद--“या तो कार्य सिद्ध करूगा या शरीर नष्ट कर दूंगा।” 


कर्म सिद्धिभेविष्यति उद्वा शरोरं. 


करना चाहिए, १/पत्‌ +णिच्‌+ लिङ 


सायं समयः, अस्तं जिगमिषुभँगवार्‌ 


के बादलों सें प्रविष्ट हो गये हँ । को 
जाने वाले कलरव से पूर्ण घोषलों को । 


NR 


=D 


| 

| ` चवुर्थो निश्वासः ]' र [ ३४५ 

। रहे हैं। जंगल क्षण-प्रातक्षण अधिकाधिक श्यामलता (अन्धकारता 

हो रहे हैं । एकाएक (अकस्मात्‌) चारों ओर से पर्वत श्रेणी al सेव 
माला प्रकट हो गई । (यह मेघमाला) थोड़ी देर तक सक्षम विस्तार वाली 

| रही, उसके बाद पवंत-शिखरो के समान हो गई, फिर बड़ी-बड़ी सूड़ों से 

+> सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वालो हो गई तदन्नतर 


(मेघमाला) समस्त गगन मन्डल को आच्छादित कर लिया । 
संस्कृत-व्यार्या--अयम्‌ = एषः, आषाढ := पः. च 
विद्यते, सायंसमयः सायंकालः, अस्तम्‌ मयार दो त 
भगवान्‌ = ऐश्वर्यंशाली, भास्करः = सूर्यः, सिन्दरर-द्रव-स्नातानामिव = नागो 
भवरससंलिप्तानामिव, वरुण-दिगवल म्बिनाम्‌ = पश्चिमदिगाश्चितानाम्‌ त 
अरुणवारिवाहानाम्‌ = रक्तमेघानाम्‌, आम्यन्तरम्‌ = मध्ये, प्रविष्ट: = प्राविशत्‌, 
कलविद्धाः = चटकाः, चाटकेरर्तः=चटकांया अपत्यानि तेषां उ्यब्देः; 
परिपूर्ण षु = पूरितेषु, नीडेषु = कुलायेषु, ्रतिनिवतंन्ते = परावतन्ते । वनानि = 
अरण्यानि, प्रतिक्षणम्‌ =क्षणं क्षणम्‌, आधिकाधिकाम्‌ = अतितराम्‌, श्यामताम्‌, 
= इष्यताम्‌, कलयन्ति = धारयन्ति । अथ = अनन्तरम्‌, अकस्मात्‌ =सहृसँब 
परितः = स्वतः, मेघमाला = घनावली, पर्वेतश्रेणीव -भुधरपंक्तिरिव प्रादुर- 
{त्‌ =अजायत्‌ । क्षणम्‌ = मुहृत्तं" यावत्‌, सूक्ष्मविस्तारा == अल्पकादिका परतः 
=अन्तरम्‌, प्रकटित शिखरि शिखर विडम्बना = प्रकटितम्‌ --प्रदशितम्‌, 
शिखरि शिखराणाम्‌ = महीधरश्पुङ्गाणाम्‌, विडम्बनम्‌= अनुकृतिः यया सा; 
अथ, दशितदीघंशुण्डमण्डितदिगन्तःदन्तावल भंयानकाकारा= द्शितः प्रकटी कृत: 
, | दीषेण-लम्बायमानेन, शुण्डेन == करेण, मण्डितस्य-भूषितस्य, दिगन्तदन्तावलयस्य ' 
| दिसाजस्य, भयानकः--भीतिप्रदः, आकार:-आकृति: ` यया सा; ` ततः= 
| इदनन्तरम्‌, पारस्परिकसंश्लेषवि हितमहान्धकारा = इतरेतर मिलनेनोत्पा- 


£| दितांन्धकारा, च समस्तं { 
ह स्तं =निखिलम्‌, गगनतलमं= आकाशमण्डलम्‌ 

बै ३पयंच्छदीतु = व्याप्नोत्‌ । NR 2 

| । ! हिन्दी- रा ए महीने. ङ 

| हिन्दी-व्याख्या - आषाढः भासः =-अषाढ़ का महीना, जिस महीने.की पूर्ण- 


गी आषाढा नक्षत्र से युक्त होती है, उसे आसाढ़ कहते हैं। यह वर्षा ऋतु प्रथम 
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(बादलों) फे पारस्परिक संश्लेष (मिलने) से सोषम अन्धकार करने वाली 


नत SNA er Si DSSS 


३४६ ] [ शिवराज व 


मास होता है । जिगमिषुः = जाने के इच्छुक, “५/गस्‌ + सन्‌+उ (प्रः ए, 

व० तथा धातु को द्वित्व)' । भास्करः=सूये भाः करोति भास्करः “भार: 

\/कृ +अप्‌’ । सिन्दरद्रवसनातानास्‌ = सिन्दूर के घोल से स्नान किये ण 

सिन्दरप्य द्रवेण स्नातानाम्‌ (तत्पु), द्रव - रस या घोल, स्नातानाम्‌ = स्नान 

किये हुए, /ष्णा+क्त (प० व५ व०) । इव=सम्भावना के अथं में। , 
वरुणदिगवलम्बिनास्‌ = पश्चिम दिशा का अवलम्वन करने वाले, वस्स 
दिग अवलम्बित शीलमस्य तेषां (उ०तत्पु०), वरुणदिक्‌ = पश्चिम दिशा, 
वरुण देवता को पश्चिम दिशा का स्वामी तशा अधिष्ठाता माँना गया हैं, 
अंवलम्बिनाम्‌ = अवलम्बन करने वाले (बादलों का विशेषण), 'अव+ 
लम्ब्‌ + णिनि (प० ब० व०) ¦ अदणवारिवाहानाम्‌ = लाल वादलों के, अरुण: 
वारिवाहस्तेषां (तत्पु), अरुण= लाल, वारिवाह = वादल, वारि वहन्तीति 
वारिवाहाः 'वारि+^/वहं+अण्‌' । अभ्यम्तरस्‌=अन्दर । प्रविष्टः 
प्रविष्ट हो गये, 'प्र+\/विश+क्त'। कलविद्काः = गोरंया .(पक्षी)। 
चाटकेररतेः=गौरैया के बच्चों के कलरव से, चाटकेर =योरैया का बच्चा 
चटका (गोरैया) +एरच्‌ “चटकाया एरच्‌” से अपत्य अर्थ में, चटकाया 
अपत्यानि चाटकैराः तेषां सुतः (शब्दों से) । परिपुर्णषु = परिपूर्ण हुए। 
नोडेषु= घोसलों में । भ्रति निवतंन्ते च लोट रहे हैं । प्रतिक्षणं = प्रतिक्षण 
(क्रमशः) क्षणं क्षण प्रतिःप्रतिक्षणम्‌ (अव्य०}। अधिकाधिका = अधिकतर। 
श्यामतां =कंण्णता (अन्धेकारत्व) को । कलयन्ति= धारण कर्‌ रहे हैं 
परिता =चारों ओर से। मेघमाला=बादलों की घटा । पर्बत भेणीव= 
पतों की माला के समान । प्रादुरभूतु = प्रकट हो गई, 'भ्र+आ+दुरप 
\/भू+लुङ्‌ (तिप्‌)' । क्षणं=कुछ देर तक । सृक्ष्मवस्तारा = सूक्ष्म विस्तार 
वाली,(मेघमाला का विशेषण) । . परतः= वाद में । प्रकटित-शिखरि शिखर 
विडम्बना पर्वत शिखरों का अनुकरण करने वाली (मेघमाला) प्रकट्तिम्‌ |. 
शिखरिणाम्‌ शिखराणां विडम्बनं यया सा (व० ब्री०), शिखरीन्टपर्वत 
शिंखर=चोटी, विडम्बन = अनुकरण । दशित...... 
लम्बी सूंडों से शुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली (मेघमाता) 
दशितः दीर्घेण शुप्डेन मण्डितस्य दिगन्तदन्तावलयस्य भयानकः आकारः गर्ग 
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एड 
| चतुर्थो निश्वासः | 


(व ब्री०),, दशित = दिखाया है. पह 
सां (व० ब्री०',, दाशत = दिखाया हैं--.', /हश -- द 
मण्डित - शोभित, दिगन्त=दिशाओं के अन्य मे र कक 
दन्तावलोहस्ती (अमरकोष) । पारस्परिक हीची स्र 
मिलने से महान्‌ (अतिघना) अन्धकार पैदा कर दैने वाली पारस्परि हि 
विहित:अन्धकार: यया सा (ब० व्री०), पारस्परिक = आपस में ह अ 
विहित == कर दिया, महान्धकार = अतिघना अन्धकार । प दीत आना 
दित क्र रा i + / छद -- लुङ्‌ (तिप्‌)' | च्छ = आच्छा- 
` डिप्पणी--६) इस खण्ड में वर्षा ऋतु के आदि 
वर्णन है । सायं वेला एवं बादलों के घिरने का बन य bl 
होने | सायो अलंकार भी है । i शिवरथ 
` (7) 'सिन्दूर द्रवस्नातानामिव' बादलों के सिन्ट 
की ‘mua है । अतः र्षा अलहा ही "70. गहा हा हते 
. (7) 'पर्वतश्रेणीव' पर्वत श्रेणी के मे 
समानता किये जाने से उपमा अलंकार a 400200 
(व खण्ड में अनुप्रास अलंकार है । 9 ७ 
अस्मिन्‌ समये एकः षोडशवषंदेशीयो गौरः येन पर्वतश्रेणी 
रि : युवा हयेन पर 
सरगर गन्ठतिस्म । एप वत्र सामा 
कुञ्चितकुञ्चितैः कच-कलापैः, कमनीय कपोलपालि: बा 
सुक्ष्ममौक्तिक पटलेनेव स्वेद-बिन्दु-ब्रजेन समाच्छादित-ललाट-कपोल-नासा- 
ग्रोत्तरोष्ठः, भसन्न-वदनाम्भोज-प्रदाशित-हढ-सिद्धात्त-महोत्साह:, राजत- 
सुत-शित्पक्कत-बहुल-चाकयचाक्य-वक्र-हरितोष्णीषशोभित: हरितेनेव च 
वी प्रकटीकृतव्युढगुढचरताकारय:, कोऽपि शिववीरस्य विश्वासपात्रं 
| सिह तु तस्य पत्रमादाय तोरणदुर्ग प्रयाति । 
हे हिन्दी-अनुबाद---इसो समय लगभग सोलह वर्ष का एक गोरा युवक 
हे ] जर सवार पवत-माला के ऊपर-ऊपर चला जा रहा था । यह सुघटित | 
| र वाला काले-काले, गुच्छेदार तथा घुंघराले बालों से सुशोभित कपोलों. 
।| सा. हर ले आगमन के कारण थकान से (उत्पन्न) छोटे-छोटे मोतियों के 
ह पसीने की बूंदों से व्याप्त मस्तक, कपोल, नासिका के अग्रभाग तया | 
न ओठों वाला, प्रसन्न मुख-कमल से हृढ़॒ सिद्धान्त सम्बन्धी महोत्साह को 
[| ` करने वाला, चाँदी के सूत्र (तार) से काम किये हुए होने के कारण | 
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३४८ ] | शिवराज विजय 


अत्यधिक चमकने वाले तथा टेढे (बधे हु) हरे साफे से सुशोभित, हरे रंग ह 
ही कञ्चुक ते गुप्तचर के कार्य की सूचना देने वाला कोई शिवाजी का विश्‍वास. 


पात्र सिहदुर्ग से उरहीं का - (शिवबीर का) पत्र लेकर तोरणदुगं कोजा 


रहा है. \ _ ७०५ 
संस्कृत-च्यार्या--अस्मिन्‌ समये = इह॒ काले, एक: = केवलः, षोडशवर्षदेशीयः 


>> षोडशवर्षकल्पः, गोरोयुवा = शुभ्राङ्ग युवकः, हयेन = घोटकेन, पवंतश्रेणी: = 
पर्वे मालाः, उपर्युपरि =उब्बंभागे, गच्छति स्म ब्रजति स्म, एषः= अयम्‌ 
सुघटितहृशरीरः= सुसंहितपुष्टांगः, श्यामश्यामः = कृष्णदुष्ण:, गुच्छ-गुच्छे: = 
गुच्छभूतैः, कुञ्चितकुञ्चितैः = आ भ्रमितेः कचकलापः = केशसमूहै:, कमनीयः 
कपोलपालि:-- मनोहरगण्डस्थल:, दूरागमनायासवशेन = अधिकमागंचलनपरि- 
श्रमेण, सूक्ष्ममौक्तिकपटलेनेव = लघुभुक्तानिचयेनेव, स्वेदविन्दुन्रजेन = धमंजलकण 


= 


` समूहेन, समाच्छादितललाटकपोलनासाग्रोत्तरोष्ठः = व्याप्तमस्तककपोलनासिका- 


ग्रोत्तरोष्ठः, प्रसन्नवदनाम्भोजप्रर्दाशतहृ्सिद्धान्तमहोत्साहः = प्रसम्नेन-विकसितेन, 
वदनाम्भोजन = मुखकमलेन, प्रदर्शित: = प्रकटीकृतः, हृढ़ः= कठोरः, सिद्धान्तः 
महोत्साहः =करत्त॑व्यपरायणतामहाहषंः, येन सः, राजतसूत्रशिल्पकृत बहुलचाक- 
चक्यवक़्हरितोषणी षशो भितः = राजतसूत्रस्य-शैप्यतन्तोः, शिल्पेन क्तम्‌, बहुलम्‌ः 
प्रचुरम्‌, चाकचक्यम्‌ = चमत्कृतिः, यस्य तथाभूतं वक्रम्‌= अज्जु, हरितम्‌= 
हरिद्वर्णम्‌, उष्णीषम्‌ = शिरोवेष्टनम्‌, तेन शोभितः == विभ्रूषितः, हरितिनैव= 
हरिद्र्णेनैव, च कञ्चुकेन=अधोवस्त्रेण, प्रकटीकृतव्यूढगूढचरताक्ायः 
== प्रकटीकृतम्‌ - अभिव्यञ्जितम्‌, व्यूढम्‌ = अङ्गीकृतं ग्ूढचरताकायंम्‌ = गुप्तः 
चरताकृत्यम्‌ येन सः, विश्वासपात्रम्‌=विश्वासभाजनम्‌, सिंहदुर्गात्‌ = एतन्नाः | 
मकात्‌ शिवदुर्गात्‌, तरयैव = शिववी रस्येव, पत्रम्‌ = लिखिंतसन्देशं, भआादाय 
गहीत्वा, तोरणदुगंम्‌ = दुर्ग नाम, प्रयाति -= गच्छति । | 

_ हिन्दी-व्याख्या--षोडशवषंदेशीय:-- लगभग १६ वर्ष का, 'षोडशवर्ष+ | 
देशीयर' । गौर:--गोर वर्ण वाला । युवा - युवक । हयेन = घोड़े से । पवतः | 
शेणी: पर्वेत माला के, यहाँ पर “उपर्युपरि' आमेडितान्त पद के योग में | 
“उभयसर्वतसो: कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु, ,द्वितीयाम्रे डितान्तेषु ततोः्यन्नापि ` 


हश्यते” से द्वितीया विभक्ति हुई है। गच्छतिस्स जा रहा था, लट्‌ लकार के | | 
॥ 
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चतुर्थो निश्वासः ] [ ३४९ 


आगे 'स्म' जोड़ देले से क्रिया भूतकालिकी हो जाती है। सघटितहढशरीर: == 
सुडौल तथा पुष्ट शरीर वाला । श्यामश्यामंः = अति काले | गुच्छगुच्छे: लस 
गुच्छेदार । कुञ्चितकुञ्चिते: = घुंघराले (ये तीत्ों पद वालों के विशेषण हैं) । 
कचकलारप:- केश समूहों के द्वारा, कलाप--समूह । कमनीयकपोलपालि: = 
सुन्दर गालों वाला, 'कमनीये कपोलपाली यस्य स:' (व० ब्री० ) । दुरागमना- 
यासवशेन = दूर से आने के कारण परिश्रम (थकान) से, दूरात्‌ आगमनेन 
आयासः तस्यवशं तेन, (तत्पु०), आयास -- कष्ट या थकान सृक्ष्ममौक्तिक- 
पटलेनेव = छोटे-छोटे मोतियों के समान, सुक्ष्ममौक्तिकान पटलस्तेन (तत्पु०) 
पटल = समूह 'समूहेन पटलं नना' (अमरकोष) । स्वेदविन्दुब्रजेन = पसीने की ढु 
वृंद समूह से, स्वेदस्य विन्दूनां ब्रजस्तेन (तत्पु०) स्वेद = पसीना ध्वर्मोनिदाघः | 
स्वेदः स्यात्‌ (अ० को०), ब्रज समूह । समाच्छादितललाटकपोलनासाग्रोत्त- | 
रोष्ठ: = व्याप्त है मस्तक, कपोल (गाल), नासिका का अग्रभाग तथा ऊपरी | 
ओंठ जिसका, समाच्छादितम्‌, ललाटश्च कपोलश्च नासाग्रश्च उत्तरोष्छश्चेति 
तत्‌ यस्य सः (प्राण्यङ्गृद्वन्द्र व° ब्री०) । प्रसन्‍नवदनाम्भोजप्रदर्शितहढ़ सिद्धान्त- 
महोत्साहः = प्रसन्न मुख कमल से हढ़ सिद्धान्त के महोत्साह को प्रकट करने 
वाला, प्रसन्नेन वदनाम्भोजेन प्रदर्शित: हृढ़: सिद्धान्तस्य महोत्साहः येन सः 
(व० ब्री०), वदनाम्भोज - मुखकमल-वदनम्‌ अंभोज इव, प्रदशित--प्रकट कर 
दिया है, महोत्साह = अत्यधिक उत्साह । रजतसून्न-***-**--«“-शोभितः 
चाँदी के तारके काम के कारण अत्यधिक चमकने वाले तथा 
देढे हरे साफे से सुशोभित, 'राजतसून्रस्य शिल्पेनकृतमुवहुल॑ चाकचक्यं 
| गस्य तथाभ्नुतं वक्र हरितञ्च यत्‌ उष्णीषं तेन शोभितः' (ब० ब्री० 
गभन्तत्यु०), राजत =चाँदी, सूत्र=तार, शिल्प=काम (कढ़ाई), बहुल = 

| अधिक, चाकचक्य = चमचमाहट, वक्र = टेढ़ा, हरित हरा, उष्णीष-<साफा | 
(पगडी) । हरितेन एव = हरे रंग के ही । कञ्चुकेन= कञ्चुक से (कुर्ता से) । 
|| ऋरटीकृतव्यूढचरताकार्यः = गुप्तचर के कार्यं को स्वीकार करने की सूचना 
| ले वाला, प्रकटीकृतम्‌ व्यूढंगूढचरतायाः कार्यम्‌ येन सः (ब० ब्री०) व्यूढ = 

| जीक्ष्त, गूढचरताकार्यम्‌ -- गुप्तचर का कार्य । तस्येव = शिवाजी का ही । 

। आदाय = लेकर | तोरणडुगंमु = तोरण नामक किले को । प्रयाति =जा रहा है । 


Wi 
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टिप्पणी () प्रस्तुत खण्ड में श्याम युवक रघुनाथ सिंह का. वास्तविक 
रेखाचित्र जींचा गया है । ; ् 
(४) 'सूक्ष्ममौक्तिकपटलेनेव' से पसीने की बूंदों में सूक्ष्म मुक्ता समूह हौ 


` सम्भावना की गई है, अतः उत्ग्रेक्षा अलंकार है । 


(प) 'प्रसच 00000 महोत्साहः' महोत्साह दिखाने के प्रति प्रसन्न वदन ० 
कारण है, अतः काव्यलिङ्ग अलंकार है । 

तावदकस्मादुत्थितो महान्‌ झज्झावातः, एकः सायंसमयप्रयुक्त, 
स्वभाववृत्तो$न्धकारः, स च द्विगुणितो मेघमालाभिः । झंझावातोद्धतरेणभिः 
शीर्णपत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पेशच पुनरेष द्वैगुण्यं प्राप्त: । इह पतः 
श्रेणीतः पर्वतश्रेणी, वनाद्‌ वनानि, शिखराच्छिखराणि' अपातात्‌ प्रपाताः, 
अधित्यकातोऽध्चित्यकाः, उपत्यकात उपत्यकाः, न कोऽपि सरलो मागः, | 
नानुद्मेदिनीभूमिः, पन्था अपि चन अवलोवयते। क्षणेक्षणे हयस्य | 
खुराश्चिवकणपाषाणखण्डेषु प्रस्खलन्ति। पदे-पदे दोध्रुयमाना वृक्षशाखाः | 
सम्मुखमाध्नस्ति परं हढ़ संकल्पोऽयं सादी न स्वकार्याद्‌ विरमति । परितः 
स-हड-हडाशव्द॑ दोश्यमानानां परस्सह्रवृक्षाणां, . वाताघात-संजातः 
पाषाण-पातानां प्रपातानाम्‌, महान्धतमसेन ग्रस्यमानानामिव सत्वानां 


क्रन्दनस्य च भयानकेन स्वनेन कवलीकृतमिव गगनतलम्‌ । परं नैष 
स्वकार्याद विरमति । 


हिन्दी अनुवाद-तभी एकाएक जोरों की अन्धड़ आया । सायंशाल 

में स्वाभाविक रूप से होने वाला अन्धकार मेघमालाओं के कारण द्विगुणित | 

(इना) हो गया । आँधी से उठी घूल, गिरे हुए पत्तों तथा सुखे फूलों से यह | 

अन्धकार और भो टूना हो गया । यहाँ पर्वतश्वेणी के बाद पर्वतश्नेणियाँ, वत |. 

के वाद वन, शिखर, के याद शिखर, झरने के बाद झरने,ऊंची पहाड़ी के बाद 

पहाड़ियाँ तथा नीचो घाटी के बाद घाटियाँ (पर्वत के पास की नीची भूमियां 
है, कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, (कहीँ भी) समतल भूमि नहीं है और न व्ही. | 
रास्ता ही दिखाई देता है क्षण-क्षण पर घोड़े के खुर चिकने पत्थर खण्डों पर, 
फिसल जाते हैं । पग-पग पर हिलती हुई वृक्ष की शाखायें सामने लड़ जाती |. 
हैं । किन्तु हृढ़ संकल्प वाला यह घुडसवार अपने कायं से विरत नहीं हो रहा 
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चतुर्थो निश्वासः ] 
छु [ ३५१ 


है । (तभी) चारों ओर हडहड शब्द के सा हो स्ट 

अभिघात से गिरते हुए पत्थरों वाले झरनों तथा वल. द दके, वायु के 
हुए से जंगली जीवों के फ्रन्दन के भयानक शब्द ले समस्त se से ग्रसे जाते 
कृत सा (ब्याप्त) हो गया । किन्तु यह वीर अपने कार्य से द्य क. 


73 रहा है ! 


संस्कृत-व्यास्या--तावद्‌ = तदानीमेव, अकस्माद्‌ = सहसैव, उत्थितः = 
उत्पन्नः, महान्‌ = दीः; ञ्झावातः = सबृष्टिक: ति RSE 
सायसमयभ्रयुक्तः = सायन्तनम्‌, स्वभाववृत्त: = स्वाभाविक: क हु 
स च, हिगुणित: = द्विगुणतां पराप्तः, मेघमालाभि: = घनसमूहैः र "काता ताट 
दतै: = तीव्रवातोत्पन्नै:, रेणुभि:--घूलिभि:, शीणपत्रे. = पति ड नाः 
पराग: = पुष्पमकरन्दः, शुष्कपुष्पैश्च = शुष्कसुमने:, पुनः, एष: = अयम्‌, bh 
= दविगुणताम्‌, आप्तः = जातः । इह्‌ = अत्र, पवंतश्रेणीत: = (ता 
पवंतश्रेणी: = गिरिश्यंखला:, वनाद्‌ = आरण्याद्‌, वनानि-- अरण्यानि. १ गा 
= श्ुंखलायाः, शिखराणि = खलाः, भ्रपातात्‌ = अगर मार 
=जलोत्पतनस्थानानि, अधित्यकातः = पर्वतोन्नतभुमे: बहि य 
पवंतोन्नतभूमी:, उपत्यकातः = पर्वेतनिम्नभूमेः, उपत्यकाः - पर्वत निम्नभूमीः 
| कोऽपि = कश्चिदपि, सरलोमागः =ऋजुमार्गः; न नी 
भृमि:--दुःखादायिनीभूमि:, *पन्या अपि= मार्गोऽपि, न न्‌ मी 
+ लोक्यते = दृश्यते । क्षणे क्षणे = काले-काले, हयस्य = तुरङ्गस्य, चुरा = पादाः 
| चिक्क्रणपाषाणखण्डेषु = स्निर्धाश्मशकलेषु, प्रस्खलन्ति = प्रच्यवन्ते । पदे-पदे 
स्थाने-स्थाने, दोधूयमानाब्ृक्षशाखाः = कस्पमानास्स्तरशाखाः, जलल 
| परमक्षम्‌, आघ्नन्ति == ताडयन्ति, परम्‌ = किन्तु, हढ़स कल्पः =  हृहप्रतिज्ञः अयमू, 
; डे सादी > अश्वारोही न, स्वकार्यात्‌ निजकमंणः, विरमति = विचलति I 
' रित: सर्वतः, सहडहडाशव्द = हंडहडेतिशन्दसहितम्‌, दोधूयमानानां = प्रकम्पः 
7 परस्सहस्रबृक्षाणाम्‌ = सहस्त्राधिकतरुणां; वाताधातसञ्जातपाषाणः 


tS 


| गतानां = वाय्वाभिघातोत्पन्नाश्मंपातानां, प्रपातानाम्‌ = भृगूणाम्‌ महान्धतमसेन 


= घोरोर ९ ! २०७०४९७७०९ 
न्धकारेण, ग्रस्यमानानामिव = कवलायमानानामिव, सत्वानाम्‌ = 


णिनाम्‌ क्रन्दनस्य == विलापस्य, च, भयानकेन = भीषणेन, स्वनेन => शब्देन) 
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र शिवराज 
३५२ ] [ राज विजय 


नद पो. मण्डलम > ॥ कि न 
कवलीकृतमिव = ग्रस्तमिव, गगनतलम्‌ = अ 2) ना क्ति; 
तैषः=नाऽम्‌, वीरः= भटः, स्वकार्यात्‌ = निजकर्मेणः, विरमति = विमुसतां. 


_ याति । 


तावत्‌ = तब तक । अकस्मात्‌ = एका एक । उत्यितः= 
उठा न + क्त' । झञ्झावातः= वर्षा के साथ आँधी, 'सदृष्टिन्न > 
महावातो झञ्झावातः प्रकीत्तितः (अ० को०)। सायं शु प्रयुक्तः = 
सायंकाल में होने वाला । स्वभावढृत्तः= स्वाभाविक डिगुणितः=दूना हुबा, 
"द्विगण + इतच्‌” । भेघमालाभिः= मेंघमालाओं से । भंझाव।तोदूघूते: = झंझावात 
(आँधी) से उठी हुई, झंझावातेन उदूधूतास्तैः (तत्पु० ), उद्धूत =सखुवी हुई 
“उद्‌ + \/धून्‌ + क्त । रेणुभिः = घूलियों से । शीर्णपत्रेः=गिरे हुए पत्तों हे 
शीण = गिरा हुआ, १/ ॐ क्त (त को न) । कुसुमपरागैः = फूलों र परागं 
से । शुष्क पुष्पैश्व = और सूखे हुए फूलों से । हंगुण्यसु = दिगुणता को, गुणन 
ष्यंनू' । आप्तः प्राप्त हो गया । पवंतश्वणीत: = पर्वत खणी से (पञ्चम्यर्थं में 
“तसिल्‌ः) । प्रपातातू = झरने से, “प्रपातस्त्वटो भृगुः (अ० को०) 
अधित्यकातः =अधित्यका (पर्वत की ऊँची भूमि) से । उपत्यकातः न उपल 
(पर्वत की निचली भूमि) से । सरलः = सीधा । अनुद्रभेदिनी == समतल, 'अनु + 
उद्‌ + १/भिद्‌ + घन्‌=अनुद्मेद न इनि (डीप्‌) । पन्था =माग। अबलोक्यते = 
दिखाई पड़ता है। हयस्य छोड़े का। ुराः=खुर (पशुओं के पैर)। 
तिक्कण-पाषाण-खण्डेषु = चिकने पत्थर खण्डों पर । प्रस्खलन्ति = फिसल रहे 
हैं । पदे-पदे -- थोड़ी-थोड़ी दूर पर । दोघूयमानाः = हिलती हुई, '१/धूनून 
यङ्‌ (द्वित्व) + शानच्‌’, 'बक्षशाखा: का विशेषण । सम्मुखम्‌ > सामने || 
आघ्नस्ति = टकराती हैं। हढ़ संकल्प: नम दृढ़ सकल्य वाला । सादी = घुड़सवार| | 
स्वकार्यात्‌ = अपने कार्य से। विरमति = रुक रह रहा है “वि गा नष्ट । 
(तिप्‌) 'व्याङ्‌ परिभ्योरमः' से परस्मैपद हुआ है। सहडहडाशब्द नह| 
शब्द के साथ । दोधूयमानानां :- हिलते हुए (बुक्षो का विशेषण) । परस्सहु्| 
बृक्षाणां = हजारों के, सहस्रात्‌ पराश्च ते वृक्षाः तेषाम्‌ (तत्पु०) । बाताघातं 
संजातपाषाणपातानाम्‌ = वातस्य आघातेन सञ्जातः पाषाणानां पातः षां | 


तेषाम्‌ (ब० ब्री०) । प्रपातानाष्‌=झरनों के । महाण्धतमसेन = घोर अन्य 


70 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| जयो निश्वासः ] [ ३५३ 
| से (के द्वारा) । ग्रस्यमानानामिव = ग्रसे जीते हुए से (निगले जाते हुए से), 
दस्‌ ॐ यक्‌ + शानच्‌ (ष° व° व०)' । सत्वानां = जीवों के । स्वनेम४2= शब्द 
के द्वारा कवलीकृतसिव = कवलित होता हुआ सा । गगनतलम्‌ = आकाश 
मण्डल । स्वकार्यात्‌ = अपने कार्य से । विरमति = विरत होता है.। 
\, टिप्पणी--() झञ्झावातादि एवं अन्धकार पैदा करने वाले विविध 
कारणों तथा विषमित मागे का अत्यन्त स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। . 
(7) 'महान्धतमसेन ग्रस्यमानानामिव सत्वानां, कवलीकृतमिव गगनतलम्‌' 
में प्राणियों के अन्धकार से भरसे जाने तथा आकाश के भयानक शब्द द्वारा 
कवलित किये जाने की सम्भावना की गई है, अत. उत्प्रेक्षा अलङ्कार 
कदाचित्‌ किञ्चिद्‌'भीत इव प पाठात कटा नल 
लन्नकस्मात्‌ परिवत्तंते, कदाचिदुत्प्लुत्य च गच्छति । परमेष वीरो बल्गां 
संयच्छन्‌, मध्ये-मध्ये सैन्धवस्य स्कन्धौ कन्धरांच करतलेनाऽऽस्फोटयन्‌, 
चुचुत्कारेण सात्वयंश्च न स्वकार्यातु विरमति। तावदारब्धश्चञ्चच्च्‌ः 
ज्चल-चामीकररेखाकाराभिश्चञ्चलाभिरपि स्वचमत्कारः। यावदेकरयां 
दिशि नयने विपक्षपच्तो, कणौँ स्फोटयन्ती, अवलोचकान्‌ कर्म्पयन्ती, 
वच्यांस््रासयन्ती, गगनं कत्तंयन्ती, मेघात्‌ सौवर्णकषणेव घ्नती, अन्धकार- 
मरिनिनेव दहन्ती, चपला चमत्करोति; तावदन्यस्यामपि अपरा ज्वालाः 
जालेनेव वलाहकानावृणोति, स्फुरणोत्तरं स्फुरणं गर्जेनोत्तरं गर्जनमिति 
परश्शत-शतच्नी-प्रचारजन्येनेर्वी कन्दरिःकन्दर-प्रतिध्वनिभिश्चतुर्गुणितेन 
महाशब्देन पर्यंपूर्यंत सारण्यानी । परमधुनापि--“देह वा पातयेयं कार्यं वा 
साधयेयम्‌'' इति कृतप्रतिज्ञोऽसौ शिववीरचरो न निजकार्यान्तिवत्तंते । 
हिन्दी अनुवाद--कभी-कभी कुछ भयभीत सा हुआ घोड़ा दोनों पैरों से 
| खडा हो जाता है, कभी चलता हुआ एकाएक लौट पड़ता है और कभी कूद 
| कर चलता है । किन्तु यह वीर लगाम को साधे हुए बीच-बीच में घोड के कन्धो 
है| भौर गदंन को हाथ से थपथपाता हुआ चुचकारियों से सान्त्वना देता हुआ अपने 
ह. कार्य से विरत नही हो. रहा है। तब तक चमचमाती हुई सोने के रेखाओं के 
“४ आकारवाली चंचल बिजलियों ने भी अपना चमत्कार आरम्भ कर दिया । जब 
| क ओर नेन्नों को विक्षिप्त करती हुई, कानों को फाड़ती हुई, दर्शकों को 


~ 
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` कान्‌ =मेघात्‌, आवृणोति > आच्छादयति, स्फुरणोत्तरं =-चमत्कृावण | 


9 4८५ ))% J ७20७ | ' 
कंपाती हुई, जंगली जीवों को डराती हुई, आकाश को काटती हुई, वाकतो 
को सोने के कोड़े से मारती हुई सी, अन्धकार को अग्नि से जलाती हुई हे 
बिजली चमकता है, तब तक दुसरी और भी बिजली मानों ज्वाला स 


` से बादलों को ढक लेती है । स्फुरण के बाद स्फुरण, गर्जन के बाद गन 


प्रकार सैकड़ों तोपों के छूटने से उत्पन्न हुए के समान पर्वत की गुफाओं कै 
प्रतिध्वनि से चौगुने हुए महाशब्द से वह वनस्थली भर गई (व्याप्त हो गई)। 7, 
फिर भी 'कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर नष्ट, करूँगा” इस प्रतिज्ञा वात 
शिवाजी फा दूत अपने कार्य से विरत नही हो रहा है 
संस्कृत-व्याख्या--कदाचित्‌ -- कस्मिचित्‌ समये, किड्चित्‌ =ईपद्‌, भी 
इव = भयाकुल इव, घोटकः = अश्वः, पादाभ्याम्‌ =चरणाभ्याम्‌, उत्तिष्ठति= 
उत्प्लवते । कदातचत्‌, चलन=गच्छन्‌, अकस्मात्‌ = सहृसव, परिवत्तते = 
परावत्तंते. कदाचित्‌, उत्प्लुत्य=आकाशे उन्पत्य, च, गच्छति = प्रयाति| ` 
परम्‌ = किन्तु, . एषः = अयम्‌, वीरः = भटः, वर्गां = लगाम, संयच्छा[न। 
ओकर्षन्‌ मध्ये-मध्ये = अन्त रा-अस्तरा, सैन्धवस्य =घोटकस्य, स्कन्धौ = बंगे| 
कन्धरां= ग्रीवाम्‌, च, करतलेन = हस्तेन, आस्फोटयन्‌ --आस्फालण| 
चुचुत्कारेण = चुचुदितिशब्दकरणेन, सांत्वयंश्च = आश्वासयंश्च, न, स 
कार्यात्‌. = निजकार्यात्‌, विरमति = विरतो भवति । तावद्‌, आरव्धः = प्रान्यः | 
चञ्चच्चञ्चल-चामीकर ` रेखाकाराभि: = चञ्चच्चञ्चलस्य = विशिष्टा 
चक्य युक्तस्य चामीक रस्य रेखाणाभिवाकारोः` यासां ताभिः, चञ्चलाभि 
विद्युदूभिः, अपि, स्वचमत्कारः = निजचमत्क्रतिः । यावद्‌, एकस्यां =अन्सा| 
दिशि = आशायां, नयने = नेत्रे, विक्षिपन्ती = विक्षेपणं कुन्ती, कणों न भोग 
स्फोटयन्ती > विदारयन्ती, अवलोचकान्‌= दशकान्‌, कम्यन्ती = दोलया | 
वन्यान्‌ =वन्यप्राणिनः, त्रासयन्ती = विभीषयन्ती, गगनं = आकाशम्‌, को 
' यन्ती = खण्डयन्ती, मेघान्‌ = बलाहकान्‌, सौवर्णकपेणेव = हिरण्यमयशाष| 
च्नती =अहारयन्ती, अन्धकारम्‌ = तमः, अग्निनेव > पावकेनेव, दहन्ती | 
लयन्ती, चपला = विद्युत्‌, चमत्करोति प्रस्फुरति; तावद्‌, अन्यस्याम्‌ पण 
.याम्‌, अपि, अपरा--अन्या, ज्वालाजालेनेव = पावकशिखासमूहेनेव, पर 
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चतुर्थो [ ३५५ 


स्फुरणं = चमत्कार} गजंनोत्तर = गर्जनान्तर 

|. = एवम्‌, परश्शतशतध्नीप्रचा रजन्येन = 

कन्दरिकन्द प्रतिध्वनिभिः = गिरिकन्दर उणे, hE 
|, गीर ह षुत अपूपुरत्‌, सा, अरण्यानी = 

। व्यास्या--किञ्चिदर == 

१/भी+क्त' । घोटकः -= घोड़ा hl हा 24 
हो जाता है । चलन्‌ = चलता हुआ, ‰/ चल + शतृ" ।. अकस्मात्‌ = 
परिवत्तंते = लौट पड़ता है। उत्प्लुत्य = उचछलकर, 'उद्‌ + र 
बल्गास्‌ = लगाम को । संयच्छन्‌ = खींचता हुआ, , 'सम्‌ + bos शत? व 
न्वस्य = घोड़े के, सिन्धु देश में उत्पन्न हुआ 'सिन्धु+भण्‌'। स्कन्धौ 
कन्धों को । कन्धरां = गरदन को । करतलेन = हाँथ से । आस्फोटयन्‌ = बट 
थपाता हुआ, 'आ-|- १/स्फुटू -- णिच्‌ --शतू' । चुचुत्फारेण =चु-्चु जद हि 
द्वारा । सान्त्वयन्‌ = सान्त्वना देते हुए । स्वकार्यात्‌ = अपने कायं से । विरमति = 
विरत हो रहा है । ताबदू = तब तक । आरब्ध: = आरम्भ कर दिया, आ था 
१/रभू + क्त । चङ वच्चञचल-चामीकररेखाकाभिः = सोने. की. रेखा की आकार 
वाली चंचल विजलियों के द्वारा, 'चञ्च्चञ्चलस्य चामीकरस्य रेखाकाराणामिव 
आकारः यासां: ताभिः (ब० त्री») । चञ्चलाभिः-- विजलियों . के द्वारा। 


|| स्वचमत्कारः=अपना चमत्कार । यावद << i= 

दिशि = दिशा में । विक्षिपन्तो - चकाचौंध करती हुई, । भर तत यत 
(डोपू, स्त्री)! स्फोटयन्ती == फाड़ती हुई, 'स्फुट + णिच्‌ + शतृ डौ, त्री 

|भवलोचकात्‌ = दशकों को । कम्पयन्ती = कंपाती हुई, “१/ कम्प्‌ + शतृ-+ डीप्‌ 

का । बन्यान्‌ -- जंगली जीवों को 'वन में रहने वालों को), बने भवः 'वत्यः 
| पत यत्‌ (द्वि०, य° व०) । त्रासयन्ती = भयभीत करती हुई, '(/त्रस +-णिच 
शत (डीप्‌ स्त्री) । कत्तंयन्ती--काटती हुई, “/कतू + णिच + शत्‌ 


| कपणं तेन (तत्पु०) । घ्नतो = मारती हुई, “/हन्‌+ः शत्‌ (स्त्री० 
| भष} । वहन्ती = जलाती हुई, “१/दह + शतृ (स्त्री०)' । चपला = बिजली । 


~ 


+ 


म्‌, गर्जनम्‌ = मेघकदछ॒छरघोष:, - 


* चे, चतुगुणितेन = चतुर्गुणं 


(लो) । सोवर्णकर्षणेब- सोने के कोडे के समान, सुवणंस्येदम्‌  सौवणंम्‌ , 
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चमत्करोहि= चमकती है । अन्यस्यां = दूसरी (दिशा में) ।” ज्वालाजालेन = 
ज्वाला समूहों से । बलाहुकाच्‌ = बादलों को। आवृणोति=ढक लेती है। 

« स्कुरणोत्तरम्‌ तट चमकते के बाद, स्फुरणस्प उत्तरम्‌ (तत्पु०), स्फुरण- 
चमकांना, '१/स्फुर +ल्‍्युट्‌ । गर्जेनोत्तरस्‌ = गर्जन के बाद । परश्शत्न- 
भ्रचारजन्येन =सँकड़ों तोपों के चलाने (छूटने) से उत्पन्न, परण्शतानां शतघ्नीनां | 
प्रचाराज्जन्यस्तेन (तत्पु०), परश्शत = सौ से अधिक, शतघ्नी =तोप, शतान 
हन्ति इति, अर्थात्‌ सौ से अधिक को मारने वाली । इसके सम्वन्ध में मतभेद 
है--राकेट, विशाल पत्थंर चारताल वाला; देखिये रघुवंश १२/९५-“शतधौ 
च चतुस्ताला लोहकण्टक संचिता या, अमः कण्टक संच्छन्ना शतघ्नी मझ 
शिला? | प्रचार=चलना, जन्य उत्पन्न होने वाला । कन्दरिकन्दरप्रहि। 
ध्वनिभिः=पर्वंत को _ कन्दराओं की प्रतिध्वनियों से, कन्दरिणः कन्दरा 
जाताः ध्वनयस्ताभिः (तत्पु), कन्दरी = पर्वत । चतुर्गुणितेन = चौगुने हुए। 

पयंपुर्ह =भरं दिया अरण्यानी ==जंगल । कुतप्रतिज्ञः = प्रतिज्ञा किये हुए। 
शिवबीरचरः = शिवाजी का दूत । निवर्तते = विरत होता है । 
हिप्पणी--() दृदिन में घोड़े की स्थिति तथा विद्युत की चमत्कृति 
. अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया हैँ । 
(४) "भीत इव घोटकः में उत्मेक्षा अलंकार हैं । 
(जा) "चञ्चत्‌" -रेखाकाराभिः' में विरूत को सुवणं की रेखा के 
बताया गया है, अतः उपमा अलङ्कार हैँ । 
(५) 'सौवणं कषेणेव'" -दहन्ती' तथा 'ज्बालाजालेनेवदहन्ती' में वि 
'में सोने के कोडे, अग्नि तथा ज्वाना समूह की संभावना की है] 
| , उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। RA 
यस्याध्यक्षः स्वयं परिश्रमी, कथं न स्यात्‌ स्वयं परिश्रमी ? यस्य 
| स्वयं साहसी; कथं स न भवेत्‌ स्वयं साहसी ? यस्य स्वामी पयत 
| गणयति; कथं स-गणयेदापदः ? यस्य च महाराजः स्वयं 

|. साधयति; कथं सन साधयेत्‌ स्वसंकल्पितम्‌ ? अस्त्येष महाराज 

| स्य दयापात्रं चरः, तत्कथमेष ऱ्य 

|| 


विगणयेत्‌ ? तदितोऽप्ये्र तथैव त्वरितमश्वसु चालयंश्चलति। 


<< कस्का 
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हिन्दी अन्‌ वाद--जिसका अध्यक्ष स्वयं 'परिथमी डो ७ 
७ १ हि हाँ, व परिश्रम री के 
हो? जिसका परु स्वयं साहसी हो, वह साहसी कते न हो ? शलक तिन 


स्वयम्‌ आपत्तियो को नही गिनता, वह आपत्तियों को कंसे गिने ? . जिसका 


महाराज स्वयं संकल्पित कार्य को निश्चय से सिद्ध करता है, वह स्वसुकहि 
कार्य को कंसे न सिद्ध करे ? यह महाराज शिवाजी का 5 प हम 
कँसे यह झञ्झावात के डर से डर कर प्रभु के कार्य को उपेक्षा कर दे। छत 
भी यह घोड़े को उसो प्रकार बढ़ाता हुआ स्वयं (भी) चला जा रहा है । 
संस्कृत-व्याख्या--यस्य = युवकस्य, अध्यक्ष: - स्वामी, स्वयम्‌, परिश्रमी = 
क्रियाशीलः, कथं, सः=युवा, न भवेत्‌ = न स्थात्‌, स्वयम्‌, परिश्रमी = कतंव्य 
परायणः? यस्य =युवकस्य, प्रभुः = स्वामी, स्वयं, साहसी = साहस युक्तः कथम्‌ 
सः=युवा, न भवेत्‌ =न स्यात्‌, स्वयं, साहसी = साहसिकः । यस्य = युबकस्य, 
स्वामी = प्रभुः, स्वयम्‌, आपदः=आपत्तीः; न गणयति=न बहुमन्यते, कथम्‌, 
सः=युवा, गणयेद्‌ = स्वीकरोतु, आपदः = आपत्ती: ? यस्य च महाराजः < 
यस्य मागंचरस्य स्वामी, स्वयम्‌, संकह्पितम्‌ = सुनिश्चितम्‌, निचयेन = 
अवश्यमेव, साधयति = सिद्धि करोति, कथं स, न साधयेत = सपादयेत्‌, स्वसं- 
कल्पितम्‌ =स्वनिर्णीतम्‌ ? अस्ति, एषः= अयम्‌, महाराज शिववीरस्य == 
महाराष्ट्रनायकस्य, दयापात्रम्‌ = कृपापात्रम्‌, चरः = संदेशवाहकः, तत्कथम्‌, 
एतावता अपि एषः = अयम्‌, झङ्झाविभीषिकाभिः = भूगुभीतिभि:, विभीषितः= 
भयभीतः प्रभुकायं = स्वामिकमं, विगणयेत्‌=उयेक्षयेत्‌ ? तत्‌= तस्मात्‌ इत: 
' अपि=एतावता अपि एषः= अयम्‌, तथैव = तत्प्रकारेणैव, त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌, 
क॑ अश्वम्‌ = घोटकम्‌, चालयन्‌ == प्रेरयन्‌, (स्वयं) चलति = गच्छति । 
| हिन्दी-व्यास्या--आपदः=आपत्तियों को । गणयेत्‌ --गिन सकता है । 
 संकल्पितम्‌ = पूर्व निश्चित को । साधयति=सिद्ध करता है, '१/साधि--लट्‌ 
` (तिप्‌)' । दयापात्रम्‌ = कृपापात्र । झञ्झाविभीषकाभिः = तुफान की विभीः 
4 पिकाओं से । विभीषितः==डरा हुआ । विगणयेत्‌= अवहेलना कर सकता है। 
ब, इतोऽपि=इतने पर भी । चालयनु= चलाता हुआ, १/चल्‌ + णच्‌ + शतृ, । ७ 
£| अथ कञ्चित्‌ खरोतस्समुल्लङ्खमानोऽभ्य तुरङ्गः कस्यापि दोध्नुयमान- 
| परोः शाखया तथामिहितः यथोच्छलन्‌ भुमौपपात) सादिनं चकतः सम- 
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दोपतत्‌ । किन्तु तत्क्षणादेव सादी" समुत्थितो वाजिनोवल्यां गृहा 
सचुनुत्कारि ग्रीवां पृष्ठं चाऊस्फोट्य, अज्ञासीद्‌ यदश्वः स्वेदः स्नातोऽ- 
« स्तीती । तच्चक्षुषी विस्फार्य,^पाश्वंस्य-पलाशिनं निपुणं निरीक्ष्य तच्छ | 
खायामैव कानिंचिच्निजवस्तून्यासज्य, दक्षिण-कर-धुतरश्मिरश्वं शनेः शनैः १ 
परिभ्रमयितुमारेभे । अश्वश्च फेनान्‌ पातयन्‌ कन्धरामुद्ध नयन हेषाले- 
श्चिरपरिश्रमै प्रकटयन्‌ प्रस्यन्दजलसिक्तभू भागः समुत्सृष्टपुरीषः शुष्कस्वेद | ` 
मुहर्ताद्व॑नैव विस्मृतपरिश्रमः, सगतिस्तम्भं खुराग्रैभू मिमुत्खनन, कर्णाः 
वुत्तम्भयन्‌ लाङ्ग,ल॑ लोलयन्‌ सादिनो.दक्षिणदेशे पृष्ठं निकटयन्‌, पुनरेनं 
वोढु परतो धावितुं च समीहां समसूसुचत्‌ । ह 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद एक सोते को पार करता हुआ इस (युवक) | 

का घोड़ा किसी हिलते हुए वृक्ष की शाखा से इस प्रकार टकराया जिससे कि | 
(बह) उल्ललता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और घुड़सवार को एक ओर फेक | 
दिया ।० किन्तु उसी समय घुड़सवार उठकर घोड़े की लगाम को पकड़कर 
चुचुत्कार के साथ गर्दन ओर पीठ को थपथपा कर, जान लिया कि (घोडा) 
पसीने से नहाया हुआ है। तब आँखों को फाड़कर, पास के वृक्ष को सावधानी- | 
(पुर्वक देखकर, उस (वृक्ष) की शाखा में ही अपनो कुछ वस्तुओं को लटकाफर | 
दाहिने हाथ से लगाम को पकड़े हुए धीरे-धीरे तोड़े को घुमाना आरम्भ कर | 
दिया । ओर घोड़ा फेन गिराता हुआ, कन्धा कंपाता हुआ, हिनहिनाहूट त ३ 
अधिक परिश्रम को प्रकट करता हुआ, पसीने से झुभाग को सींचता हुआ; गा 


| 


लोद (पुरीष) गिराता हुआ, सुखे हुए पसीने बाला, आधे क्षण सें हो परिश्रम , 
। को भूलकर, चलने का अवरोध करता हुआ, खूरों से पृथ्वी को खोदता हुमा, | 
। कानों को ऊपर किये हुए, पूंछ हिलाता हुआ, घुड़सवार के दाहिनी ओर पीठ 
- को निकट करता हुआ, पुनः उसे सबार करने तथा दौड़ने को (अपनी) इच्चा 
को सूचित करने लगा । | 


८3 डु uN 
, संस्कृत-च्याख्या--अथ -- अनन्तरं, किड्चित्‌ स्नोतसम्‌ >> किङ्चिज्जलप्रवह नु | 


कस्यापि, दोधूयमानतरोः= कम्पपानवृक्षस्य, शा्या =तरुलण्डेन, तथाभिरहिः | 


| 


I 
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चतुर्थो निश्वासः ] रु पज [ ८ 
| . ५९ 

तथाताडितः, यथा, ` उच्छनन्‌ = उत्पतन्‌ , भमो = 

सादिनं = अश्वारोहम्‌, च एकतः = न्यत; सनी 3 डि पतितः, 

तत्क्षणादेव = तस्मिन्‌ समये एव, सादी = अश्वारोह, कोस काळ | 
ज अनम वल्गा = भ्रगृहम्‌, गृहीवा=संग्ह्म, सचुचुत्कारं = चु लिः 
ग्रीवां =कन्धर, पृष्ठ = पृष्ठभागम्‌, च, आस्फोट्य = आस्फोटनं कर जाम 
नवजात: यत्‌, अश्व: 5 घोटक:, स्वं दैः =थमकिनुभः, स्वात «) माला 
अस्ति । तत्‌ =तदा, चक्षुषी = नेत्रे, विस्फायं = विकास्य पाशस्य 
पलाशिनं = वृक्षम्‌, निपुणं = सम्यक्‌, निरीक्ष्य== पमां न सच्या 
तरुशाखायामेव, कानिचित्‌, निजवस्तुनि --स्वसामग्री: या दि 
दक्षिणकरधृत रश्मिः = वामेतरहस्तगृही तवल्गः, अवं = वाजिनं ह 
मन्द मन्दं, परिभ्रमयितूं = पर्येटयितुम्‌, आरेभे =आरभत्‌ । ज्र 22 ज क नक 
फेनान्‌ = डिण्डीरान्‌; पातयन्‌ = निस्सारयन्‌, कन्धराम्‌ =गरीवां Fa च, 
यन्‌, हेषारवे: = निजघ्वनिभिः, चिरपरिश्रमं = अतिश्चमं, प्रकटयन्‌ याला यी 2 
प्रस्यन्द-जलसि क्तभूभाग: =स्वेदाभिषिक्तभूखण्डः, समुत्सृष्टपुरीष: = परित्क्तगुथ च 
गुष्कस्वेदः म्शोषितस्वेदजलः, मुहुर्ताद्धनैव = अत्यल्प समयेनंव बिस्मृत परिश्रम 
सगतिस्तम्भ॑ =सचालनावरोधम्‌, खुराग्रे = पादाग्रै >पादाग्रै:, भूमिम्‌ = पृथि- 
वीमू, उत्खनन्‌ = उत्पाटयन्‌, कणो > श्रोत्रे, उत्तम्भयन्‌=अर्ध्वीकु्वन्‌, लाजू नं 
च्छम्‌, लोलयन्‌ न-प्रस्फुरन्‌, सादिन:--अश्वारोहस्य--दक्षिणदेशे == सन्ये 
निकटयनु =समीपयन्‌, पुनः, एनम्‌ = युवकम्‌, वोढुमु--नेतुम्‌, परत: -- 
| | हः, धावितुं = प्रचलितुं, समीहां = इच्छाम्‌, समसूसुचत्‌ = प्रकटितवान्‌ । 
१ हिन्बी-व्याख्या--स्रोतसमु = सोते को । समुल्लङ्घमानः=पार करता हुआ, 
| पम्‌+-उद्‌ +^//लङिघ + शानच्‌ (प्र» एं» ब०) ] तुरङ्गः = घोड़ा । 
'गेपूयमानतरो: हिलते हुए वृक्ष की । अभि हितः= ठोकर खाया । उच्छुलच्‌-- 
'ऐेतुन-चल्‌ + शतृ' । पपात =गिर पड़ा, '१/पतु + लिट (तिप्‌), । सादिन = 
» ' सवार को, /सद्‌+णिच्‌ +णिनि (द्वि० ए० व०)'। एकतः--एक ओर। ` 
> ८ "फेक दिया, 'सम्‌ -- १/पत्‌ + णिच्‌ + लुङ (तिप्‌)' ।.. तत्क्षणादेव 
>उसी समय । सादी=घुड़सवारः। समुत्यितः= उठा हुआ, “सम्‌ + उत्‌ -- 
र /छा+ क्त । वाजिनः= घोड़े की । बल्गां--लगाम को । गृहीत्वा = पकड़ 
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# रै 


३६० ] ॥ पला 


सचुच्ुत्कारम्‌-- चुचुका रता हुआ यह अनुक रणमूलक ,शब्द है । प्रोष 

2 न कर, 'अङ + ^/स्फुट्‌ † ल्यप्‌" । र 

जाना । स्वेदैः =पसीचों के द्वूरा । स्नातः स्नान किये हुए । चशुषो = 

को £ विस्फारय = विस्फारित करके, “वि + १/स्फुन्‌ + णिच्‌ + ल्यपः । पाष 
= वक्ष को, 'पलाश + इनि’ । निपुणं = भलीभाँति । निरीक्ष्य = देखकर, गि 
५/ईक् +ल्यप्‌'। तच्छाखायासुन्ठ उसकी शाखा में। . 
आसज्य--लटककाकर, 'आ+\/सञ्ज्‌ न ल्यप्‌ । दक्षिणकरधृतरश्मि.< 
दाहिने हाँथ में लगाम को पकड़े हुए । 'दक्षिणेकरे धृतः रहित येन ` 
(व ब्री०), रश्मि = लग म। परिस्रमयितुम्‌ =घुमाने के लिए, 'परि+%/४ 
. -+-णिच्‌ + तुमुन्‌ । आरेभे =आरम्भ.कर दिया । पातयच्‌=गिराता हु 
^/पत्‌ + णिचू + शतू' । कन्धरां = गर्देन को । उद्धनयन्‌ = हिलाता हुआ, “१ 
, +/ध्‌ (नुक्‌) + णिच्‌ + शतृ । हेषाखेः = हिनिहिनाहट के द्वारा, हेपा- 
'बोडे ती हिनहिनाहट, ख़ = ध्वनि । चिरपरिश्चम न. अधिक परिश्रम को| 
. प्रकटधन = प्रकट करता हुआ । प्रस्यन्दजलसिक्तभुभागः = पसीने से भूभाग 
| सींचता हुआ, प्रस्यन्दजलेन सिक्तः भूभाग: येन सः (ब० ब्री०), प्रस्यन्दजतर्‌ 
, , स्वेद जल, सिक्तः= सींचा हुआ। समुत्सृष्टपुरीषः = पुरीष (लीद) त्यागे वाता 
समुत्सृष्टः पुरीषः येन सः (ब° ब्री०), “सम्‌ + उद्‌ "सूज +क्त पुरीप- | 
मल । शुष्कस्वेदः =सूखे हुए पसीनों वाला, खुहर्ताद्धेनेव =थोड़े ही समय १॥ 
विस्मृतपरिश्रमः-- भूले हुए परिश्रम वाला । सगतिस्तम्भं = गतियुक्त हो 
करता हुआ । उत्खनन्‌ =खोदता हुआ । उत्तम्भयच्‌ = ऊपर उठारा हु °| 
| ९/स्तम्भू + णिच्‌ + शतृ' । लाङ्गूलम्‌ = पूंछ को 'लाङगूलं पुच्छशेफयोः' (| 
( को०) । दक्षिणदेशे = दाहिनी ओर । पृष्ठं = पीठ को । निकटयनु == निकट क 
| हुआ । वोढं=(सवार को) धारण करने के लिए । घावितुं = चलने के ति. 
समोहां इच्छा.को। समसूसुचत्‌ --सू चित किया, 'सम्‌ + ^/ सुच्‌ + लुड (ति 
|! टिप्पण़ी--प्रस्तुत खण्ड अत्यन्त सरल एवं प्रवाही है । व्यास शंतीए 
| वेदर्भी रीति का आश्रय लिया गया है । |) छ 


तावदकस्मात्‌ पुवंस्यामतिरक्तापति प्रलम्बाऽतिभयानका सकडकडाश 


सौदामिनी -समदेदीप्यत, तच्चमत्कारचकितं चाश्वमेष यावत्स्मि 
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चतुर्थो निषवासः .] [ ३६१ 


तावत्‌स-तडतडा-शब्दं पूगस्थलेविन्दुभिवंषितुभारब्ध मधवा, परं राम 
कायार्थ प्रतिष्ठमानेन मारुतिनेव न सह्यते कार्यहानिः शिववीरचरेण । 
तत्क्षणमेवासौ पुनः सज्जीभूय समुत्प्लुत्य घेटक पृष्ठ भारुरोह । घोटकश्चे 
पुनस्त्वरितगत्या प्रचलितः । यदा-यदा विद्युद्विद्योतते; तदा-तदा पन्था 
अवलोक्यते, तदनुसन्धानेनैव वाहोऽयं शिलातलानि परिक्राम्यन्‌ लता 
प्रतानानि त्यजन्‌ स्रोतांस्युल्लंघमानः गर्ताश्व परिजहदुच्चचाल । तावद्‌ 
द्रतः एवाऽऽलोक्यते तोरणदुर्ग दीपः, इतश्च चरस्यैतस्य हढप्रतिज्ञता 
निर्भीकतां सोत्साहतां स्वा मिकार्य-साधन-सत्य-सङ्कल्पतां चः 'परीक्ष्येव 
प्रशशाम वृष्टिः । अम्लबलेन दुः्धमिव च खण्डशोऽभून्मेघमाला, ददृशे च 
पूर्वस्यां कलानाथः । . स 
हिन्दी अनुवाद--तब तक अकस्मात पुव दिशा सें अत्यन्त रक्त लम्बी तथा 
भयानक बिजली कड्कडाहट के साथ चमक उठी । उसकी चमक से चकित 
हुए घोड़े को जब तक (सवार) स्थिर करे तब तक तड़तड़ाहट के सोथ सुपारी 
के बराबर बूंद बादलों ने बरसना प्रारम्भ कर दिये। किन्तु राम के कायं के 
'लिए चले हुए हनुमान के समान शिववोर के दूत के द्वारा भी कार्य हानि सहत्न 
नहीं । उसी समय वह पुनः सुसज्जित होकर उछल कर घोड़े की पोठ पर चढ़ 
गया । और घोड़ा पुनः सुसङ्जित होकर उछलकर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया । 
और घोड़ा पुनः त्वरित गति से चल पड़ा। जब-जब बिजली चमकती थी, 
तब-तब मागं दिखाई पड़ता था, उसो ज्ञान से वह घोड़ा शिलातसों को पार 
करता हुआ, लता प्रतानों को त्यागता हुआ, सोतों को लांघता हुआ, लता 
प्रतानों को त्यागता हुआ, सोतों को लांघता हुआ और गडढों को बचाता हुआ 
चल दिया । तब तक दूर से हो तोरण दुर्ग का दीप दिखाई पड़ने लगा ओर 
इधर दूसरी और उस दूत को हढ़ प्रतिज्ञता, निर्भोकता, उत्साहप्णंता तथ 
स्वामि-कार्यं को सिद्ध करने की सत्य संकल्पता की मानों परीक्षा करके वृष्टि 
। ॥ (भी) शान्त हो गई । अम्लबल (खटाई) से दूध के समान मेघमाला भी छिन्न- 
| भिन्न हो गई और पुर्व दिशा में चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगा । 
संस्कृत-व्याख्या--तावत्‌ = तदैव, अकस्मात्‌ 5 सहसा, पूर्वस्याम्‌ = ऐ्द्रयाम्‌, 
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३६२ ] [ शिवराज विजय 


अतिरक्ता =झतिलोहितवर्णा, अतिप्रलम्बा =अतिविस्तृता, अतिभयानका= 
अतिभीषणा, . सकड कडाशब्दं = कडकडेतिशब्दयुक्ता, सौदामिनी = चपला, सम- 
ददीत्यत = अत्यन्तं चमदकरोत्‌ तच्चमत्कार चकितं = सौदामिनी दीप्तिचकितम्‌, 
चच, अश्वम्‌ = घोटकम्‌ं, एषः==दूतः, यावत्‌ «यथा, स्थिरयति = अवर्ण, 
तावत्‌, सतडतडाशव्दं = तडतडेतिशब्दसहितम, पूगस्थलं: = क्रमुकफलमहृततरै, 
बिन्दुभिः = जलकणैः, वषितुम्‌ = वर्षणम्‌ कर्तुम्‌, आरब्धः = आरेभे,' मधवा = 
इन्द्रः, परम्‌ = किन्तु, रामकार्यार्थेम्‌ = रघुनन्दनकार्येकर्तूमू, प्रतिष्ठमानेन= 
गच्छता, मारुतिनेव=हन्ूमतेव, न, सह्मते= सहनं क्रियते, कार्यहानिः 


- = कार्यविरोधः, शिववीरचरेण = शिवदूतेन । तत्क्षणमेव= तत्कालमेव, 


असौ =अयम्‌, पुनः, सज्जीभूय = सञ्जितोभूत्वा, समुत्प्लुत्य = कूर्दयित्वा, 
चोटकपृष्ठम्‌= अश्वपृष्ठम्‌, आरुरोह = आरुढः । घोटकश्च = अश्वश्च, ` पुनः, 
त्वरितिगत्या =द्रुतगत्या, प्रचलितः = प्रस्थितः । यदा-यदा, विद्युत्‌ =चपला, 
विद्योतते= चमत्करोति, तदा-तदा, पन्था = मार्गः, अवलोक्यते = हश्यते, 
तदनुसन्धानेनैव = तज्ज्ञानेनैव, अयं वाह = अश्वोऽसो, शिलातलानि == प्रस्तराणि, 
'परिक्राम्यन्‌ =उत्क्रम्यमाणः, लताप्रतानि == ब्रततिततीः, त्यजन्‌ = परिजहृत्‌, 
'स्रोतांसि = जलप्रवाहाणि, उल्लंड्‌घमानः = उत्कूदंन, गर्ताश्च = जलीय भागात्‌, 
'परिजहृत्‌ = परित्यजन्‌, उच्धचाल= प्राचलत्‌ । तावद्‌, दूरतः एव = दूरदेशत 
एवं, आलोक्यत = हष्टः, तोरणदुगं दीपः == तोरणनामकदुगंस्यप्रदीपः, इतश्च = 
'अन्यतश्च, चरस्य= दूतस्य, एतस्यः हृढृप्रतिज्ञतां =हृढसंकल्पतां, निर्भीकतां 
"= भयराहित्यम्‌, ` सोत्साहतां = उत्साहपूर्णंताम्‌, स्वामि-कायं-साधन-सत्यः 
'संकल्पताम्‌ = स्वामिकायंस्य-शिव कार्यस्य, साधनम्‌ = सिद्धिः, तस्य, सत्यः 
संकल्पः = सत्यप्रतिज्ञा, तस्य भावस्ताम्‌; च परीक्ष्येव=परीक्षणं कृत्वेवा | 
प्रशशाम = शान्ताभूत, वृष्टिः = वर्षणम्‌ । अम्लबलेन = अम्लरसेन, दुरधषमिव= _ 
क्षीरमिव, च, खण्डशो = खण्डं खण्डं अभूत्‌ = अभवल्‌, मेघमाला = घनसम 
दृशे = हृष्टः, च, पुवंस्यां = पूवं दिशायाम्‌, कलानाथः = चन्द्रः । 
हिन्दी-व्यास्या--पू वे स्थामु = पूवं दिशा में। अतिरिक्ता = अत्यधिक न । | 
अतिप्रलम्बा = अधिक लम्बी । अतिभयानक-- अत्यन्त भीषण । सकडकडाशब्बसं | 
'कड़कड़ शब्द के साथ (अनुकरणमूलक शब्द हैं) ॥ सौदामिनी = बिजली । 
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चतुर्थो. निश्वासः ] । इद 
£ . ३६३ 
समदेदीप्यत = चमक उठी, 'समं न्‌. (दीप 0 
3 i= र १ द्व्त्वि १ २ 
मत्कारचकितं = विजली की चकांचौंध से क ४ जावक 0 
प , तस्य 


चमत्कारेण चकितम्‌ (दत्पु०)' । एष: = वार 
स्थिर करता है । als सवड Fh बो को) 
£ के समान बड़े-बड़े । वितु = वरसने के लिए. । आरब्धः = बा न गारी 
मधवान इन्द्र । रासकार्याथं = राम के कार्य के लिए । FM के 
शिये हुए, 'प्रति--/स्या-- शानच्‌' |. माइतिना इय == के ed 
सह्यते = सहा जाता हे । शिवचीर चरेण = शिवाजी के तारि त 
भूय = तैयार होकर, '१/सञ्ज +{च्वि + भू भ- ल्यप्‌" | BA 
सम्‌ + उत्‌ +-१/पलु + ल्यप्‌' । घोटकृष्ठम्‌ = धोड़े को पडा धर रली 
से। भ्रचलितः=चल पड़ा, “प्र+4/चल --क्त' । विद्योतते-- क त 5 
` 'बि+/य्युत्‌ + लद्‌ (त)! । पन्था मागं । अवलोक्यते = दिखाई Ms 
'अव+-4/लोक्‌ (यक्‌) + लट्‌ (त) । कम कि प्रडता है... :' 
(शान) से । बाहू: = घोड़ा, वहति इति-+/ वह +घब्‌ - वाह: । परिक्रास्यत्‌ 
आर करता हुआ । लताप्रतानानि = लता समूहों को । त्यजन्‌ = छोड़ता (बात) 
हा "५ त्यज + शत्‌ ' । स्रोतांसि=सोतों को । उल्लङ्घमानः = लांघता हुआ 
उत्‌ + लंघि + शानच्‌' । गर्ताकतगड्ढों को । परिजहत्‌ = छोइता (बचाता) 
. हुमा, परिन १/ओहाक्‌ + शतू' नुम का निषेध च्च : से । 
। तम दिया, “उत्‌+१/चल त लिद्‌ (तिप्‌)'। इरतः= दुर से। ` 
ऱ्या कयत = दियाई दिया, 'आ + लोक्‌ + लुङ्‌ (भावकर्म) । तोरणडुगंदीपः = हा 
| 4 नामक दुर्गे का दीपक, तोरणश्चासी दुर्ग: तस्य दीपः (तत्पुऽ) इतश्च-- 
ह । चरस्य = दूत की । हद्प्रतिज्ञतां = हहप्रतिज्ञता को । सोत्साहतामु = 
|... (१) ता को, ‘उत्साहेन सहितः सोत्साहः तस्यभावः ताम? । स्वॉमिकार्य- ` 
Rr न स्वामी के कार्य को सिद्ध करने की सत्य संकल्पता को, 
$ पत ला साधन तस्य सत्य सं कल्पस्तस्य भावस्तम्‌ (तत्पु०) । 
| | आगे द» करके, 'परि+ ईक्षा + ल्यप्‌' । प्रशशाम=शान्त हो 
| ` 7 शम्‌ + लिट्‌ । वृष्टि = वर्षा, 'वृंषि+ क्तिन्‌' । अम्लबलेन = अम्ल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri bt ; 
^ कु ३. 


३६४ ] [ शिवराज विजय 


(खट्टापन) से । खण्डशः= खण्ड-खण्ड । मेघमाला = बादलों की घटा। रहे 
= दिखाईपडा; 'हशू + लिदू' (भावकम) । कलानाथः = चन्द्रमा, 'कलागां 


« नाथः' (तत्पु) । 


ठिप्पणी--( 'मारुतिनेव न सह्यते' जिस प्रकार राम के दूत हनुमान को 
कि ला पी असह्य था, उसी प्रकार शिववीर के दूत को स्वामी हे : - 
काये का अवरोध असह्य होने से पूर्णोपमा अलंकार है--उपमान- हनूमान, 
उपमेय--शिववीर का दूत, साधारणधमं--कार्यं हानि का असहत्व तथा वाचक 
“इव' शब्दः । 
(ग) 'परीक्ष्येव' में दूत की परीक्षा करने की संभावना व्यक्त कीगई| 
है, उत्रेक्षा अलंकार है । ये | 
(म) 'दुग्धमिव खण्डशोऽभूत्‌' जिस प्रकार खटाई पड़ने से दूध फट 
जाता है, उसी प्रकार मेघो की माला खण्ड खण्ड हो गई । अतः यहाँ उपमा | 
अलंकारहे । ह _ 9 
अथ क्षणेनैव पावंतनदीवेग इव निजंगाम झञ्झावातोत्पातोशपै । ततो 
नूतन-वारि-धारा-क्षालन-प्रकटित-परम-हा रित्यानां परस्कोटि-कीरपटन- 
परीनामिव समवालोवयत लोचनरो-चिका-शोभा पलाशिनाम्‌ । सादीच | 
चञ्चच्चन्द्रचमत्कारेण द्विगुणितोत्साहः “मा भूद्‌ द्वाररोधो मद्गमतात्‌ | 
'पूवेमेव” इति सत्वर सत्वरः, झिल्ली-रव-भिश्रित-कवच-शिञ्जितः, वापं | 
वारि-ब्रज-विधृत-स्वेद-बिन्दु-सन्दोहः साधुवाद-संर्वाद्धत-हेषमाण-हयोलाह | 
सपद्येव तोरण-दुर्ग-यामिक-पादचार-परिम द्वितायां भुवि समाजगाम। | 


हिन्दी अनुवाद--इसके बाद क्षण भर से ही पहाडी नदी के समान मागर | 
तुफान भो समाप्त हो गया । तब नवीन जलधारा से धुले होने के कारण अस | 
धिक हरीतिमा को प्रकट करने वाले तथा करोडौं शुकसमुहों से व्याप्त हु 
समान वृक्षों की नयनाभिराम शोभा दिखाई पड़ो। और घुड़सवार च्य 
चन्द्रमा की चाँदनी से द्विगुणित उत्साह वाला होकर--“'कहीं मेरे पहुंचे 
(पुर्व हो द्वार बन्द न हो जाय” इसलिए अति शीघ्रता के साथ, र क 
झंकार से (अपने) कवच की झंकार को मिलाता हुआ, वर्षा के जल समूह 
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चतुर्थो निश्वास: ] [ ३६५ 
घूली हुई पसीने की बूदों वाला, साधुवाद से हिनहिनाते हुए घोड़े के उत्साह 
को बढ़ाता हुआ शोघ्र हो तोरण दुर्ग के पहरेदार के पॉव से मतै चूमि में 
पहुँच गया । ड ० 

सस्कूत-व्याख्या - अथ =अनन्तरम्‌, क्षणेनेव = मुहृत्तेनैव, पावत नदीवेग 
इव =गिरिसरिद्वेग इव, निजंगाम=उपशशाम, झञ्जावातोत्पातः= भुगु- 
त्पातः, अपि । ततः=तदनन्तरम्‌, नुतन ``---हारित्यानां =नुतनवारिधारा-- 
नवजल धारा, तस्याः क्षालनम्‌ प्रक्षालनम्‌, तेन प्रकटितम्‌-आविभू'तम्‌, परमं 
हारित्यम्‌-अत्यधिकं हारित्यम येषां तेषांम्‌; परस्कोटिकीरपृटलपरीतानामिव= 
परस्कोटिशुकसमूहव्याप्तानामिव, समवालोक्यत्‌ = दहृशे, लोचनरोचिका = नय- 
नोभिरामा, शोभा=छटा, पलाशिनाम्‌=दृक्षाणास । सादीच= अशवा रोहेश्व, 
चञ्चचन्द्रचमत्कारेण=चञ्चलचन्द्रच्छ्टया, द्विगुणितोत्साहः = अतिसंवडितो- 

त्साहः, “माभूद्‌ =न भवेत्‌, द्वारदोधः = कपाटावरोधः, गद्गमनात्‌ = मत्प्रापणात्‌, ° 
पूवमेव = प्रथममेव” इति = अतः, सत्वर सत्वरः = अतिशीघ्रतर:, झिल्लीबमि- 
श्रितकवचशिञ्जितः = झिल्लीखेण-भृङ्गरीशब्देनं, मिश्रितम्‌ = संयत्त, कवच- 
शिञ्जितम्‌-तनुन्राणध्वनिः यस्य सः, वार्षवारिन्रज विधूतस्वेदबिन्दुसन्दोह: = 
वाषण-वर्षेभवेन, वारित्रजेन जलनिचयेन, विधूतः-विगतः, स्वेदबिन्दूनाम्‌-अमपृष- 

“ताम्‌ सन्दोहः-समूहो यस्य सः; साधुवादसंवद्धितहेपमाणहयोत्साहः = साधुवादेन- 
प्रशंसनेन, संवद्धितः-बद्धिनीतः, हेषमाणस्य-हेषानिरतस्य, ` हयस्य-घोटकस्य, ' 
उत्साहः येन सः; सपहोउ = शीघ्रमेव, तोरण ***--महितायां =तोरणदूगस्य , 
तन्नामकदुर्गेस्य, यामिकानाम्‌ =प्रहरिणाम्‌, पादचारैः=चरणभ्रमैः, परिमहि- 
तायां-अतिक्षुण्णायां, भुवि = पृथिव्याम्‌, समाजगग्म = प्रापत्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--क्षणेनेव=क्षण भर में ही । पार्वतनदीवेगः= पहाड़ी 
नदियों का बहाव, 'पवेताद जाताः पावता: यः नञ्चस्तासांवेगः' (तत्पुः), पावेत 
= पहाड़ी “पर्वंत+-अण्‌' । निर्जगाम =चला गया, 'निर्‌+/गम्‌ -- लिट 
(तिप्‌)' । झञ्झावातोत्पातः=आंधी-तूफान से सम्बन्धित उपद्रव, 'झंझावातस्य 
उत्पातः' (तत्पु० ) । “नुतनवारि `` ` हा रित्यानां' = नवीन जलधारा से प्रक्षालित होने 
के कारण अत्यधिक हरियाली को प्रकट करने वाले (पलाशिनाम्‌ का विशेषण), 
नूतनया वारिधारया क्षालनेन प्रकटितं परमं हारित्यम्‌ ` यैस्तेषाम्‌ (व° ब्री०), 
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में का आभू- 
“ चनि, मिश्रितन-मिला हुआ, कवच = युद्ध में शरीर रक्षा हेतु लोहे का आभू 


` बताया गया है अतः उपमा, अलंकार है। 


“ [ शिवराज विजय 
३६६ ] 


--हरियार्ल परस्कोटिकीरपर्टलपरीतानामिव =करोड़ों शुक समूहों 
का तर 'परस्कोटीतां शुकानां पटलेन परीतानाम्‌' (तत्पु), 
परस्कोटि =करोड़ों, पटल = समूद परीत नल व्याप्त | भसबालोब्यत त 
पिक “छम + अव + लोक + लुङ्‌ (भावकर्म) । आ =नेत्रों को अच्छी | 
लगने वाली । पलाशिनासु = दुक्षों की । सादी = जारो Be 
त्कारेण= चंचल चन्द्रमा को छटा से। दविगुणितोत्साहः = लाह य 
ढिगुणितः उत्साहः यस्य सः (ब० ब्री०) । माभूद्‌ =न हो जाय कट स 
द्वार का अवरोध । सत्वर-सत्वर: = जल्दी करता हुआ । रती, का 
शिड्जित: 5 झींगुर की झंकार के साथ कवच की झंक न मता सानु 
झिल्लीरवेण मिश्चितम्‌ कवचस्य शिञ्जितम्‌ यस्य सः (७0 ब्री० ॥ सु 
झींगुर 'भूज्ञारी झीरुका चीरी झिल्लिका च समा इमा: (अ० ), ख= 


Fis न्दोहः=वंषां के जल से धुली हुई पसीनें को बूँदों वाला, 
FR स्वेद विदूनाम्‌ सन्दोहः यस्य सः (व° ब्री०); वाषं= | 
_ बर्षा का, ब्रज =समूह, विधूत = छुला हुआ, सन्दोह = समूह । साड 
१ हयोत्साहः = शाबाशी दे देकर हिनहिनाते हुए घोड़े का उत्साह 5ः हु बाप 
“साधुवादेन संवर्धितः हेषमाणस्य हयस्य उत्साह: येन सः, (व° si) 
__ प्रशंसा के वचन, संवाद्धित =बढ़ाया हुआ, 'संमू--१/द्ध न क्त 
== हेषा (हिन हिन घोड़े का शब्द) करने वाले, 'हेष्‌ + शानच्‌ । प 
शीघ्र ही । । तोरणढुगं' `` `` परिमहितायां =तोरण दुर्ग के 0402 न 
से मदित (भुवि का विशेषण), तोरण ढुगस्य यामिकानां पादनारू क 
तायाम्‌ (तत्यु०), यामिक = पहरेदार, यामे नियुक्तः. यामिक याम is | 
पादचार पैरों का चलना, चरन्तीतिचाराः 'चर्‌ ग घम्‌ पादयोः ४0 | 
परिमहितायां ==मदी गई, 'परि-- मृद्‌ क्त (स्त्री-टाप्‌) । समाजगाम= | 
हे हिष्पणी--( १) 'पावंत नदीवेग इव' से झंझावात को नदी वेग के समा । | 


ला चतुर्थो निश्वासः ] | [ ३६७ 
(२) परस्कोटि--परीतानामिव'” हरीतिमा के कारण बृक्षों को शुकों से 
व्याप्त होने की सम्भावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ७ 
अथ “को भवानु ? कुतो भवान्‌ ?” इति यामिकेन प्रष्टः, दन्तनिज- 
परिचयः, द्वारपालेनापि-“साध ! साधु ! महतापरिश्रमेण ` समायातोऽसि, 


दुर्गाधीशः । प्रविश्यताम्‌, अश्व [, 
साक्षात्कारो विधीयताम्‌” इति सादरमालप्यमानो दुर्ग प्रविवेश । 
अश्वमुन्मुच्य परस्सहस्रपतगपटल कलकलोन्निद्रस्ये सुद्रविततकाण्ड 


प्रकाण्डस्य चैकस्य पनसवृक्षस्य शाखायाभाबध्य अविश्वान्त एव दुर्गाध्यक्ष 
समीपमगमतु । 


`तत्र तयोरेवममूदालाप-- 5 
दुर्गाध्यक्ष:--(द्रत एव) 'एहि, एहि, समये समयातोऽसि' मत्त 
नायास्यश्चेद्‌ द्वारेषु बहिरेव समस्तां रजनीभवत्स्यः । 


नि सदा वन पर माहात्म्यमेतत्‌ प्रभुप्रतापस्य, यत्‌ तदीया 
व्याहन्यते । ; 
हिन्दी अनुवाद -- इसके बाद-''आप कौन हैं ? आप कहाँ से आये हैं?” 
ऐसा पहरेदार के पूंछने पर, अपना परिचय देकर, द्वारपाल के द्वारा प्री. 
“साधु ! साधु ! बहुत परिश्म से आये हो, तुम्हारा घोड़ा लम्बी सांस ले 
रहा है, तुम्हारे अंग (पसोने से) तर हैं, तुम्हारे वस्त्र गीले हो गये हैं, धन्य हो, 
तव पर भी तुम खिन्न नहीं हो, समय. से आये हो, दुर्गाध्यक्ष तुम्हारी ही राह 
' देख रहे है । (दुर्ग के अन्दर) प्रवेश करो, घोड़े को खोल दो, शीध्र ही 
दुगध्यक्ष से भेंट कर लीजिए” ऐसा आदर पुर्वक कहे जाने पर वह (सवार) 
र्मे प्रवेश किया । ; 
| | . बह घोड़े को खोल कर हजारों पक्षियों के कल-कल से उन्निद्रित, दूर तक 
| फली हुई शाखाओं और तने वाले एक कटहल के वृक्ष की शाखा में बाँध कर 
७ विश्राम किये हुए ही दुर्गाध्यक्ष के ससीप चला गया, तब दोनों में इस 
| | भकार वार्तालाप हुञा-- 
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दुर्गाध्यक्ष-[ दूर से ही] 'आओ, आओ, समय से आये हो' थोड़ी देर 

यदि और न'आते तो फाटकों के बन्द हो जाने पर पूरी रात बाहर ही रहना 

,पड़ता । घुड़सवार--विध्न तो बहुत हुए, किन्तु यह प्रभुप्रताप की ही महिमा 
है कि उनके लोग दिघ्नों से बाधित नहीं होते हैं । 

संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, को भवात्‌ = कस्त्वम्‌ ? कुतःभवान्‌= . | 

२” इति न्=एवम्‌, यामिकेन = प्रहरिणा, पृष्टः, दत्तनिजप- 

[रचयः = कथितस्वपरिचयः, दवारपालेनापि = द्वाररक्षकेनापि, साधु-साधु = धन्यो | 

घन्योऽसि ! महतापरिश्रमेण = अतिश्रमेण, समायातोऽसि = आगतोऽसि, उच्चैः, 

निश्वसिति = श्वासान्‌ ग्रह णाति, ते" तव, अश्वः = घोटकः, स्विन्नानि= सिक्ता | 

नि, तव= भवतः, गात्राणि = अङ्गानि, आर्द्रीणि = क्लिन्नानि, तव, वस्त्राण= | 

पटाः, धन्योऽमि --साधवादारहोजिसि, तथापि--एतावतापि, खेदं = कष्टं, न, 

आवहि = धारयसि, समये = काले, समागतोऽसि = आयातोऽसि, अवेक्षते = 

प्रतीक्षते, तवैव =भेवत एव, पन्यानं = मागेमू, दुर्गाधी शः = दुर्गाध्यक्ष: । प्रविश 

यताम्‌ «दुर्ग प्रविश, अशवः= घोटकः, उन्मुच्यताम =विमुच्यताम्‌, सत्बरमेव= 

` शीघ्रमेव, चं, तेनापि =दुर्गाध्यक्षेनापि, साक्षात्कारः = संपर्कः, विधीयताम्‌= 

क्रियताम्‌, इति = एवम्‌, सादरम्‌ = आदरपूर्वंकम्‌, आलप्यमानः= वार्ता कुंग 

दुर्ग = तोरण नामक दुर्गम, प्रविशेष = प्राविशत्‌ । 

` अश्वम्‌ = घोटकम्‌, उःमूच्य = मोचयिल्ता, परसह्तपतमपटलकलबलो 

(द्रस्य = परस्सहल्नपतगानां = असंख्यातपक्षिणाम्‌, पटलस्य-समूहस्या कलकः 

` ज्ञेन =ःकोलाहलेत उन्निद्रस्य = जाग्रतः, सुदूरविततकाण्डप्रकाण्डस्य = एई 

'वस्तृतशाखाप्रशाक्षस्य, च, एकस्य = केवलस्य, पनस क्षस्य = | 

शाखायाम्‌ = काण्डे, आबध्य = बन्धनं कृत्वा, अविश्वात्त एव ~ विश्राममकृतंग| 

` दुर्गाध्यक्ष समीपम्‌ = दुर्गाध्रीशपाशर्वे, अगमत्‌ = अंगच्छत्‌ । 

तत्र, तयोः = दुर्गाध्यक्षदूतयो:, एवम्‌ ॐ अधोलिखितप्रकारेण, अशा 

संजातः, आलापः += वार्तालाप: । 


ुर्गाध्यक्षः--(दूरत एव) एहिं, एहि= आगच्छ, आंगच्छ, EF 


समायातोऽसि = आगतोऽसि, मुह॒त्तम्‌ ==क्षणम्‌, न, आयास्यः= आर्णामस्यः र 


“| 
re 


> 
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यदि, द्वारेषु =कपाटेषु, रुद्धेषु = निगडितेण, बहिरेव = दुर्गादूबहिरेव, 
समस्ताम्‌ = सम्पूर्णम्‌, रजनीं = रात्रिम्‌, अवत्स्यः= वासकरिण्यः । ९३, 
सादी विघ्नाः = आपत्तयः, तु, अभूवन्‌ = अभवन्‌, परं = किन्तु, माहात्म्यम्‌ ७ 
= प्रभावः, एतत्‌ =अयम्‌, प्रभुप्रतापस्य = स्वा मिप्रतापस्य, यत, तदीयाः = शिव- 
. सम्बन्धिनो, जनाः,विघ्नैः= आपद्भिः, न, व्याहन्यन्ते = वाधिताः भवन्ति । 
हिन्दी-व्याख्या--यामिकेन = प्रहरी के द्रारा-'याम +ठक्‌ (इक्‌) । पृष्टः 
==पूछा गया । दत्तनिजपरिचयः=अपना.प्ररिचय देकर. 'दत्तः तिजस्य परिचयो 
येन सः (ब° ब्री०) द्वारपालेनाऽपि = द्वारपाल .के द्वारा । सप्तायात: = आये.हो, 
'सम्‌+आ+//या+क्त'। . निश्वसिति ७ श्वासे ले रहा है । स्विन्तानि== 
भीगे हुए हैं ९/ स्विद्‌ + क्त' । आर्द्राणि = गीले (हँ) । आवहसि = अनुभव कर 
रहे हैं, 'अव + ईक्षु + लट्‌ (त)? । प्रविश्यताम्‌ = प्रवेश करिये । उन्मुच्यतास्‌ , 
= खोल दीजिए । सत्बरमेव = शीघ्र ही । साक्षात्कारः = भेंट । विघीयतास्‌ = 
कीजिए. । आलप्प्रमान: =बात-चीत करता हुआ, 'आ--%/लप्‌ ढ यक 
शानच्‌' । प्रविवेश = प्रवेश किया | उन्मुच्य = खोल कंर, 'उद्‌4:/मुच्‌ + 
ल्यप्‌' । परस्सहरत्रपतगपटलकलकलोन्निद्रस्य = हजारों पक्षियों के कलकल 
से उन्निद्रित, परस्सह्रपतगानाम्‌ पटलस्य कलकलेन उन्निद्रस्य (तत्पु), पतग 
==पक्षी, पतन्‌ गच्छतीति पतग:-'१/पत्‌ + अच -- १/गमु य उ; पटल == समूह्‌, 
उन्निद्रः उद्गता ` निद्रा यस्य मतः, अर्थात्‌ जाग्रत । सदूरविततकाण्डप्रकाण्डस्य 
= दूर. तक फँली हुई शाखाओं -प्रशालओं वाले ('पनस बृक्षस्य' क्रा. विशेषण), | 


५ 
| 


सुदूरं वितता. काण्डाः प्रकाण्डाः यस्य तस्य (ब° ब्री०), विततं = विस्तृत, काण्ड 
= शाखा, प्रकाण्ड=तने आदि । पनसवृक्षल्य = कटहल के पेड में। आबध्य 
= बाँध कर, 'आ + / बध्‌ + ल्यप्‌' । अविश्वान्त--विना विश्राम किये हुए, 
अ--वि-- श्रम्‌+ क्त' । दुर्गाध्यक्षसमीपम्‌ = दुर्गाध्यक्ष के पास । अगमत्‌ = 
गया । आलापः = बातचीत । 'आ--/लप्‌ --घन्‌' । आयायस्यः=आते, 
(भविष्य कालिकी सम्भावना), 'आ+-या>+ लुङ्‌ (सिप्‌) 'लिङ्‌ निमित्ते लुड्‌ 
> | लकार । रुद्धेषु = बन्द हो जाने पर, '१/रुध्‌ + क्त (स० ए० व०)' । रजनोसु 
| | रात्रि । अवत्स्यः = व्यतीत करते, '१/वस्‌ + लुङ्‌ (सिप्‌)' हेतुहेतुमद्भाव 
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में लुङ्लकार, । सादी = अश्वारोह. । माहात्म्यम्‌ = भ्रभाव। न| 
स्वामी के प्रताप का । तदीयाः=शिवाजी के लोग तस्य सम्बन्धिनः तदी 
'तद्‌-् (ईय) व्याहन्यते =वाधित होते हैं। 


६ 
१ दुर्गाध्यक्षः--(तं शिरो नमयन्तं जीवेत्युक्त्वा). उपविश, उपविश|। 
तती दुर्गाध्यक्षस्तु चुम्बित यौवनामप्यत्यक्त बालभावां तस्य तस्य मधुरामा। . 
कृति पश्यन्‌, सचकितं विचारयितुभारेमे यत--“कर्थं बाल एष fF 
श्रीमता महाराष्ट्रराजेन गुप्त विषय सन्धानेषु” क्षणमवस्थाय च प्श्य प 
प्रथमं किमेतेनानीतं पत्नादिकम्‌” इति निश्चित्य “भगवन्‌ ! प्रभणकाने| 
मामाहृय प्रदत्तमिदं पत्रमस्ति; तत्स्वीक्रियताम्‌” इति कटिबच्धालिशा 
ददतो हस्तादादाय, उत्याय च स्तम्भावलम्बित-दीप-प्रकाशेन तुष्णी म 
` स्येव पठित्वा, आकुञ्च्य, पूर्वोपविष्टमञ्चे उपविश्य पुनः पोनः पुके| 
अलिपटलविनिन्दिकांस्तस्य कुञ्चित-कच-गच्छान्‌ ।उत्पत्स्यमान केशा | 
स्विन्नमुत्तरोष्ठम्‌; अतिमसृणकमलोदरःकिसलयसौदरौ कपोलौ, उत्त| 
मंसम, दीघौँ बाहू, माधुर्यंवषिणी अक्षिणी विनयभरेणेव विनतां क्र 

` तेजसैव गौरमङ्गम, दाक्षिण्येनेवाङ्कितं ललाटम्‌, भद्रतयेव च 
शरीरम्‌,विलोकयन्‌, वारं वारं विचिन्तयंश्च मशकैरप्यशङ्कुनीयम्‌। 
काभिरप्यनीक्षणीयम्‌, समीरणेनापि-अनीरणीयम्‌, 
_ लेखन्याप्यलेखनीयम्‌ पत्रेणापि च्राप्रकटनी्‌यम्‌, गुप्ततमंवृत्तान्तम्‌, उ 
लग्नपृष्ठः ` भ्र मध्यस्थापिताचलहष्टिः, क्षणं समाधिस्थित इव विचार 
परवशोऽभूत्‌ । 


` करना आरम्भ किया कि--“श्रीमान महाराष्ट्र राज ने गुप्त विषय जान | 

लिए इस बालक को कंसे भेज.दिया ??' एक क्षण रुककर--/मैं पहले a; 
` हूँ कि क्या यह कोई पत्रादि भो साया है”--ऐसा निश्चय करके क 
` प्रधु के द्वारा एकान्त में,मुखे वुलाकर दिया हुआ यह पत्र है, अतः इसे स्व 
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करे” यह (कहकर) कटिबन्ध (कमरबन्ध) से निकाल कर देते हुए (उस 
घुड़सवार के) हाँथ से (पत्र) लेकर और उठकर छम्बे पर लटकन वाले दीपक 
के प्रकाश में चुपचाप मन सें पढ़कर तथा (दूसे) मोड़कर, पहले बैठे हुए मञ्च 
पर (ही) बैठकर, फिर (दुर्गाध्यक्ष) स्रमर समूह के विनिन्वक उसके (आगन्तुक 

7 -के) घुँघराले बालों के गुच्छो, रेख निकलने वाले पसीने से गीले होंठ, अत्यन्त 

द कोमलं कमल के भीतरी पत्तों के सहोदर कपोलों, ऊंचे कंधों, लम्बी भुजाओं, 

. मधुरिमा वरसाने वाली आँखों, विनयभार से विनत ग्रीवा, तेज के . समान 
गौरवं चाले अङ्गों, उदारता से अंकित हुए के समान मस्तक तथा ' भद्रता 
(शान्ति) से स्नान किये हुए से शरीर को बार-बार देखते हुए और मच्छरों 
से अशङ्कनीय, मक्खियों से न देखें जा सकने वाले, बायु से न हिलाए जा सकने 
वाले, प्रकाश से प्रकाशित न किये जा सकने वाले, लेखिनी से भी न लिखे जा 
सकने वाले तथा पत्र से प्रकट न किये जा सकने वाले अत्यन्त गुप्त विचारों ? 

` के सम्बन्ध में बार-बार सोचते हुए, मसनद से पीठ को लगाए हुए, भोंडो के 

2 मध्य अचल हृष्टि को स्थापित किये हेए क्षण भर समाधिस्थ हुए! के समान 

` विचार मग्न हो गये। 

संस्कृत-व्याल्या--दुर्गाध्यक्ष:--(तं {शिरो नमयन्त जीवेत्युक्वा) उपविश, 
उपविशन्नतिष्ठ, तिष्ठ। ततः= तदनन्तरम्‌, दुर्गाध्यक्षस्तु = दुर्गाधीशस्तु, 
चुम्बितयौवनाम्‌ = स्पृष्टतरुणिमयाम्‌, अपि, अत्यक्तबालभावाम्‌ = अमुक्तबाल> 
स्वभावाम्‌, तस्य = आगन्तुर्यीस्य, मध्षुराम्‌ = मोहिनीम्‌, आकृतिंम्‌ =रूपम्‌, 
पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌, सचकितम्‌ = आश्चयंसहितम्‌, विचारयितुम्‌ = चिन्तितुम्‌, 
आरेभ = आरभत्‌, यत्‌ “कथम्‌ = इतिः तक, बालः=वालकः, एषः = अयम्‌, 
प्रेषित: =विसजितः, श्रीमत्ता= भगवता, महाराष्ट्रराजेन = शिववीरेण, गुप्त- 
विषयसन्धातेपु = गुप्तवृत्तान्तज्ञानेषु', क्षणम्‌ --मुहत्तेम्‌, अवस्थाय = स्थित्वा, 
च “द्रक्ष्मामि=अवलोकयिष्यामि, प्रथमम्‌ =पूवंम्‌, किम्‌, एतेन = आगन्तुकेन, 
आन्नीतम्‌, पत्रादिकम्‌ = लेखनादिकम्‌,' इति = एवम्‌, निश्चित्य = निश्चयं कृत्वा, 
| । भगवन्‌ =श्रीमन्‌, प्रभुणा = स्वामिना, एकान्ते = रहसि, माम्‌ =` दूतम्‌, आहूय = 
| * आमन्त्र्य, प्रदत्तम्‌ = समपितम्‌, इदम्‌ =एतत्‌, पत्रम्‌ =ुत्तलेखनम्‌, अस्ति = 
` ~ विद्यते,. तत्‌ = तस्मात्‌, स्वीक्रिग्रताम्‌” इति = एतदुक्त्वा, कटिबन्धनात्‌ = भध्य- 
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_ लेखन्यापिन लिखिंतुमनहम्‌, पत्रेणापि =लेखबुन्तेतापि, च, अप्रकटनीयम्‌= 


' पष्ठ; = उपधानसंपृक्तपृष्ठांश:, 'भ्र,मध्यस्थापिताचलहष्टि: = भर. मध्यस्थिरीकृता- 
चञ्चलदृष्टिः, क्षणम्‌ =मुहुर्तयावत्‌, समाधिस्थित इव = ध्यातावस्थितं इव, | 


~ पश्यन्‌=देखता हुआ । सचकितस्‌ चकित होता हुआ । ह 
.„ विचार करने के लिए, “वि-- चर्‌+णिच + तुमुन्‌'। आरेभे = बारणे 


| (द्वि०) | जीव = जियो । उपविश =बैठो । चुम्बित योबनस्‌= तरुणाई को 
| छुने वाली, चुम्बित यौवनम्‌ यया ताम्‌ । (ब० व्रो०) । अत्यक्तबालभावापु- 
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भागात्‌, निःसार्य = वहिष्कृत्वा, ददतः = समपंयतः, हस्तात्‌ =करात्‌, आदाय = 
गृहीत्वा, उत्थाय च, स्तम्भावलम्वित दीपप्रकाशेन = स्तम्भांसक्तप्रदीपप्रकाशेन, 
तूष्णीम्‌ = मौनम्‌, मनसि एव = अनुक्त्वैव, पठित्वा --प्रपठ्य, आकुञ्च्य = 
परावत्ये, पूर्वोपविष्टे = प्रथमं ^सनाथिते, मञ्चे = आसने, उपविश्य = आसनं 
गुहीत्वी, पुनः = भूयः, पौनः पुन्येन =बारम्बारम्‌, अलिपटलविनिन्दिकान्‌= | 
भ्रमरसमूहाभिभावकानु, तस्य = चरस्य, ' कुङ्चितकचगुच्छान्‌ = कुञ्चितकेश- 
कलापान्‌, उत्पत्स्य मानकेशाङ्कू_रस्विन्नम्‌ = उदेष्यमाणश्मश्रुपुरोहाद्रेम्‌, उत्तरो- 
ष्ठम्‌ = ऊर्ध्वोष्ठम्‌, अतिमसृण-कमलोदर-किशलय-सोदरौ = सुचिक्कणपद्ममध्य- | 
पलाशतुल्यौ, कपोलौ = गण्डप्रान्तो, उन्नतमंसम्‌ = उन्नतस्कन्धम्‌, दीघौंबाहू> | 
प्रलम्बे भुजे, माधुयंवषिणी मधुररसंनिस्यन्दिनी, अक्षिणी = नयने, विनयभरेणेव 
= नम्रताभारेणेव, विनताम्‌ = अवनताम्‌, कन्धरां = ग्रीवाम्‌, तेजसेव = प्रकाशे | 
नेव, गौरमङ्गम्‌ = गौरवणंशरीरम्‌, दाक्षिण्येनेवा ङ्कित म्‌ = औदार्यणेवचिह्नितम्‌, | 
ललाटम्‌ = मस्तकम्‌, भद्रतयेव च==शान्ततयेव च, स्नातम्‌ = पुसिक्तम्‌, शरीरम्‌ | 
--देहः,-विलोकयन्‌ = पश्यन्‌, वारं-बारम्‌ = महुः विचिन्तयन्‌ = विचारयन्‌, 
च, मशझैः= कीटविशेषः, अपि, अशङ्कुनीयम्‌ = शंकितुमनहंम्‌, ` मक्षिकाभिः= 
अपि, अनीक्षणीयम्‌ = अनवलोकनीयम्‌, समी रणेनापि = वायुनापि, अनीरणीयम्‌ 
=न प्रवहणीयम्‌, प्रकाशेनापि = तेजसापि, अप्रकाशनीयम्‌ = प्रकाशयितुमनहंम्‌, । 


प्रकटयितुमशक्यम्‌, गुप्ततमंदृत्तान्तम्‌ = अत्रिहृश्यात्मकम्‌, बृत्तान्तम्‌,उपबहलग- | 


विचारपरवशोऽभूत्‌ = बिचारभग्नोऽभवत्‌ । | 
हिन्दी-व्याख्या - नमयन्तस्‌ =्ुकाने वाले को, “/नम्‌ -+-णिच+शू 


बालभाव का त्याग करने वाली, अत्यक्तः बालभावः यया सा ताम्‌ (ब० बरी) । क 
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किया । प्रेषित: भेजा गया, 'प्र+-4/ 
(भहाराष्ट्रराजेन' का विशेषण), कोउम ह ए rn ७ 
सन्धानेषु = गोपनीय विषयों की जानकारी के लिए, गुप्तविषयाणां अनुकषन्धा- 

` नानि तेषु (तत्पु०) । अवस्थाय = रुककर, . 'अव + १/स्था +- ल्यप्‌' । ब्रक्ष्यारि ; 

=देखता हूँ, सामान्य भविष्य में लुट्‌ का प्रयोग किया गया है । अनीतं हि 

लाया है, 'आ-- १/नी + क्त'। निश्चित्य = निश्चय करके, “निस + त्व 

ल्यप्‌' । रणां = स्वामी के द्वारा । एकान्ते अकेले में । आहय उदा 

'आङ्‌ + ⁄/ ह्लं +ल्यप्‌' । भ्रदत्तम्‌ = दिया हुआ । स्वीक्रियताम्‌ = स्वीकार 

 करें। कटिबन्धनात्‌ = कमरवन्द से। निःसार्य = निकालकर, 'निर्‌ -- N+ 
णिच्‌ +ल्यप्‌' । ददतः = देते हुए। आदाय=लेकर । उत्याय = ha । 

. स्तम्भावलभ्वितदीपप्रकाशेन = खम्बे में लटकते हुए दीपक के प्रकाश से स्तम्भे 
अवलम्वितो दीपः तस्थ प्रकाशस्तेन (तत्पु) । तृष्णीम्‌ = चुपचाप (अज्य) 
मनसो एन--मन में ही । आकुञ्च्य = मोड़कर, - 'आ +- कुञ्च्‌ +-ल्थप्‌' 
पूर्वोपविष्टमञ्चे = पुव स्थित मञ्च (आसन) पर, पुर्वमुपविष्टोयो मञ्चस्तः 

| स्मिन्‌ (तत्यु०) । उपविश्य -- बैठकर, 'उप +- १/विश्‌ + ल्यप्‌” । पॉन:पुन्येत = 
बारबार । अलिपटलविनिन्कदान्‌ = भ्रमर समूहों को निम्दित करने वाले, | 

ल विनिन्दिकान्‌ (तत्पु०) । विनिन्दक = निन्दा करने वाला, 'वि-- 

निन्द्‌ + ण्वुल (अक): । कुञ्चितकचगुच्छान्‌ =षुंघराले बालों के गुं को, 

'कुज्चितानां कचानां गुच्छान्‌' । उत्पत्स्यमानकेशाङ्कः रस्विन्तम्‌ = पसीने से 

गीली रेख (मूंछ के बाल) से युक्त (होठ का विशेषण), उत्पत्स्यमानेषु केशाङ्कः - 

रेषु स्विन्नम्‌ यत्‌, उत्त रोष्ठम्‌ (उत्तरञ्च तदोष्ठम्‌) तत्‌ । अतिमसृणकसलौदर- 
किशलयसोदरौ --अत्यन्त कोमल कमल के भीतरी पत्ते की समानता करने 
| वाले ('कपोलौ” का विशेषण), अतिमसृणस्य कमलस्य उदरे यत्‌ किशलयम्‌ 

'स्य सोदरो (तत्पु०), अतिमसृण = अत्यन्त. सुकुमार, किशलय=पत्ता। 


र | रिमा बरसाने वाली । अक्षिणी =ने्न । विनयभरेणेव = विनय 

ह न= भार से 
oa से । विनतामु = विशेष झुकी हुई । कण्धरास्‌= गर्दन को । तेजसेव == 
| तेज के द्वारा । गोरमु= गौरवं । दाक्षिण्येनेवाङ्कितमु = उदारता 
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॥ 


से अंकित हुए के समान, दाक्षिण्य = औदाये, (दक्षिण +ष्यब्ट । शा = 
भद्रता से (शान्त भाव से) । स्तातं = नहाया हुआ, “१/ष्णा त न्य, लोकयनु 
०-देखता हुआ, 'वि+\/लोक त शरु स विचिन्तयचु=सोचता हुआ, 
'वि१/ + चिन्त्‌ + शतृ । मशके: = मच्छरों के द्वारा । अशङ्कनीयस्‌ = शंका 
न करने योग्य, “अ+ शङ्क + अनीयर । मक्षिकाभिः = मक्लियों के द्वारा। 
अनीक्षणीयप्त =देखा न जां सकने वाला 'अन्‌+ इक्ष्‌ अनीयर' । समीरणेन 
__ वाय के द्वारा | अनीरणीयम्‌ = हिताया न जा सकने वाला, “अन्‌ +%/ईर्‌ 
५-अनीयर्‌' । अग्रकरशनीयम्‌ ==प्रकाशित न करत योग्य । अलेखनीयम्‌ =न 
लिखने ग्रोग्य । अप्रकटनीयम्‌ =प्रकट'न किया जा सकने वाला । गुप्ततम्‌ = 
अत्यन्त गोपनीय । वृत्तान्तम्‌ = समाचार । उपबहंलग्नलग्नपृष्ठः = तकिया 
(मसनद) के सहारे पीठ लगाए हु, उपबहलग्नः पृष्ठः यस्यः सः (ब० ब्रो०) । 
भ्रमध्यस्था पिताचलदृष्टिः = भौंहों के मध्य में अचल हृष्टि को स्थापित किये 
हुए, श्र वो” मध्ये स्थापिता अचला इष्टिः येन सः (ब० ब्री०) । समाधिस्यित 
इव = समीधि में स्थित हुए के समान । विचारपरवशः=विचार मग्न। , 

क टिप्पणी --() आगन्तुक युवक का अत्यन्त स्वाभाविक एवं उदात्त चित्रण 
किया गया है । 

-(¡) 'विनयमरेणेवः"' "`` "`` शरीरम्‌' से ग्रीवा में विनय भार, अंग में 

तेज, ललाट में दाक्षिण्य तथा शरीर में भद्रता की सम्भावना की गई है, अतः 
उत्प्रक्ालंकार है । 


(शे) “मक्षिकाभिः `` `` `°" अ्रकटनीयम्‌' अतिशयोक्ति तथा पर्यायोक्त | 


अलंकार है । 


७ 


(४) 'समाधिस्थित इव' में उपमा अलंकार है । | 
(४) व्यास शैली एवं वैदर्भी रीति का आश्रय लिया गया है । ७ 


ततश्च पुनः सादिनः आननं समवलोक्य, समप्राक्षीत्‌-वत्स ! तत्रभवतः | 


समीपात्‌'कदा प्रचलितोऽसि ? | F 
स ऊचे--भगवन्‌ ! मार्ताण्डमण्डले निम्लोचति । 
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तेनोक्तम्‌ -कथं तहि प्रलम्बमुत्कटंः चाद्धध्वानमुल्लंघ्य,” 
बिध्युय, अल्पेनैव समयेन समायातोऽसि? ,, 
स चाह--श्रीमन्‌ ! ईहश एवासीदादेशो5त्न भवत: । ह 
(ˆ हिन्दी-अनुवाद-- उसके बाद फिर दुर्गाध्यक्ष ने घुड्सवार के सुख को 
भलीभाँति देखकर पूछा-वत्स ! आदरणीय शिवाजा के पास से कब 
चले थे? 5 
उसने कहा--भगवन्‌ सूर्य अस्त होने कें समय । दै ४ 
उसने (दुर्गाध्यक्ष ने) कहा--तो कंसे इतने लम्बे और उत्कट मार्ग को 
पार करके, आँधियो को फाड़कर के थोड़े ही समय में आ गये हो ? 
वह बोला-श्रीमन्‌ ! ऐसा ही पूजनीय (स्वामी) का आदेश था । 
संस्कृत-च्यास्या--ततश्च = तदनन्तरञ्च, पुनः =भूयः, सादिनः= अश्वाः ` 
रोहस्प्र, आननम्‌ = मुखम्‌, समवलोक्य = ष्ट्वा, समग्राच्छीत्‌ = अपृच्छत्‌, 
वत्स=पुत्र ! तत्रमवतः= पूज्यस्य शिववीरस्य, समीपात्‌ = पार्श्वात्‌, कंदाः 
प्रचलितः = प्रस्थितः । 
_स ऊचे=सादी उवाव--भगवन्‌ = धीमन्‌, 
=भस्ताचलं गच्छति । 


वात्या 


or 


मात्तेण्डमण्डले == सूर्यमण्डले, 


तेनोक्तम्‌ == दुर्गाध्यक्षेनोक्तम्‌, कथं तहि, प्रलम्बम्‌ = दूरतरम्‌, 'उत्कटम्‌ = 
दुगेमम्‌, च, अद्ध्वानम्‌ = मागंम्‌, उल्लंघ्य = लंघयित्वा, वात्याः= वायुचक्राणि, 


'विधूय == दुर्मेच्य, अल्पेनैव = स्वल्पेनैव; समयेन = कालेन, समायातोऽसि=~ ` 
| आगतोऽसि । . 


स चाह=सादी उवाच, -श्रीमन्‌=भगवान्‌, ईहश एव--इत्यमेव, 

| शासीत्‌, आदेशः = आज्ञा, अत्रभवतः =आदरणीय शिववीरस्य । 

। हिन्दी व्यास्या--सादिन:--घुड़ सवार के। समवलोक्य = देखकर । सस- 
= इदा । तत्र भवतः = पूज्य शिवाजी के, 'तत्र भवान्‌’ आदर सूचक 

f । कदा=कव । प्रचलितोऽसि=चले हो। प्रलम्बं =लम्बा । उत्कटम्‌ 

गम्‌ । अद्ृष्वानसु = मागे को । उल्लंष्य=पार करके, उत्‌ + लंघि + ल्यप्‌, । 

| | त्या: वायु चक्र को (आँधी) । विधूय =भेदन करके, बि \/ बून + 
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2 -- आये हो, सम्‌ "आ + «या वक्ता र मात्तंण्डमण्डले ॥ 
यल 0 अस्त होने के समय । ईहृश,=इस प्रकार | ४ 
आ "छै 
व्ञादेश: = आदेश । 
"अस्मै गुप्तसन्देशाः कथनीया न वा ' एष स्वस्मा 
oo ्रभुकर्णातिथी करिष्यति न वा ? यतो लिपिः | 
कस्यापि कर्णेजयेस्य हस्तेऽपि पतेद्‌, इति बा सतासी मम सन्देश, | 
इति परीक्षयेन वाग्जालैः” इति विविच्य दुर्गाधीशस्तेन बहुशः समाल- | 
पत । अन्ततभ्क तं सर्वथा सक य मतसो 
मनुभवंश्चिरं प्रशशंस शिवराजं मत्‌--“नेतेषु विषयेषु कदाऽपि a | 
तिष्ठते महाराजः, स सदा योग्यमेव जर्न पदप नियुनक्ति, नूनं बालोऽयं | 
षोऽबालहृदयोस्ति, तदस्मे कथयिष्यामि क वृत्तान्तम्‌ पत्रं च केषु- | 
विषयेष समर्पयिष्यामि । ¦ एवमालपच्न | 
यर तत बाद--“इससे गुप्त सन्देश कहना ह्म है. 
नही? 'बह मेरे द्वारा कही हुई बात को. अपने से छिपा कर प्रभु के. “ 
तक पहुँचाएगा अथवा नही ! क्योंकि लेख किसी भी चुंगुल खोर के हाथ 
पड सकता है, अतः अपना सन्देश. मौखिक हो कहना चाहिए, पा 
वाग्जाल से इसकी परिक्षा लेता ह विचार करके. पा 
(उससे) बहुत प्रकार से बातचीत की.। अन्त (मैं उसको गुप्त सन शी 
समझ कर, मन में ही हर्ष का अनुभव करते हुए शिवराज की बहुत 
प्रशंसा करते रहे कि--"ऐसे विषयों में कभी भौ, महाराज शिवाजी है | 
घान नहीं रहते हैं, वे. हमेशा ही योग्य व्यक्ति को ऐसे पदों पर र| 
करते हैं, निश्चित ही यह बालक होते हुए भी क है, के 
| इससे समस्त वृतान्त कहुँगा और कुछ विषयों में इसे पत्र भी दे दुधा | 
i इत प्रकार वार्तालाप किय! | 
॥ | i) संस्कृत-व्याख्या---ततःपरु = तदनन्तरम्‌, च, “अस्मै = सादिने, गुप्तसत्देशः 
} 
| 


2 
रू ७ 
° 


= रहस्यात्मक वृत्तान्ताः, , कथनीयाः = कथयेत्‌, न वा ? एषः=अयम्‌, ह । 
स्मात्‌ =आत्मनः, अपि, आच्छाद्य = गोपयित्वा, मदुब॒तं--- मत्कथितम्‌, कु | 
कर्णातिथीकरिष्यति न वा = स्वामिनं कथयिष्यति न वा ? यतः ==यद्धि। 

= लेखः, कस्प्रापि, कर्णेजपस्य = पिशुनस्य, हस्तेऽपि=करेऽपिः ड 
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प्राप्नुयात्‌, इति =अतः, वाग्भिरेव = वचसैव, उदीरयेत्‌--कथयेत्‌, ममसन्देश 
=मत्कथनम्‌, इति=एवम्‌, परीक्षेय=परीक्षांकुर्याम्‌, वारजालैः = प्रपञ्चः 
इति=एवम्‌, विविच्य =बहुशः विचारं कृत्वा, दुर्गाधीशः ==दुर्गाध्यक्षः, , तेन 
==सादिना (सह), वहुशः = अनेकशः, समालपत्‌ = वार्तामकरोत्‌ । अध्ततश्च 
= एतदनन्तरम्‌, तं =सादिनं, सर्वथा=सर्वंप्रकारेण, गुप्तसंदेशयोग्यम्‌ =` 
गुप्तकथानानुकूलम्‌, आकलय्य = अनुभूय, मनस्येव = आत्मनि एव, ह ८5 
प्रसन्नतां, अनुभवन्‌, चिरम्‌ = चिरकालं यावत्‌, प्रशशंस = प्रशशुसितवान्‌, 
शिवराजम्‌ -- महाराष्ट्र केसरिणम्‌, यत्‌” “नेतेषु =नंषु, ० विषयेष == कायेष 
कदापि’ नियुनक्ति=निय॒ङ्ते, नूनम्‌ - निईचयम्‌, वालोऽप्येष = अल्पवयोऽप्य- 
यम्‌, अबाल हूदयः=प्रोढ़ हृदयः, अस्ति, तदस्मे =तत्सादिने, कथयिष्यामि 
= वदिष्यामि, अखिलम्‌ = समस्तम्‌, वृत्तान्तम्‌ र वार्ताम्‌, पत्रच =लेखञ्च, 
केषुचिद्‌, विषयेषु =सम्बन्येषु, समपंयिष्यामि = प्रदास्यामि ।” एवम्‌ = 
ईहृक्‌, आलपत्‌ च = वार्ता चाकरोत्‌ 

हिन्दी-च्यास्या--कथनीयाः = कहना चाहिए, ''कथ्‌ --अनीयरं | *स्वस्मा- 
दपि=अपने से भी, स्वशब्द आत्मवाची है, अपने से भी छिपाने वाली बात 
दूसरों से कैसे कही जा सकंती हैं अर्थात्‌ दूसरों से किसी प्रकार नहीं कही 
जा सकती । आच्छाद्य=छिपाकर, 'आ+-/छादि+ल्यप्‌'। सदुक्तसु= | 


७ 


मेरे कथन को । प्रमुकर्णातिधीकरिष्यतिनवा --प्रभु के कानों का' अतिथि 
बनायेगा अथवा, नहीं, “प्रभोः कणयोः अतिथिः कंरिष्यति' । लिपि:--लेख । 
कर्णेजपस्य = चेंगुलखोर के; _कणंजपतीति-कर्णजपः=सूचक, 'तत्पुरुषे कृति- 
बहुलम्‌' - (सप्तमी). विभक्ति का अलुक्‌ । हस्तेशव हाय में भी। पतेद्‌ 
=पड़ सकती है । वारिभरेत्र= वाणी से ही । उदीरणीयः=कहना चाहिए, 
"उद्‌ न १/ईर्‌ + अनीयर्‌'। परोक्षेय = परीक्षा कर लूँ, 'परि--५/इकष + 
विधिलिङ । वाग्जालैः वार्तालाप से । बहुशः=अनेक प्रकार से, “बहुन- 
शस्‌' । समालपत्‌ = वार्तालाप किया, 'सम्‌+आ + ४ लपू न लङ, (तिप्‌)' 
अन्तत:--अन्त में । सर्वथा--सब प्रकार से, “सबै + थाल्‌ (प्रकाराथ थाल्‌) । 
गुप्तसन्देशयोग्यस्‌= गुप्त सन्देश कहने योग्य । झाकलय्य जसमझकर, आन 
१/कल --ल्यप' । मतस्येव नमन में ही । अनुभवनु अनुभव करता हुआ, 
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ग्ञनु-- भू +शत्‌” । चिरमु=देर तक । प्रशशंस = प्रशंसा किया । सतत्ध: 
=-आलसी, 'तन्द्रेणसहितः । अवतिष्ठते= रहते हैं । नियुनक्ति=नियुक्त 
कर॑ते हैं। अबाल हृदय: --अबाल हृदय वाला (प्रौढ़ बुद्धि वाला) । अस्मे= 
सवार से । कथयिष्यामि =कहुँगा । अखिलं =सारा, । वृत्तान्तम्‌ = समाचार | 
केषुचिद्‌ = कुछ (विषयों में) । समपंयिष्यामि=दे दूंगा, सम्‌ +^/अपं + 
लुट्‌ (मिप्‌)' । आलपतू = वार्तालाप किया । 
टिप्पणी- () रघुवीर सिंह ने अपन्नी प्रतिमा और साहस से दुर्गाध्यक्ष 
विश्वस्त कर दिया। ' 
दुर्गाधीशः--मन्ये क्षत्रियोऽसि । 
सादी-आम्‌ श्रीमन्‌ । 
दुर्गाधीश:--(स्मित्वा) नान्येषामपत्यान्येवं तेजस्वीनि हृढ़हृदयानि प्रभुः 
भक्ताति च भवन्ति । (पुनः सम्मुखमवलोक्य) कि ते नाम? 
सादी-(अञ्जलिबद्ध्वा) आर्यं ! मां रघुवीरसिंह इति वदन्ति 
जनाः ।. 
दुर्गाधीशः-चिरञ्जीव (क्षणं विरम्य) अस्तु, सम्प्रति दुर्गात्‌ वहिरेव 
साम्मुखीने हनुमन्मन्दिरे रात्रिमतिवाहय, श्वस्तु, किञ्त्विदुदञ्चति मरीचि 
मालिनि अत्रागत्य पत्रादिकं ग्रृहीत्वा महाराज लिकटे यातासि । 
रघुवीरः-'बाढम्‌ ।' इति शिरोनमयित्वा, प्रतिनिवृत्य, पनसशाखा- 
तोऽश्वमुन्मुच्य दुर्गाध्यक्षःप्रेषितस्य भृत्यस्यैकस्य हस्ते वल्गादान पुरःसरं 
समप्यं, अपरदासेरकेण व्यादिष्टमार्गों नववारिद-वारि-बिन्दु-वृन्द-सम्प्क- 
प्रकटित-सिन्धुर-सन्दोह-सन्तपण-मधुरगन्धिम्‌ रजनीकर-कर-निकर-विरो- 
चितां भूमिमालोकयन्‌, मन्दं मन्दमाससाद मारुति मन्दिरम्‌ । 
॥ हिन्दी-अनुवाद- बुर्गाध्यक्ष--समझता हूँ, क्षत्रिय हो । 
Ih सवार- हाँ, भीमान्‌ ! | 
| |. दुर्गाध्यक्ष--(मुस्कराकर) अन्यों की सन्ताने इस प्रकार तेजस्वी, हढहूदय- | | 


| का स्वामिभक्त नहीं होती हैं । (पुनः सामने देखकर) तुम्हारा नाम | 
| क्या 


a 


| i 
|| 
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सवार--(हाँथःजोड़कर) आर्य ! लोग मुझे रघुवीरसिह ऐसा कहते हैं। 

दुर्गाध्यक्ष- चिरञ्जीव, (क्षणभर रुककरं) ठीक है, इस समय दुर्ग के | 
बाहर ही सामने वाले हनुमान जी के मन्दिर में रुत बिताओ, कल सबेरे सूर्य २ 
के निकलते ही यहाँ आकर पत्रादि लेकर महाराज के निकट चले जाना ।* 

रघुवीर सिह- बहुत अच्छा, (ऐसा कहकर) सिर झुकाकर, लौटकर, 
कटहल के वृक्ष की शाखा से घोड़ा खोलकर, दुर्गाध्यक्ष के ट्वाग प्रेषित एक 
नौकर के हाँथ में लगाम आदि देकर, दुसरे सेवक हारा बताए जाते हुए मार्ग 
से नये बादलों के जल की बूदों के सम्पर्क से हाथियों के युथो' को तृप्ति देने 
| वाली मधुर गन्ध को प्रकट करने वाली तथा चन्द्रमा को किरणों,से सुशोभित 
| भूमि को देखता हुआ (रघुबीरसिह) धीरे-धीरेह नुमानजी के मन्दिर पहुँच 
| गया। 

संस्कृत-ब्याख्या- ुर्गाधी शः मन्ये = जानामि, क्षत्रियोसि र क्षात्रवंधु- 

| जोऽसि। TS के 

सादी--आमु श्रीमन्‌ = यथोक्तम्‌ श्रीमता । र 

ुर्गाध्यक्ष--(स्मत्वा = ईषद्धसित्वा) नान्येषाम्‌ = नेतरेषाम्‌, अपत्यानि = 
सन्ततयः एवम्‌ ईहक्‌, तेजस्वीनि = तेजोभयानि, हृढ़हृदयानि = प्रौढचित्तानि, 
प्रभुभक्तानि = स्वामि सेवकाः, चः भवन्ति । पुनः, सम्मुखम्‌ = पुरतः विलोक्य 
= हष्ट्वा, कि ते नाम कि तवाभिधेयम्‌ ? 

सादी - (अबर्जाल वदुघ्वा = रचिताञ्जलिः सन्‌) आयं = श्रीमन्‌ ! माम्‌ 
| =सादिनं, रघुवीर सिह इति, वदन्ति = कथयन्ति, जनाः = लोकाः । 
| दुरगाध्यक्षः-चिरञ्जीव=आग्ुमान्‌ भव (क्षणं विरम्य = मुहुत्त॑ स्थित्वा) 
 अस्तु=युक्तम्‌, सम्प्रति = इदानीम्‌, दुर्गात्‌ बहिरेव = पृथगेव, साम्मुखीने = 
| पुरतःस्थिते, हतूमन्मन्दिरे = मारुति मन्दिरे, रात्रिम्‌ = निशाम्‌, अतिवाह्य = 
| यापय, श्वस्तु = अन्येद्य स्तु, किञ्चिद्‌=ईषद्‌, उदञ्चति=उंदयं गच्छति, 
| मरीचिमालिनि=सहस्ल्नांशौ, अवागत्य = इह प्राप्य, पत्रादिकं = लेखादिकमू, 
| ? ग्रहीत्वा =आदाय, महाराअनिकटे -- शिवस्यपाश्वें, यातासि=गन्तासि । | 
रघुवीरः-- वाढम्‌ = समीचीनम्‌, इति = एवम्‌, शिरोनमयित्वा = मस्तकम्‌ 
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नमयित्वा: प्रतिनिवृत्य = परावृत्य, पनसशाखातः=कण्टकितरुकाण्डतः, अश्वम्‌ 
=चघोटकम्‌, उन्मुच्य = मोचयितंवा, दुर्गाध्यक्षप्रे षितस्म ० दुर्गाधी शश्रे षितस्यः 
भृत्यस्य सेवकस्य, एकस्य, हस्ते "करे, वल्गादानपुरःसरम्‌ =परग्हादीन्‌, 
समप्यं = अपंयित्वा, अपरदासेरकेण = इत रभृत्येन, व्यादिष्टमारंः = निदिष्टपयः, 
“नववारिद' ` **“मधुरगन्धिम्‌ =नववारिदस्य = नुतनमेघस्य, वारिबिन्दनाम्‌= 
जलकणानाम्‌, बुन्दस्थ = निकरस्य, सम्पर्केण = संसर्गेण, प्रकटितः = प्रादुर्भावित;, 
सिन्धुरसन्दोहस्य = गजयूथस्यः सन्तर्पणम्‌ = तृप्तिजनकः, मधुरः = हृद्यः, गन्धः 
यस्यास्ताम्‌ः, . रर्जनीकर-कर-निकर्‌-विरोचिताम्‌ = चन्द्रकिरणड्न्दशोभिताम्‌, 
भूमिम्‌ =पृथिवीम आलोकयन्‌ = पश्यत्‌, मन्दं मन्दम्‌ = शनःशनः, आससाद = 
प्राप, माइतिमन्दिरम्‌= हनूमन्‌ मन्दिरम्‌ । 


हिन्दी-व्याख्या--मन्ये = समझता हुँ । अन्येषा्र= दूसरों को । अपत्यानि 
=सन्तानें › तेजस्वीनि=तेजस्वी (-अपत्यानि, का विशेषण) । हढ़हूंदयानि= 
रढ़हृदयवालें । प्रमुभक्तानि-"स्वामिभक्त । अड्जलिवदुष्वा =हाँथ जोड़कर । 
विरम्य =रुककर। सम्प्रति=इस समय । साम्मुखीने = सामने , स्थित, 'सम्मुख 
+ अण्‌ + ख (ईन), । अतिवाह = व्यतीत करो, 'अतिञ-९/वह्‌,+णिच्‌+ 
लोट्‌ (सिप्‌)' । श्बः=कल । किञ्चदू=कुछ कुछ । उदञ्चति=उदय होने 
पर, 'उद्‌ +^/अञ्च्‌ + शतृ “स० ए० व०)', (“मरीचिमालिनि' का विशेषण) 
सरीचिमालिनि=सूयं के, मरीचीणांमालाऽस्ति अस्येति तस्मिन्‌, 'मरीचिऽ- 
माला+-इनि (स० ए० व०), मरीचि=किरण । आगत्य = आकर । पत्रादिकं 
== पत्र आदि । गृहीत्वा = लेकर, महाराजनिकटे = महाराज शिवाजी के पास | 
याता = जाओगे, 'या + ४ तृच्‌ । चाढ़स्‌= बहुत अच्छा (अव्ययपद) । नमयित्वा 
=झुककर 'नम्‌ + १” णिच्‌ + क्त्वा’ । प्रतिनिवृत्य = लौटकरं । पजसशाखातः 
| ' = कटहल की डाल से । उन्मुच्य =खोलकर, 'उद्‌ + मुच्‌ +-ल्यप्‌' । दुर्गा्यक्षः 
| प्रेषितस्म=दुर्गाध्यक्ष के द्वारा भेजे हुए ('भृत्यस्य' का विशेषण) । भृत्यस्य= : 
' सेवक के। हुस्ते=हाथ में । बल्गादानपुरःसरस्‌ = लगाम आदि को । समर्प्यं = 
` देकर, अपरदासेरकेण =दूसरे नौकर के द्वारा । व्यादिष्टमार्ग: = मागं दिखाया 
॥ जाता हुआ, 'व्यादिष्टोमागेः यं सः व्यादिष्ट= निदेश किया गया, 'वि+भां 

if 
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। चरतु्यो निश्वासः ] हा कं 2 $ iS 


| +%/दिश्‌ + क्त । नववारिद'```` 'मधुरगन्धिम्‌= नये बादलों के जलकणों के 
| सम्पर्क से प्रकट हुई है, हाँथियों को संतृप्त, करने वाली मधुर गन्धद्जिससे, नव- 

बारिदस्य वारिबिन्दरनाम्‌ बरन्दस्य सम्पकण प्रकटितः सिन्धुरसन्दोहस्य सन्तर्पणः 

मधुर: गन्धः यस्यास्ताम्‌ (तत्पु० गर्भ ब० ब्री०) वारिद= बादल, वृन्द= समूह, 

सिन्धुर =हाँयी, सन्दोह=झुंड, सन्तपंण=तृप्ति । रजनीकरकरनिकरविरोचि- 
ताम्‌=चन््रमा की किरणों से सुशोभित, 'रजनीकरस्य कराणाम्‌ निकरेण -- 
ढृन्देन विरोचिताम्‌' (तत्पु०) रजनीकर = चन्द्रमा, कर =. किरण, निकर= 
समूह, विरोचित = विषेश रूप से सुशोभित । अलोकयनु -- देखता हुआ । आस- 
साद = पहुँचा, “आ +-//सद्‌ +- लिट्‌ (तिप्‌)' । मारुतिमन्दिरस्‌ = हनुमान जी 
के मन्दिर को "| र है 

तत्न. च आगन्तुकानामेव निवासाय कलित-यथोचित-साधनानां प्रको- 
ष्ठानामन्यतमे प्रविश्य, गवाक्षानुन्मुद्रय, वाताभिमुखम्‌ नागदन्तिकासु 
वमे वस्त्राणि चावलम्ब्य्य आसन्नकुपाज्जलमुत्तोल्य हस्तपरदं प्रक्षात्ष्य, 
हनुमन्मूति . हष्ट्वा कमपि नित्यनियममिव निर्वाह्य, दुर्गाध्वक्षप्रेषितं 
किङ्चिदाहारादिकमुपभुह्म, ग्रीष्म सुखावहानां वातानां सुखमंनुभवन, 
कदाचिच्चन्द्रम्‌, कदाचित्तारकाः, कदाचिद गिरिशिखराणि, कदाचिददुर्ग- 
प्राचीरम्‌, कदाचिद्‌ सुदूरपय्येटद्यामिकयातायातम्‌ कदाचिन्नतोन्ततभुभा- 
गान्‌, कदाचिच्चान्भ्रङ्कषान्‌ हनुमन्मन्दिर कलशान्‌ अवलोकयन्‌, मन्दि- 
रात्‌ पश्चिमतः प रिक्गमापर्पादाहति-पिच्छिल-पाषाण-पहिका-परिष्क्कत- 
वेदिकायां पर्यटन्‌ कञ्चित्‌ समयमतिवाहय़ाम्बभूव । | 
हिन्दी-अनुवाद-- वहाँ आगन्तुको के ही निवास के लिए यथोचित साधनों 

से सम्पन्न क्रमरों में से एक कमरे. में प्रवेश करके, खिड़कियों को खोलकर, 
खूटियो पर कवच ओर वस्त्रों को हवा को ओर लटकाकर, पास के ही कुएं 
. से जल भर कर, हाय-पाँव धोकर, हनुमानजी की मूरति का दर्शन करके, कुछ 
नित्य नियम का निर्वाह सा करके, दुर्गाध्यक्ष के द्वारा प्रेषित कुछ आहार लेकर 
| (खाकर), ग्रीष्म काल सें अच्छी लगने वालो वायु के सुख का अनुभव करता 
ह) हमा, कभी चन्द्रमा को, कभी ताराओं को, कभी पर्वत-शिखरों को, कभो दुर्ग 
के प्राचीर को, कुभी दूर तक पर्यटन करते हुए प्रहरी के यातायात को, कभी 
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कि डळ बिन >> आगमनमा  -.- 


- उत्तोल्य --उद्घृत्य, हस्तपादं ==करचरणं, प्रक्षाल्य-- विधूय, हनुमन्मूततिम्‌= 


. 'आहाट्वादिकम्‌= अशनादिकम्‌, उपग्रुह्म = उपभुज्य, ग्रीष्मसुखा वहानाम्‌ = निंदाष 
सुखश्रदायकानां, वातानां=समीराणाम्‌, सुखम्‌=आनन्दम्‌, , अनुभवन्‌ = 


सामग्री से सम्पन्न, 'कलितानि यथोचितम्‌ साधनानि येषु तेशम्‌' 


९ 


[ शिवराज विजय | 
ऊँचे-नीचे अू-भागों को और कभी गर्गनचुम्बी हनूमन्मन्दिर के कलशों को देखता 


३८२ ] 


. हुआ सलिर के पश्चिम ओर परिक्रमा करने वालों के पैरों के आघात से 


(फिसलन से युक्त) प्रस्तर खण्डों से परिष्कृत (भूषित) चबूतरे पर घूमता हुमा | 
कुछ समय बिताया । « हि न 

`“ संस्कृत-व्याख्या - तत्र हनूमन्मन्दिरे, च, कानाम्‌ = अतिथीन्‌, | 
एव, निवासाय=वसितुं, कलितयथोचितसाधनानां = सम्पादितापेक्षितसामग्री | 
णाम्‌, प्रकोष्ठानाम्‌ = कक्षाणाम्‌, अन्यतमे = कस्मिश्चिदेके, प्रविश्य = प्रवेश 
कृत्वा, गवाक्षान्‌ = वातायनानि, उन्मुद्रय =उद्घाटय, वाताभिमुखम्‌ = प्रवहः | 
सम्मुखम्‌, नागदन्तिकासु = कीलिकीसु, वमं = कवचम्‌, वस्त्राणि = परिधानानि, | 
च, अवलम्ब्य्य = लम्वायत्वा, असन्तकूपात्‌=समीस्थ कूपात्‌, जलम्‌=वारि, | 


मारुतिमूतिम्‌, ष्ट्वा = अवलोक्य, कामि नित्यानियमम्‌ = नित्यकृत्यम्‌, झु, | 
निर्वाह्म =सम्पाद्य, दुर्गाध्यक्ष प्रेषितम्‌ = दुर्गाधीशप्रदत्तम्‌, किञ्चिद्‌ «ईप, । 


आस्वदन्‌, कदाचित्‌ =कश्मिश्चित्समये, चन्द्रम्‌ == रजनीशम्‌, कदाचित्तारकाः= | 
कदाचिन्नक्षत्राणि, कदाचित्‌, गिरिशिखराणि =पवंतश्ङ्गाणि, कदाचित्‌, हुए 
प्राची रम्‌ = दुगंपरान्ततोदत्तिम्‌, कदाचित्‌, सुदूरपर्यंटद्यामिकयातायातम्‌= | 
सुदूरं पयंटताम्‌-अटताम्‌, यामिकानास्‌-प्रहरिणाम्‌ ` यातायातम्‌= गतः 
गतम्‌, ऋृदाचित्‌. नतोन्नतभूभागान्‌ = उच्चावच भूप्रान्तान्‌; कदाचित्‌ च, अन्ध्रः 
कषान =मेघस्पशंक'न्‌, हनूमन्मन्दिरकलशान्‌ = मारुति-मठ-कलशानु: अवशो 
यन्‌ = पश्यन्‌, मन्दिरात्‌ = देवालयात्‌, पश्चिमतः = वारुणीतः, "परिक्रमा" 
वेदिकायाम्‌ -- परिक्रमापराणाम्‌-प्रदक्षिणानिरतानाम्‌, पादाहतिभि:-चरणताई॥ 
पिच्छिलाभिः = पङ्झिलाभिः, पापाणपट्टिकाभिः = प्रस्तरखण्डे:, परिष्कृतवेदिकाश 
= भूषित प्रतृदिकायां, पर्यंटन्‌= परिभ्रमत्‌, कञ्चित्‌ = ईषत्‌, समयम्‌ र्र | 
अतिवाहयाम्बभूव = गमयाञ्चकम्‌ । ४: 

हिन्दी-ब्याख्या- आगन्तुकानाम्‌ =आने वालों के । निवासाय = निवा । 
के लिए, 'नि+^/वस + घनु (चतु०) । कलितयथोचितसाधनानाम्‌= पर 
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हिट ""युक्त, यथोचितसाधन-- रहने वालों के अपेक्षित सामग्री । प्रकोष्ठानाम्‌ 
` = कमरों में रे, 'यतश्चनिर्धारणम्‌” से षष्ठी विभक्ति । अन्यतम्रे= किसी एक 
i a र करके, 'भ्र+^/विश्‌ + ल्यपू' । गवाक्षान्‌ न= वातायनों 
इकियों) को । उन्मुद्रय = खोलकर, 'उद्‌ ह- १/ मुद्रि + ल्यप' । वातामिमुर्खर 
= वायु की ओर । नागदन्तिकासु = टया में | यम डे त को” 2 
=लटकाकर, 'अव-- १/लम्ब्‌ -- ल्यप्‌' । आसन्नक्रषात्‌=पस के कुऐ से, 
आसन्नेकुपस्तस्मातु, आसचन्न--निकट । उत्तोल्य=भरकर, 'उत्‌+- ^/तुल + 
ल्यप्‌ । हस्तपादं = हाथ-पाँव (को), हस्तौ च पादौ.च इति. हस्तपादम्‌' (दन्द 
एकवद्भाव) (वन्दशचप्राणितू्यसेना ङ्गानःम्‌' से । प्रक्षाल्य =अ*ओकर । नित्यनियमस्‌ 
= नित्यनियम (सन्ध्यावन्दनादिक) को |» निर्वाह्य = सम्पादित करके 'निर्‌ + 
“वह, + ल्यप्‌' । दुर्गाध्यक्षप्रेषितस्‌ = दुर्गाध्यक्ष के द्वारा प्रेषित । आहारादिकस्‌ 
== भोजन आदि । उपगृह्य == ग्रहण करके, 'उप + /ग्रह+ल्यप'। ग्र न 
बहानामु=ग्रीष्म में सुखावह (सुख देने वाली), 'ग्रीष्मे सुखम अःवहृतीति 
तेषाम्‌ (उ० तत्पु) । वातानां = वायु के । कदाचित =कभी । गिरि शिखराणि 
=पर्वंतशिखरों को । ढुगंप्राचीरम्‌ = दुगं के प्राचीर (चहरदीवारी) को, प्राचीर 
= चहर दीवारी--्राचीरं प्रान्ततो बृत्ति (अ० को०) । सुदूरपर्यटद्यासिक- 
यातायातम्‌ = दूर तक पर्यटन (गश्त) करने वाले प्रहरी के गमनागमन को, 
सुदूर पर्यटताम्‌ योमिकानाम्‌ यातायातम्‌ (तत्पु०), पर्यटत्‌ = गश करने वाले, 
“परि+ ^/अट+ शतृ’ । यामिक =प्रहरी । यातायात -=आना-जाना । 
नतोग्नतभुसागान्‌ ऊंची नीची जमीन को, “नताः उन्नताश्च ये भूवः भागा- 
स्तान्‌ । नत << नीचा, उन्नत = ऊंचा । अब्ञ्चकषान्‌ = गगनचुस्वी, अब्भ्रकष- 
तीति-अवभ्रङ्भषः, 'स्वकूलाभ्रकरीषेषु कप ' से खच्‌ तथा मुम हुआ है; अभ्र = | 
व दल, कष = उल्लिखित करना । हनूमन्मंदिरकलशान्‌ =हनूमान के मन्दिर के 
कलश को, हनुमतः मन्दिरस्य कलशान्‌ (तत्पु) । अवलोकयन्‌ =देखता हुआ । 
पश्चिमतः -- पश्चिम की ओर | परिक्रमा पर'-"वेदिकायास्‌= परिक्रमा करने 
वालों के पैरों के आघात से पिच्छिल प्रस्तर खण्डों से परिष्कृत चबूतरे पर, 
. परिक्रमापराणाम्‌ पादाहतिभिः पिच्छिलाभिः पाषाणपट्विकाभिः परिष्कृतायां 
वेदिकायाम्‌ (तत्पु०)', परिक्रमापर > परिक्रमा में लगे हुए, पादाहति = पैरों का 
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` विकलयन्तः, वीणां च विगणयन्तः, काकलीकलमयाः स्वरालापा । श्रवणे- | 


` वाक्‌, समीपर्वातनी; यतः स्फुटः स्वरः, ूर्वस्यामुपविष्टा च; यतस्तत एव 


' ` बालिका का है, वह विशेष लज्जालु है; क्योंकि उच्च स्वर में नहीं गा रही है 


. हो सकती है, समीप में ही स्थित है; क्योंकि स्वर (अत्यन्त) स्पष्ट 


३८४ ] [ शिवराज विजय 


प्रहार-पादानाम्‌ आहतयस्ताभिः, पिच्छिल पिल (अथवा फिसलन वाला), 
पाषाण -प्क्ष्य र, पट्टिका =पट्टिकाएं, (फलके), परिष्कृत =सुशोभित, वेदिका 


=चबूतरा । पर्यटन्‌ = घूमता हुआ । अतिवाहयाम्बझूव = अति +/वह्‌ ~+ 


१/भू लिट (तिप्‌)। . 
णिच्‌ MoE pn सरल भाषा तथा व्यास शैली है । माधुयं ॥ 


गुण है । न म | 
` तां) 'नित्यनियममिनिर्वाह्य' में उत्प्रेक्षा अलङ्कार ह | ७ | 
लानत तेन पयः-फेनासार-च्छवि-विजित्वरया ज्योत्स्नया ढिंगुणितो- | 
त्साहेन, धीर-समौर-स्पशे-शान्त-श्रमेण, प्रस्फुरच्चन्द्रकला-कलिका-प्रमद | 
भ्रमर-झड्ाएभर-मन्द-स्वर-पीयूष-शीकर-परिमाजितश्वर्णन | पाच | 
केचित्‌ .शुकीमू कयन्तः, हंसीध्वैसयत्तः, सारिकाः सारयत्तः त्‌ | 


नैव तेनावगतम्‌, यत्‌ आलापा एते कस्या अपि बालिकायाः, सा च लज्जाः 
|| ७ व 
परवशः; यतो नोच्चैर्गायति, उच्चकुलप्रसूता; यतो नान्या सामेवमुदारा 


मूच्छंन्ति मूच्छेना:। , | ब उ 
हिन्दी-अनुवाद--तब तक दूध के फेनः के धारासम्पात की छवि को जीतने 
वाली चाँदनी से द्विगुणित उत्साह वाले, "मन्व पवन के स्पशं से शान्त हुए 
परिथम वाले तथा छिटकती हुई चांदनी से विकसित कलियों पर मंडराने वाते 
ऑरों के गुञ्जार के भार से मन्त्र स्वर रूपी अमृत, के कणों से गा 
कणों वाले उस (रघुदी राह) ने शुरं को मूक बनाने वाले; हसियों को 
बाले, सारिकाओं को अपसुत करने वाले, कोयलों को विकल करने वाले. तषा | 
वीणा को भौ विगणित (निन्दित) करने वाले कुछ काकली के निनाद क | 
स्वरालाप सुना ॥ उस सुनने से हो उसने जान लिया. कि:यह आला, 


उच्चकल में उत्पन्न है; क्योंकि किसी अन्य की ऐसी उदार बाणी hf 
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पुर्व दिशा में बैठी/है; क्योंकि उसी ओर से मूर्च्छनाएं (स्वर लहरियाँ) आ 
रही हैं। 
संस्कृत-व्यार्या--तावत्‌ = तदा, तेन = सुदिना, पयःफेनासारछविविजित्व-* 
रया = पयःफेनानाम्‌ =क्षीर डिण्डीराणाम्‌, आसारस्य = धारासम्पातस्थ,' छवेः 
` =-शोभायाः, विजित्वरया=जयनशीलया; ज्योत्स्तया = चन्द्रिकया, द्विगुणि- 
` तोत्साहेन = प्रवद्धितहर्षण, धीर-समीर-स्पशे-शान्त-श्रमेण = मन्दवातापगतखेदेन; 
्रस्फुरच्चन्द्र ` ` “श्रवणेन == प्रस्फु रन्त्या - चाञ्चल्यमृपगच्छन्त्या, चन्द्रकलया = 
ज्योत्स्नया, कलिकासु = कुड्मलेषु, भ्रमताम्‌ = चरताम्‌, अमराणां = मधुर्करा- 
णाम्‌ झङ्कारभरेण = गुञ्जनातिरेकेण, सऊेजातः मन्द्रस्वर =्सान्द्रनादः, एव 
पीय्रूषं = अमृतम्‌, तस्य शीकरेः= कणैः, परिमाजिते = शोधिते, श्रवणें = कणा, 
यस्य तेन; समश्रूयन्त = श्रुताः, केचित्‌ = कियन्तश्चित्‌, शुकीः = शुकस्त्रीः, मूक- 
यन्तः = मौनमाकलयन्तः, हंसी: = हंसस्त्री:; ध्वंसयन्तः = पराजयन्तः, सारिकाः 
= पक्षिविशेषाः, सारयन्तः= दूरीकुवंन्तः, कोकिलान्‌ = पिकान्‌, विकुलयन्तः = 
व्याकुलीकुवंन्तः, वीणांच = वाद्यविशेषञ्च, विगणयन्तः = निन्दयन्तः,” काकली- 
कलमयाः = काकलीध्वनियुक्ताः, स्वरालापाः = स्वरसंचाराः '.। श्रवणेनँव = 
आकरणंनेनैव, तेन = सादिना, अवगतम्‌ ==ज्ञातम्‌,' यत्‌, आलापाः=गायनस्वराः, 
एते = इमे, कस्या अपि, वालिकायाः = वाल्ययौवनसन्धो विद्यमानायाः, सा च, 
लज्जापरवशा = आधीना, यत = यद्धि, न, उच्चः= उच्चस्वरेण, गायति 
` गानं कोरोति, उच्चकुलप्रसूता = कुलीना, , यतः, न; अन्यासाम्‌ = इतरासाम्‌, | 
एवम्‌ = ईदृशी, उदारा उदात्ता, वाक्‌.= वाणी, समीपवतिनी = निकटवतिनी, 
यतः, स्फुटः स्वरः = स्पष्टो ध्वनिः, पूर्वस्याम्‌ = ऐन्द्रयाम्‌, उपविष्टा = विराजिता, 
` च, यतस्तत एव -्=यतोहि तत्रत्य एव, मूच्छंन्ति = प्रस्फुटन्ति, मूच्छंनाः = स्वर 
गतयः । 
| हिन्दी-व्यार्या--पयःफेनासारच्छविविजित्वरया दूध के फेन की घारा- | 
% सम्पात वर्षा की शोभा को (भी) जीतने वाली, पयःफेनानाम्‌ आसारस्य छवेः | 
| ) ` विजित्वरातया (तत्पु०), पयःफेत = दूध के फेन, धवलता के लिये चाँदनी के 
'उपमान हेतु प्रस्तुत है, आसार=धारा सम्पात होने वाली को कहते हैं, छबि 
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द्विगुणित: उत्साहः यस्य तेन (ब० ब्री०) । धी र-समी र-स्पर्श-शान्त- | 
: 'मन्द पवन के स्पर्श से शान्त परिश्रम वाले, धीरश्चासौसमी रस्तस्यस्पशंसतेन (` 
- शान्त: श्रमो यस्य तेन (तत्पु० गर्भ, ब० ब्री०), प्रस्फुरच्चन्द्रकला"` ` ्रबणेन= [ 


` अवणेन--सुनने से । अवगतम्‌ = जानः लिया, 'अव --१/गम्‌ + क्त (भाव में) 


पुत्र + क्त.। अन्यासाम्‌ = दूसरों का (स्त्री०) । उदारा च उदात्त | समीपर्वतिते 
“समीप में रहने वाली, 'समीपं वर्तते इति“ -'समीप +%/इत्‌ त णि 
स्फुटः =स्मष्ट । उपविष्टा =बैठी हुई, 'उप न" १/विश्‌ न क्त (डाप्‌) । | 
क्योंकि । ततः =उधर से। मूच्छन्ति=सञ्चरित हो रही है । सूता 
` स्वरों का अवरोहारोह । _ ; 


द 


__<शोभा,. .विजित्वरा = जीतने _ वालो, 'वि + १/जि-क्वरप्‌ (तुक)! | 
ज्योत्स्नया = चाँदनी के द्वारा । हिगुणितोत्साहेन नन दुने हुए उत्साह वाते 


चञ्चल चन्द्रमा की कला से विकसित कलिकाओं पर म्रमण करने वाले भौरो 
की झंकार के भार से मन्द्र स्वर रूपी अमृत के कणों से परिमाजित कान वाते | 
(तेन' का विशेषण), प्रस्फुरन्त्या चन्द्रकलया विकसितासु कलिकास्‌ भ्रमतागृ | 
ज्रमराणाम्‌ हम्ङ्वारभरस्तेन सञ्जातः मन्द्रस्वर एव पीयूषम्‌ तस्यशीकरे: परिमा- 
'ते श्रवणे यस्य तेन (तत्पु० गर्भ ब० ब्री०), प्रस्फुरत्‌ == फैलती हुई (चञ्चल) 
“प्र १/स्फुर्‌न-शतू? भ्रमद्‌ = भ्रमण करने वाले, भर = भार, मन्द्र = गम्भीर 
पीयूष = अमृत, शीकर = कण (बूंद), परिमाजित = परिष्कृत (शद्ध), परि + 
/ मृज्‌ + णिच्‌ + क्तः । समश्चूयन्त=सुना गया, समन \/शू+यक्‌+लङ्‌'। 
शुकीः = शुकस्त्री पक्षियों को मूकयन्तः==मूक बनाने वाले, “मूक (नाम धातु) 
` यङ + शतृ हंसी:--हंसियों को । ध्वंसयन्तः= पराजित करने वाले । सारः 
- यन्तः =दूर करने' वाले 'सृ-- णिच्‌ --शतृ (ब० व°), विकलयन्तः= विकल 
करता हुआ । विगणयन्तः = अवमानित करता हुआ, “वि + गण्‌ + णिच्‌ शृ 
काकलीकलमयाः = काकली के निनाद से युक्त॑ । स्वरालापाः = स्वरों का अलाप। 


आलापा: = (स्वरों का) उच्चारण, 'आ + लप्‌ + घम्‌' । लञ्जापरवंशा नल 
के वशीभूत । उच्चैः = उच्च (स्वर से) गायति = गाती है ।' उच्चकुलप्रसूता 
"ऊंचे कुल में उत्पन्न है, उच्चे कुले प्रसूता (तत्पु०), प्रसूता = उत्प, रय 


ST 
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टिप्पणी--() “'मन्द्र-स्वर-पीयूष”*“” में मन्द्र स्वर को ही अमृत के 
रूप में माना गया है, अतः रूपक अलंकार है । न 
(7) 'शुकीमूंकयन्तः"*'वीणां विगणयन्तः यहाँ शुकी, हंसी, सारिका आदि 
के स्वरों को भी जीतने के कारण बालिका के स्वरालाप की श्रेष्ठता बतायी ' 
> गई है। - 
| (ए) 'श्रवणनैवावगतम्‌*"'मूच्छेंना? यहाँ श्रवण आदि से ही विभिन्न तथ्यों 
का अनुमान किये जाने से अनुमानालंकार है। छ 
| अथ कर्णाविव गृहीत्वा आक्कृष्टो, रघुवीरसिहो मन्दिरं दक्षिणा प्रद- 
` _ क्षिणीकृत्य तयैव प्रदक्षिणया वेदिकय तत्क्षणमेव भन्दिरस्यार्निकोणे 
कपोत-पोतक-गूंकार-मधुर-कपोतपालिकाधस्तम्भारम्म-निकडे समुपातस्थे 
अवलोकयच्च-यत्‌ पूर्वस्यामश्ति विशाला पुष्पवाटिका, यस्यामतिमुक्तजताः 
सौरमेण विष्णुपदमपि मदयन्ति, wm iS यूथिकाः सुगन्धतरङ्ग हरितामपि हृदयं " 
| ' हरन्ति, पाटलि-पटलाति » मालतिक्हश्च 
मरन्द-बिन्दु-सन्दोहैवंसुमतीं वासयन्ति । तस्यां सन्दिरपुवेक्लूरसम्मुखे , 
एवास्त्थेका - परमरमणीया ज्योत्स्ना-स्पश-प्रकटित-द्विगुतर-चाकचक्या 
| सोपानत्रयालंकृत-चतुरवरोहा हंसपक्षवलक्षच्छविःविजित्वरःधवलःग्रावः 
| वेदिका। अस्यामागन्तुकानामुपवेशाय रचिताः पाषाणमया एव कतिचनः 
। मञ्चाः, तेषामत्यतमे उपविष्टा बालिकँका । 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद पकड़कर खोदा जाता हुआ-सा रघुवीरसिंह 
मन्दिर की दक्षिण को ओर से प्रदक्षिणा करके उसी प्रदक्षिणा कौ वेदिका से | 
उसी समय मन्दिर के अग्नि कोण में कबूतरों के बच्चों के गुटरगूं के मधुर 
शब्द से कपोतपालिका के निचले खम्बे फे पास ही स्थित हो गया और देखा 
कि पुर्व दिशा में एक विशाल वाटिका है, जिसमें साधवो लताएं (अपने) सौरभ 
आकाश को मदान्वित (मदमस्त) कर रहो हैं, जूही सुगन्धित तरङ्गों से | 
दिशाओं के भो हृदय को हर रही हैं, पाटलि (पांदृरि) के समुह मर समूहों 
की रसनाओं को भी चञ्चल बना रहे हैं, मालती को लताएँ सकरन्द बिन्दु के 
| ) समूहों से पृथिवी को सुवासितं कर रही हे । उस (वाटिका) सें सन्दिर के पूर्वो 
| ` हार के सामने ही एक परमरमणीय, चाँदनी के स्पर्श से दूनी चकार्चोध को 
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` „ हंसपंक्ष'““**“वेदिका--हंसपक्षाणाम्‌ --कादम्बपत्राणाम्‌ आ 
, छवेः=शोभायाः, विजित्वराणाम्‌=जयनशीलानाम्‌, धवलानाम्‌ स्वच 
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प्रकट करने वाली, तीन सीढ़ियों से सुशोभित चार अवरोहों वाली, हंस केपतक 
उज्ज्वलत्रा की छवि को (भो) जीतने वाले, धवल पत्थरों से बनो हुई बेहद 
(चबूतरा) है । उस पर आगन्तुको के बंठने के लिए पत्थरों के ही कुछ मञ्च 
(कासया) बने हुए हैं, उनमें से एक मञ्च पर एक बालिका बेठी हुई है। 


संस्कृत-व्याख्या --अथ = अनन्तरम्‌, कणौ =श्रोत्र, इव, गृहीत्वा 
आक्रृष्टः= हृठादाहृतः, रघुवीरसिहः=सादी, मन्दिरम्‌ = देवालयम्‌, दक्षिणा= | , 
दक्षिणतः, प्रदक्षिणीकृत्य = परिक्रम्य, तथैव = पूवोक्तयैव, प्रदक्षिणावेदिकया= |. 
परिक्रमाचत्वरेण, तत्क्षणमेव = त्वरितमे त, मन्दिरस्य = देवालयस्य,अग्निकोणे= 
दक्षिणपू्वेयोरन्तरे, कपोतपोतक्र" "निकटे = कपोतपोतकानाम्‌ = पारावतशावन्नः . 
नाम्‌, गंकारेग = तज्जातीयशब्देन, मधुरायाः = मनोहरायाः, कपोतपालिकायाः= | 
विटङ्कुस्य, अद्यः = निम्नांशे, स्तम्भारम्भस्य = स्थितस्तम्भस्य, निकटे-पाश; |; 
समुपतस्थे = स्थितवान्‌, अवलोकयच्च = अपश्यच्च, यत्‌, पूव स्याम्‌ = 
"अस्ति =विद्यते, विशाला =विस्तृता, पुष्पवाटिका = पुष्पोद्यानम्‌, यस्याम्‌= ॥ 
यस्या वाटिकायाम्‌, अतिमुक्तलताः=माधवीलताः, सौरभेण = सौगन्ध्येन। 
विष्णुपदमपि =आकाशमपि, मदयन्ति = मदान्वितंकुर्वेन्ति, यू थिकाः= मागध्या 
सुगन्धतरङ्गैः= सुगन्धधाराभिः, हरितामपि = दिशामपि, हृदयम्‌ =` 
हरन्ति=अंकषंयन्ति, पाटलिपटलानि = मोघासमूहाः, अलिपटलरसनाः 
श्रमरसन्दोहजिल्वाः, चटुलयन्ति= चञ्चलअन्ति, मालतिकाश्च = | 
मरन्दबिन्दुसन्दोहैः = मकरन्दपृषद्गणैः, वसुमतीम्‌ = पृथिवीम्‌, वासयन्ति 
सुगन्धयन्ति । तस्यां = वाटिकायाम्‌, मन्दिरपूरवंद्वारसम्मुखे = देवालयपूर्वेदवारा 
मुखम्‌, एव, अस्ति= विद्यते, एका, परमरमणीया --अतिमनोहरा, ज्यो 
5222 2:55 चाकचक्या -- ज्योत्स्नाया: = चन्द्रिकायाः, स्पर्शन =संसगण, 
तम्‌ =आविर्भूतम्‌, द्विगूणतरम्‌=अत्याधिकम्‌, चाकचक्यम्‌ = कान्ति 
यया सा; सोमानत्रयालकृतचतु रवरोहा --आरोहलब्नरयविभूषित चएुः 


= सिता 


ग्राव्णाम्‌ =प्रस्तराणाम्‌, वेदिका = चत्वरम्‌ । अस्याम्‌ = वाटिकायाम्‌, न 
कानाम्‌ = आगन्तृणाम्‌, उपवेशाय --आसनाय, रचिता = निर्मिता, पाषा 
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व ३५९ 


=प्रस्तररचिताः, एक कतिचन = किमन्तशिचित्‌ मञ्चाः= न ते 
=भासनानाम्‌, अन्यतमे = कस्मिचिदेके, उपविष्टा र न 
केवला, बालिका =कन्या (अस्ति) । ७०%: कु 
हिन्दी-व्यास्या--कर्णों = कानों को । 
कि > गृहीत्वा = पकड़कर । = 
| , गया, अ-+-९/कृष्‌ + क्त' । दक्षिणा = दक्षिण की ओर विकल 
| अजन्त अव्यय पद है, इसी के योग से 'मन्दिर' में द्वितीया विभक्ति है ग 
पमा = दमकर | प्रवक्षिणाबेदिकया प्रदक्षिणा की वेदी से परदायाः 
ला (कल) =-पर्व और दक्षिण के कोने में। कपोतपोतक 
|" "------निकटे 5० क बच्चों के गुटरगूं के मधुर ( गीतः 
पालिका के नीचे स्थित खम्वे के निकट में, कपोतपोतकानाम्‌ की 
' कपोतपालिकायाः भघ-स्तम्भा रम्भस्य निकटे (तत्पु०), कपोत =कबूतर, पोतक 
|= वच्चा, गूंकार = कबूतरों की ध्वनि, कपोतपालिका = कब्रुतरों को पालने का? 
क स्तम्भ -खम्बा, आरम्भन-स्थित । समुपतस्थे == स्थित हो गया, ४ 
+ उपर्त स्था +-लिट्‌ (त) । अवालोकयतु--देखा। विशाल--बडी न क 
प्राटिका>फुलों की वाटिका । अतिमुक्तलता:-- माधवीलता, 'अतिमुक्तः प 
र माधवीलता” (अ० को०)। सौरभेण = सुगन्ध से । पदम्‌ 
को 'वियद्विष्णुपद वा तु पुस्याकाश विहायसी' (अ० को० )। मदयन्ति 
| मतवाला बना रही हें । यूथिकाः = जूती, अथ मागधी, गणिकायथिका- 
- वष्ठा (अ० को०) । सुगन्धतरंगे: +-सुगन्धित तरङ्गों से | हरिताम्‌-- दिशाओं 


ऱ्या 


स ( :=भ्रमर के 
मनति =च चल बना रहे हैं। मालतिकाः= अता: aR) 
i मालर्त जातिः (अ०को० ) । सरन्दबिन्वुसन्दोह: = पष्प परागसमूहो से 
या, र बिन्दूनां सन्दोहास्तैः (तत्पु ०), मरन्‍्द--पष्प पराग बिन्दू-- कण , 
व्यह्समूह । बसुमतीं= पृथिवी को, वसु = धन--वसूनि सम्ति र अस्यामिति 
(` A + ङीप्‌ =वसुमती (द्वि ए० व०)। वासयन्ति=सुवासित कर 
| । मन्दिरपूर्वद्वारसम्मुखे = मन्दिर के पूर्वी द्वार के सामने, मन्दिरस्य पूर्व- 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
° ल १ > 


र [ शिवराज विजय 
३७० ] लड न र 3 | । 
= 5} । परमरमणीया = अत्यन्त मनोहर । 
झचासो Ce (ततु) = चाँदनी के स्पशे से दूनी चमचमा- | 
ज्योत्स्ना-स्पशे-भक - स्पेंशन प्रकटितं द्विगुणतरं चाकचक्यं ययाः 
(सा (ब° त्री); ुरबरोहा=तीत सीढ़ियों अलंकृत चार अवरोहों 
१५:१2 |, अतएव चतुर्षु अवरोहः यस्या सा (बज्र 
होलान के स्थान को कहते हैं। हँसपक्ष"“““* ०" वेषिका र 
अवरोह वा (शुभ्रता) को जीतने वाले पत्थरों से बनी हुई, हंसा 
के पंख की i रा: धवलाश्चये ग्राव्णास्तेषां वेदिका (तलु०)॥/ 
बलक्षयः वलक्ष > श्वेत पट =शोभा, विजित्वरऱ<॒जीतेने वाले, ग्रावार .. 
पक्ष = [| ज्र छै प... 
पत्थर, दका बदतर दवश न.व चम्‌ (चतु०) । _ रचिताः= बनाए "गे. 
१ ५.) 

मे) ॥ कतिचन्‌ 2200 । अन्यतमे =किसी एक पर । उपविष्टा 

i विश्‌ +क्त (टाप्‌) । ज्ञे 

स. () 'कर्णाबिव गहीत्वा आकृष्ट में रघुवीर है तर 

कान पकड़कर खचि जाने की सम्भावना क्ली गई है, अतः ता 
भी है 


(i) 'यस्यामर्ति मुक्तलतःः" "`` `` बासयन्ति' में अतिशयो क्ति अत न 
(प) हंसपक्ष"***' वेदिका' में उपमान हंस पक्ष से उपमेयभुत क | 
उत्कृष्ट बताया गया है, अतः व्यतिरेकालङ्कार ह। . दा रति 
(¡४) भाषा सरल एवम्‌ प्रवाहमयी है । व्यास शेली तथा वैद i 
केशैरोलकदम्बानि की 

यं वर्णन सुवम्‌, कलरवेण पुंस्कोकिलान्‌, क 
नकलाधन्कलाम्‌- लोचनाभ्याम्‌ खञ्जनान्‌, अधरेण गा 
ज्योत्स्नां तिरस्कुवंती, वयसा एकादशमिव' वर्ष स्पृशन् निका न 
वस्त्न-परिधाना, श्वेत बिन्दु सन्‍्दोह सके तघम्मिलेन कर 
एकयष्टिकां नक्षत्रमालां विभ्रती; सिन्द्र चर्चा रहित लिन 
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पाणिपीडनसिति प्रकटयन्ती हस्ते पाठलिकुंधुमस्तबकमेकमादाय शनैः शानं 

शनः शनः . 
श्रमियन्ती, तमेवावलोकयन्ती च, अविदित-चहुल-तानतारतम्यं सन्द-मन्दम्‌ 
मुग्धमुग्धम्‌ मधुरमधुरम्‌ किञ्चद्‌ गायतीति। . 


हिन्दी-अनुवाद--यह बालिका (अपने गौर)०वर्ण से सुवर्ण को, मधर पता र 


| _॥ सै पुरुष कोकिल को, बालों से मर समूहों क 

| को, ेत्रों से'खञ्जनों को, होठ से बन्ध जीव (पहरी) को 

थु तथा 

।प चाँदनी को तिरस्कृत करती हुई, लगभग एकादश वर्ष का स्पर्श करती 20 - 

| श्यामवर्णं के रेशमी वस्त्र पहने हुए, सफेद बिन्दु समूहों बाली लाल कपड़े को ˆ 
|. कञ्चुकी धारण किये हुए, कण्ठ में सत्ताइस मोतियो से "निमित ए 
Hose मेत एकतरी, 
/ (आभुषण) सारण किये हुए, सिन्दुर से रहित सीमन्त (माँग) से शमी पाणिग्रहण , 
| “संस्कार शेष है” यह प्रकट करतो हुई, हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा ब 


7 मस्तक से चन्द्रमा की कला . 


॥:: तानों के तारतंस्य को न जानती हुई (सी) मन्द-मन्द ड 
pe हुई (भी) | पह त्तथा 
हुँ -` ` संस्कृत-व्याख्या-सेयं = बालिका, नुर्णेन=च्चयया, सुवर्णम्‌ रधर. ` ` 
- कलरवेण = मधुरध्वनिना, पुंस्को किलान्‌ = पुरुषपरश्रृतान्‌, क हिका द 
| । रा ह च्य ललाटेन = मस्तकेन, कलाधरकलाम्‌ = चन लाम; ` 
ही ला चनास्यास्‌ =नयनाभ्याम्‌, खञ्जनान्‌=पक्षिविशेषान्‌, अधरेण = अधरोष्ठेन 
. बन्धुजीवमु == रक्तकम्‌, हासेन = स्मितेन, ज्योत्स्नां = चन्द्रिकाम्‌, तिरस्कुर्वती = 
है| . परिभावयन्ती,, वयसा =अवस्थया, एकादश्यमिव = रुद्रसंख्यामिव, वर्षम्‌ = 
अब्दम्‌, स्पृशं्ती =पराप्नुवन्ती, श्यामकौशेयवस्त्रपरिधाना =कृष्णांशकपटप पि. 


| समूहैः, संकुलस्य-व्याप्तस्य, रक्ताम्बरस्य = रक्तवस्त्रस्य, कञ्चुको =चोलिका 
यस्यासा; कण्ठे = ग्रीवायाम्‌, एकयष्टिकाम्‌ = एकावलीम्‌, नक्षत्रमालाम्‌ =सप्त- 
| विशति मुक्तामयीम्‌, विभ्रती = धारयन्ती, सिन्दूरचर्चारहितधम्मिल्लेन =-कूकुम; | 


| ) इति=एतत्‌, प्रकटयन्ती = अभिव्यञ्जयन्ती, हस्ते =करे, पाटलिकुसुमस्तुवकम्‌ 
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|. थांना, - श्वेतबिन्दु"****“कड्चुकिका = श्वेत बन्दूनां~सितकविकानां, र हर 


. सम्पकभुन्यसंयतकेशसमूहेन, परिशिष्टम्‌ = अवशिष्टम्‌, पाणिपीडनम्‌ = विवाहः, , 


: लेकर .धीरे-धीरे उसको घुमाती हुई और उसी को देखती हुई, बहुत अधिक ” 


| 


4 =टतिपृष्पगुच्छय्‌, एकम्‌ =केवलम्‌, आदाय--गृहीत्वा, शर: शन: -:मत्द ` 


ड शिवराज 
३६२ ] [ ज विजय 


= , सञ्चालर्यन्ती, तमेव = पुष्पस्तबकमेव, अवलोक. 
Fn 2 दितबहुततानतारतम्यम्‌ = अज्ञातोत्क्ष्टतानोत्कर्षाप- 
टं कर्षेम्‌ मन्दमन्दम्‌, मुग्धमुग्धं = उ मधुरमधुरम्‌ = अतिशयमधुरम्‌, | 
> गाने । 
लिस्ट वाया... यह बालिका, कथा नायिका यही वालिका है। ` 
कलरवेण = मधुर शब्द के द्वारा । vr mses र पल 
,_पस्क्रोकिलस्तान्‌ "पुस्‌ + कोकिल्‌' “पुमः म्‌ 
a आस हक होकर बनल्ला है । रोलम्बकदम्बानि = भ्रमर समूहों 
को, रोलम्बानां कदम्बानि (तत्पु ° )-रोलम्ब = भ्रमर, कदम्ब नन समूह ] क्लव । 
कलास्‌ चन्द्री की कला को, धरतीति धर--“४/ ध्‌ +अच्‌' कलानांधरः तस्य- 
कलाम्‌ (उपपद तत्पु०) । खञ्जनावु = खञ्जनों को । रिम 070 से! 
बन्धजीवस्‌ =बन्धुजीव अथवा दुपहरी नामक फूल को । 'रक्तकस्तु बन्धुको 
बर््धुजीवकः' (अ० को०) । यह पुष्प रक्त वर्ण का होता है, अतएव अधरोष्ठ 
के लिए “उपमान बनाया गया है । हासेन = हसी से । ज्योत्स्नाम्‌ = चाँदनी को। 
तिरस्कुर्वती -- तिरस्कृत करती हुई, इस सहायक क्रिया का अन्वय- बा 
तिरस्कुर्वेती' इस प्रकार यहाँ तक संत्र होता है । वयसा = अवस्था से, काल 
संयोग में तृतीया 'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' । एकादशम्‌ = ग्यारह । स्पृशन्ती = 
स्पर्श करती हुई, “\/स्पृश + शतृ ‡ डीप्‌ । मूयामकोशेयवस्त्रपरिधाना तज 
रेशमी कपड़ा पहने हुए, श्यामं कोशेयवस्त्रं परिधानं यस्या सा (व० ह 
श्वेतबिन्दु'' ` `` `` `` कञ्चुकिका =रःफेद-सफेद बूँदकियों से युक्त लाल कपड 
चोली पहने हुए, शवेतविन्दूनां सन्दोहैः संकुलस्य रक्ताम्बरस्य न 
सा (ब० ब्री०), सन्दोह = समूह, संकुल=व्याप्त, रक्ताम्बर«= लाल i 
कञ्चुकी = चोली (उध्वंपरिधान)। एकयष्टिकां = एकलर वाली । नक्षत्रमालाषु = | 
सत्ताइस मुक्ताओं. से बनी हुई 'एकावल्येकयष्टिका'। सँव नक्षत्रमाला माला क ४ 
सप्तविशति मौक्तिकैः ! (अ०को०)। विश्वता = धारण किये हुए, विन 0022. 
शतृ(ङीप्‌)। सिन्दूरचर्चारहितधम्मिलेन = सिन्दूर से शून्य माँग होने के | 
रस्यचर्चया रहितेन धम्मिलेने (तत्यु?), विवाह के पहलेकन्याय माँग | 
नहीं धारण करतीं, ऐसी प्रथा है घम्सिल = स्त्रियों के शिर की माँग “धम्मि 
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चतुर्थों निश्वास: ] [ ३९३ - 


संयताः कया:' (अ० को०) । परिशिष्टम्‌ = अवशेष है। पाणिपीडनम्‌ = विवाह। ` 
प्रकटयन्ती = प्रकट करती हुई । पाटलिकुसुमस्तबकमु = गुलावो कै फुलों का ' 


गुच्छा, पाटलिकुसुमानांस्तबकम्‌ (तत्पु), पाटलि > गुलाब, स्तवक = गुच्छा । 


आदाय = लेकर सरामयन्ती = घुमाती हुई, “प्रम +- १/णिच्‌ + शतृ? ।«अवलो- , 


कयन्ती = देखती हुई । अविदितबहुलतानतारतम्यस्‌ = जिसमें (गान में) बहुत 
अधिक तानों का तारतम्य नहीं था, (क्रियाविशेषण), अविदितं बहुलं तान- 
तारतम्यम्‌ यस्मिंस्तत्‌ (ब० व्री०) । मन्दः मन्दम्‌ धीरे-धीरे । सुग्धमुग्धमु = 
मनोहर-मनोहर । मध्रमधुरम्‌ = मधुर-अधुरम्‌ (में तीनों पद भी क्रिया 
विशेषण हूँ) । 9 

टिप्पणी-२(१) “वर्णन सुवणंम्‌*****-हासेन ज्योत्स्नां तिरत” यहाँ पर: 
वर्णादि उपमेयों से सुवणोदिक उपमानों के अनादर की प्रतीति होने से प्रतीपा- 
लंकार है । SEF 

(२ हंसने से शुभ्र छटा निकलती है, ऐसी कवि प्रोढ़ोक्ति है। १ 

(३) बालिका का अत्यन्त स्वाभाविक एवं सुन्दर चित्रण किया गया है ] 

यद्यपि नैतया सरस्वती-सरूपया अज्ञात-तातोत्सज्भ-शयनातिरिक्त- 
सांसारिक-सुखया कदाऽपि गातुंशिक्षितसु, न वा गायकानां तास्ताः कर्णः 
रसायन-मूछेनाः कर्णातिथीक्कताः, तथापि भज्यमानमपि, त्रुटयमानमपि आं- 
स्रेडयमानमपि अदशित-रागगविशेषमपि, आरोहावरोह-ध्र्‌वाभोगालङ्का- 
रादि-कथा-शून्य- मपि, निजकल्पनामात्रमू, तद्देशीय-्रम्यस्त्री-गानानूक- 
पम्‌, सुदीर्घ-स्वर-रणनं गानमिदं परमसरसं परममधुरं परमहारि चाऽसीत्‌ । 

` हिन्दी-अनुवाद-यद्यपि सरस्वती के सहश रूप वाली तथा पिता की गोद 
में सोने के अतिरिक्त अन्य सांसारिक-सुख को न जानने वाली इस बालिका के 

द्वारा न तो कभी गाना सीखा गया और न गायको को कणों को रसायन- 
' | खूप मूर्छनाओ का अवण किया गया तथापि स्खलित अक्षर होने पर भो, पूर्वा- 
: | पर सम्बन्धशुत्य होने पर भो, पुनः पुनः उच्चरित होते पर भो, किसी विशेष 
क | राग का प्रयोग न होने पर भो, आरोह, अवरोह, घरच विस्तार आदि के तत्त्व 
/ | से शून्य होने पर भी, अपनी कल्पना-मात्र, उस प्रान्त को कृषक वघुओं के 
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गीत के समान; तीवर स्वरों वाला *वर्हु गीतं अत्यन्त सरस, अत्यन्त मधुर गोर 
और अत्यन्त स्लो हर था । 5 5 


« संस्कृत-व्याख्या- यद्यपि, एतया = बालिकया, सरस्वतीसरूपया = विष्ण ` 
पत्नीरूपेसहशया, अज्ञात-ततातोत्सङ्ग-शयनाति रिक्तसांसारिकसुखया-अजञातं अविः" 
दितं तातोत्सङ्जशयनात्‌ पिताक्रोडविश्रमात अतिरिक्त अन्यं सांसारिकसुखं ` 


{ यया, कदा अपि, गातुं== गानंकतुंम्‌, न, शिक्षितम्‌ = पठितम्‌, न 
वा, गायकानां = गायनकुशलानां, . तास्ताः, कर्ण रसायनमूच्छनाः == कर्णयो 
श्रोत्रयोः -रसायनाति व्रसायनौषधवत्‌ बलकराणि मूच्छंताः = स्वरारोहाक्रमभेदाः, 


कर्णातिथीङृताःदरकणेयोः श्रोत्रयोः अतिथीकृताः गोचरीक्कताः, तथापि, ज्यः ` 


मात्तमंपि = स्खलद्‌ अपि, त्रुट्यूमानम्‌ = ूर्वापरसम्बन्धशून्यं, आ ऋं ड्थमानमु = 


„ पुनः पुनरुच्चार्यमाणम्‌, अर्दाशत-रागविशेषमपि = न दशितः प्रयुक्त: रागविशेषः ` | 


भैस्वादिषडरागभेदाः यस्मिस्तत्‌, आरोहावरोहध्र.वाभोगालंकारादि-कथा-शून्यम्‌ 
= आरोह; स्वराणामुच्चैस्तवम्‌ अवरोहः स्वराणाम्‌ नीचैस्त्वम्‌ ध्ूवः स्थिरता 
' आभोगः रंगविस्तारः अलङ्कारः रसादिः तेषां कथा तत्त्वम्‌ तया शून्यम्‌ रहितम्‌, 


निजकल्पनामात्रं =स्वमानसिककविचारखूपं, _ तद्देशीयग्राम्यस्त्रीगानानुकल्पम्‌ र 


««तद्देशोयानां तस्य प्रान्तस्य निवासिनां: कृषकवधूनां गानस्य गीतस्य अनुः, 
कल्प्रम्‌ सहृशं, सुदीघंस्वररणनं = सुष्ठु दीर्घाणाम्‌ तीव्राणाम्‌ स्वराणाम्‌ रणनं 


ध्वनि: यस्मिस्तत्‌, गानम्‌ = गीतं, परमसरसं -परममत्यधिकं सरसं मनोहरं, ` 


परममधुरं = अत्याक्षं क॑, परमहारि-मनोमुग्धकारि चाऽऽसीत्‌ । 


हिन्दी-व्याख्या-- एतया = सौवण नाम की बालिका द्वारा | सरस्वती-सरू- _ 


पया-- सरस्वती के समान रूप वाली, समानं रूपं अस्याः सा सरूपा, सरस्वत्याः 
सल्प्राः(त० पु०) तया ।, अज्ञात-तातोत्सङ्क-शयना रिक्त -सां = 


पिता की गोद में सोने के अतिरिक्त किसी भी सांसारिक-सुख को न जानवे 

बाली, न ज्ञातं अज्ञातं (नन्‌ त०), तातस्य उत्सङ्ग शयनं तस्मात्‌ अतिरिक्तं | 
तातोत्सङ्गशयुनातिरिक्त (त० पु०), संसारे भवः सांसारिकं सुखं इति सांसारि | 

कसुखं,;अज्ञातं तातोत्सङ्गशयनादतिरिक्त सांसारिकसुखं यया तया (ब० बीग | 


शयनं -त्र-\/ शीङ्‌ + ल्युट्‌ (भाव में), सांसारिक--संसार त ठक, उत्सङ्ग-उद 
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न १/सञ्ज्‌ -:धन्‌ । कदाऽपि= क्रभी भी || गातुं = --गाने के लिए,: //ग 4-.. 
तुमुन्‌ । शिक्षितम्‌ == सीखा, १/शिक्ष +° क्त, इडागम । न॑ वा >-और न | गार्य 
कानां = गायको की, गै +ण्वल्‌, युवोरनाकौ से 'व' को 'अक्र' आदेश तास्ताः 
उन-उन,कणरसायनमुच्छनाः = कणो की रसायनुरूप,कर्णयोः रसायचाचि, प्रक मृच्छंना' 

(तत्पु०), रसायनानि = बलवर्धक ओषधिं, रसस्य वीयंस्य अयन आगमः एभ्यः . 
इति रसायनानि; रसायन का लक्षण भावप्रकाशकार ने इस प्रकार, किया है-- 
'यज्जराव्याधिविध्वंसि, वयसः स्तम्भकं तथा |. चकषुष्यद्ग हणं बृष्यं सेषजं. तद्रसा- 
यनम्‌ ॥ , मुच्छना: ५5 स-रि-ग-म-प-ध «भौर. नी-इन ` सात, स्वरों के आरोह तथा 
अवरोह को मूछंना कहते हैं । मूछंनाये ३१ प्रकार की होती हैं. क्योंकि. षड्जः 
ग्राम, मध्यमग्राम और गान्धार्ग्राम-इन तीन ग्रामों में प्रत्येके की सात-सात , 
मूछनायें होती हैं--“क्रमात्‌ स्वराणां सृप्तानामारोहृशचावरोहणम्‌ । सामुछेत्यु 
च्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त॒ च ॥” कर्णातिथीकृताः = श्रवण किया गया, ˆ| 
कर्णयोः अतिथीकृता: (तत्पु), न तिथिः अस्य अतिथिः, इव कृता अतिथौकृता; . 
'अतिथि' “से' च्वि प्रत्यय । तथापि = फिर भी । भज्यमातमपि =शैस्खलिताक्षर . 
होने पर भी, /भञ्ज + शानच्‌ “आने मुक्‌' से मुगागम । त्रुड्यमांनमपि == ` 
पूर्वापर सम्बन्ध से' रहित, /त्रुट्‌ +- शानच्‌ । आम्रेड्यमानमपि--पुनः पुनः 
उच्चारण किसे जाने पर भी, आड ^/म्रेड़ न- शानच्‌ । अर्दाशितरागविशेषं = 
किसी विशेष राग से रहित ल दाशतः अर्दाशतः, अर्दाशतः रागविशेषः यस्मिः 
स्ततु (व० ब्री०), दशित + १/इश्‌ +- णिच्‌ + क्त, राग = रञ्ज्‌ -- घन्‌ । संगीत 

में छ माने गये हैं। गथा--“भैरवः षर्डिति कीतिताः ॥” आरोहावरोहध्न वा- 
भोगालड्कारादि-कथा-शुन्यमपि = आरोह, अवरोह, ध्रुव, विस्तार और | 
रसादि के तत्त्व से रहित, आरोहः अवरोहः ध्रवः आभोगः अलंकारः आदय 
तेषां कथा तया श्न्यम्‌ (तत्पु), ध्रवः=स्वरों की स्थिरता, आभोगः 
स्वरों का विस्तार, 'आभोगः परिपूर्णता' इत्यमरः । ,निजञकल्पनाभात्रम्‌ = 
अपनी कल्पना मात्र, निजरस्य कल्पनामात्रम्‌ (तत्पु०) । तद्रूदेशीयग्राम्यस्त्रीया- 
नानुकल्पस्‌ = उस प्रान्त को कृषक-वघुओं के गीत के संहश, तस्य देशीयाः 
तद्देशीयाः, ग्रामे भवः ग्राम्यः, ग्राम्याः, स्त्रयः इतिः ग्राम्यस्त्रयः, तद्देशीयाः 
ग्राम्यस्त्रय: तासां गानं तस्य अनुकल्पम्‌ (तत्पु), देशीय--देश + छ, 'छ' को 


|] 
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'ईय' आदेश । ग्राम्य--ग्राम +य । सुदीर्घ-स्वर-रणनं = तीव्र स्वरों की ध्वनि 
वाला, सुष्टू दीर्घ, सुदीघँ, सुदीर्घाणि स्वरीणि तेषां रणनं यस्मिस्तत्‌, रणनं-- 
\/रण+ ल्युट्‌ । इदं यानं = यह गीत । परम-सरसं = अतिसरस, रसेन सहि 
तभ्‌ इति«्सरसं, परमं सरसं परमसरसं (तत्पु० ) । ` परममधुरं = अतिमधुर । 
परमहारि--मनोमुग्धकारी, हारि= हत्‌ शीलमस्यतत्‌हारि, %/ह+णिनि। 
चाऽऽसीत्‌--था । 

टिप्पणी (१) 'कणंरसायनमूछंताः' यहाँ रुपक अलंकार है। तथा 'तद्‌ 
देशीय ग्राम्यस्त्रीगानानुूल्पम्‌' में उपमा अलंकार है । 

(२) आरोह, कुवरोह आद तथा शैगविशेष से रहित होने पर भी बालिका 
का गांन परममनोहर था । अतएव यहाँ विभावना अलंकार है। ७ 

रघुवीरसिहस्तु स्वरालाप-श्रवणेनैव परवशो बिलोवयैनां 'कोञ्ह्म्‌ ? 
कवाऽहम्‌ ? . केयम्‌ ? किमिदम्‌ ?” इत्यखिलं यौगपद्येनैव विसस्मार । 

, ` हिन्दी अग्रुवाद-रघुवीरसिह ने उस स्वरालाप के अवणसात्र से परवश होकर- 
उस बालिका को देखकर “मैं कौन हूँ ? में कहाँ हैँ ? यह कोन है ? यह क्या 
है ?? इस प्रकार सब कुछ एक साथ हो विस्मृत कर दिया । 

'संस्कृत-व्यार्मा--रघुवी रसिंहः तु, स्वरालाप-श्रवणेन॑व=स्वराणां स-रे- 
गादिनां आलापस्य उच्चारणस्य श्रवणं श्रोत्रग्रहणं तेज्ञ, एव, परवशो = पराधीनः, 
विलोक्य = वीक्ष्य, एनां = बालिकां, कोऽहम्‌ = अहम्‌ कः अस्मि, कवाहम्‌-अहम्‌ 

' कुत्र अस्मि, केयम्‌ = इयम्‌ वालिका कस्ति, किमिदम्‌, अखिलं = सम्पूर्णं, यौग- 

' ` पद्येनैव = सहसँव, विसस्मार = विस्मृतवान्‌ । 

ff 'हिदी-व्याख्या--स्वरालापभवणेनेव = स्वरालाप के श्रवण से ही, स्वराणां 
`. आलापः तस्य श्रवणं तेन (तत्पु), भालापः = आङ्‌\/लप्‌ + घन्‌, श्रवणं = 

'' ५शु+ल्युट्‌। परवशः = दूसरे के अधीन । विलोक्य = देखकर, वि^/ लुक्‌ + 

' | क्त्वा-ल्यप । कव =कहाँ, किम्‌+ अत्‌, 'किम्‌' को 'कु' आदेश । अखिलं = 
|. सम्पूर्णे, सव कुछ, न खिलं अखिलं । योगपद्येनेव < एक साथ ही, योगपद्य-- 
' | युगपत्‌ --ष्यन्‌ (भावे) । विसस्मार = विस्मृतः कर दिया, वि+स्मृ लिद्‌ 
; लकार प्र० पु० ए० व० । 
| 


| 
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त च तापञ्च तनुते ॥? 


_ अहो! आश्चयंम्‌, य एष फणि-फणा द 
जुम्भारम्भेष्वपि a 7 22 फुत्कारेष्वपि गेधडय्यंक्ष क 

घन बन मा दिषहित तविरत क 
तरला ताइ “गैरिक-ब्रुत-जल-प्रपात-गिरि-गहरोत्फालेब्वपि 
मण्डल-घोण वर्षण कटी तरजिणी-तीव्रतर-वेगेष्कापे राष्डकः 
कार्येज नी पट घोरघ्घेराघोषधोरतरः चारतर-आच्तरेष्वपि च धैर्य नात्यासीत्‌ 
कामंजातं न व्यस्मार्षीत्‌, आत्मानं च च्यगकार्षीत्‌; तस्याधुना स्विद्यच्त्य-” 
च मनः । ताक यति 5 run हृदयम्‌, अञ्चन्ति रोमाणि, क्षुभ्यति 
HR दमु ? किमिदम्‌ ? कुत इदम्‌ ? अहह ! सत्यम्‌ ! वीरः 


| रहा है, रोम खड़े हो गये हैं और मन 
| क्या ? यह कहाँ से ? अरे ! सत्य है, यह वोर बालक 


. [लक भी शिकारी कामदेव 
दारा अवसर प्राप्त कर घायल कर दिया गया है। ` त बु 


चयं, य एषः = रघुवीरसिह, फणिफणाफूत्कारेषु 
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सस्कृत-व्याख्य[--अहो ! आए 


३९८ ] [ शिवराज विजय 


+-फणिणाम्‌ ७ सर्पाणाम्‌ फणाः फटा: तासाम्‌ फूल्कारेषु "एू' श्वेषु, सक्रोध- 
हृय्येक्षजुम्भारम्भेषु = सक्रोधस्य क्रोधाविष्टस्य यक्षस्य सिंहस्य जुम्भारग्भेपु 
जुम्भागामुनेषु, अल्लतल्लजाग्र -परिर्स्पाध घ-खर-नखर-भल्लधावनेषु = भल्लतल्लजा- 
नाम्‌ प्रशस्तभल्लानाम्‌ अग्रस्य अग्रभागस्य परिस्पर्धिनः प्रतिद्वन्द्रिनः खराः तीराः 
नखराः कररुहाणि येषां ते च ते भल्लाः ऋक्षाः तेषां धावनेषु गतिषु, घतघना- 


खरा. विघट्टित-नीरिक-ब्रात-जल-अपात-गिरि-गह रोर डल चनानाम्‌ सा- 
नद्राणाम्‌ घनघनानाम्‌. जलपूरिताम्बुदानाम्‌ चर्षणेन घट्टनेन विघट्टितेषु विदलितेपु | 


€ 


शैरिकब्रातेषु प्रस्तरस्मृहेषु जलप्रपाताः जलधाराः येषु ताइशानि यानि गिरिगह- | 
राणि गुहाः तेम उत्फालनेषु उत्कूदेनेषु, अपि, तरलतर-तरज्ञ-तोयावत्ते-शता- || 
: कुल-तरज्िणी-तीव्रतर-वेगेष्वपि _- तरलतरा:. अःचञ्चलाः ` तरङ्गाः वीचयः | 


येषु ताहशानां तोयानां जलानां आ्ञावतंशतैः असंख्यप्रमिभिः आकुलानाम्‌ ुंक्षो 
शितानाम्‌ तरंगिणीनाम्‌ नदीनाम्‌. ताब्रतरेषु अतितीव्र खु. वेगेषु प्रवा हेषु अपि 
शण्डकम|डलघोणापर्षणघो बं साघोषप्रोरतरआाल - गण्डकमण्डलस्य पु 
विशेषव्रजस्य घोणानाम्‌ नासिकानाम्‌ : घर्षणे आघट्टनेन्‌ घोरः भयानर्कः यो 
-घर्ष रघोषः घघंरध्वनिः तेन घोरतराः अतिभयावहां: प्रान्तरेषु विस्तुतजनशुर 
मार्गेषु, अपि च, न, दय = साहसं, अत्याक्षीत्‌ = त्यक्तवान्‌, न, कार्यजातं =कापं 
व्यस्मार्षीत्‌ = विस्मृतवान्‌, न, आत्मानं न्यगकार्षीत्‌ = आत्मानं र 
तस्य. रघुवीरस्य, अधुना > इदानीम्‌, स्विश्थन्ति = सस्वेदाति भवन्ति, अ; 
_ शरीरभागानि, एजते = कम्पत, गात्रयण्टः = शरीरः, विमनायते = अस 
स्कं भवति, हदयं = मनः, अञ्चन्ति == उद्गच्छन्ति, , रोमाणि = लोमा 
लुभ्यति = झोभमनुभवति, मतः, च.। तत्‌ ततः, कथमिदम्‌ `= अहम्‌ मद 
हितः कथमस्मिः किमिदम्‌ = इदम्‌ किमस्ति, कुतः = कुत्र, इद्‌ मुहृई”| 
आश्चर्यं, सत्यं = यथार्थम्‌, बालः - बालकः, अपि, एपः = रघुवीर 
उचितकालं, प्राप्य = आप्त्वा; मद्नमुगयुना == मदनः कामदेवः एव मृग; ` 
तेन, आहतः = पीडितः । छः ` 
हिन्दी-च्याख्या--अहो ! आश्चर्य = अहो! आञ्चय है, “बो 
ओकार की प्रगृह्मसज्ञा और प्रकृतिभाव। य एक” रघुवीरसिह, फ । 
,.: फूल्कारेषु == सपो के फनों की फुफकारों में, फणः अस्ति अस्य फणिः ष 
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चतुर्थो निश्वास: ] नि [ ३९९ 
फणा: फणिफणाः तासाम्‌ फुत्कारा: तेषु (तत्यु०), फणि > फण +इति; फणा = 
फण + टापू--फैला हुआ फन। सक्रोधह्यंक्षजुम्भारम्भेष्वपि = क्रोधित सिद 
की जमुहाई के आरम्भ में भी, क्रोधेन सहित: दैति सक्रोधः, ज॒म्भानाम्‌ झहरम्भाः 

- जुम्भारम्भाः, सक्रोधः हृय्यक्षः तस्य जुम्भारम्भाः तेषु (तत्पु०), हृ््यक्षः = सिंह- 
“हर्यक्षः केशरी हरिः? इत्यमरः, जृम्भ = जमुहाई, ,/जृम्भ + घन्‌, आरम्भः = 
आङ्‌ न-^/रम्भू + घन्‌--मुम्‌ । भल्लतल्लजाग्रपरिस्पधि-खर-चखर-सल्लधावने- 
ष्वपि = उत्तम भालों के अग्रभाग के प्रतिस्पर्धी तेज नूखों वाले भालुओं के 
दौड़ने के समय भी, भल्ला: ये ते तल्लजरु: तेषाम्‌ अग्राणि तेषाम्‌ प्रतिस्पधिनः 
खरनखराः येप्रां ते च ते भल्लाः (ब ब्री० ) तेषाम्‌ धावेके तेषु, भल्लः= 

भाला, भालू--'भल्लो भल्लुकशस्त्रयोः' इति कोषः, तल्लजः == उत्तम, प्रशस्त, 
“मतल्लिका मचचिका ध्रकाण्डमुद्धतल्लजौ । भ्रशस्तवाचकाज्यमूनि'' इत्यमरः ॥ ˆ 
परिस्पधि = स्पर्धा करने वाले, परि /स्पर्ध + इनि, ताच्छील्य अर्थ में 'णिनि’ 


प्रत्यय । धावनं = ५/धाव्‌ + ल्ढुट्‌ | ° घन-घनाघन-घर्षण-विघ ट्वित-है रिक-ब्रात-" 


जल-प्रपात-गिरि-गह्वरोत्फालेष्वपि = घने एवं जल से भरे हुये मेघों के घर्षण से 
विदलित प्रस्तरसमूहों पर गिर रही जलधाराओं वाली पवत की गुफाओं को 
कुदने में भी, - घन-सान्द्र, 'घन निरन्तर सान्द्रः पेलवं विरलं तनु” इत्यमरः, 


“घर्षण = १/घृष्‌ + ल्युट्‌, विघट्टित =वि -- १/घट्ट + क्त, गैरिक = पर्वत पर होने 


वाले अर्थात्‌ पत्थर, गिरि--- ठञ्‌ 'ठस्येकः' से '5' को इगादेश, घनाघन--जल 
से भरे हुये मेघं, “शक्रो घातुकमन्तेभो वर्षुकीशब्दो घनाघनः'' इत्यमरः, घनानाम्‌ 
घनाघनानाम्‌ घर्षणं तेन विघट्टितः गैरिकव्रातः तेषु जलप्रपाताः येषु ताहशानि 
यानि गिरिगह्वराणि 'तेषाम्‌ उत्फालनं तेषु (तत्पु ०), गैरिकाणां द्रात: गैरिक- 
नातः, जलस्य प्रपातः जलप्रपातः, गिरेः गहूरः गिरिगह्वरः । तरलतर-तरज्ज- 
तोयावर्त-शताक्‌ ल-तर ङ्गिणो-तीरतरवेगेषु =अति चञ्चल.तरङ्ग वाले जल में 
विद्यमान सँकड़ों भेवरो से भरी हुई नदियों के तीव्रतर वेग में, आवर्तानाम्‌ 
शतम्‌ तैः आवत्तंशते:, अतिशयेन तरलाः तरलतरा:, तरलतराः तरङ्गाः येषु 


र | तादृशानां तोयानाम्‌ आवतंशतैः आकुलाः तर्रङ्गिण्यः तासाम्‌ तीव्रतरः वग: तेषु, 


तरलतर =अतिचञ्चल, तरल +-तरप्‌, आवत्तं = भवर, तरङ्गिणी = नदी, 
तरङ्ग त इनि, तीव्रतर = तीब्र + तरप्‌ । गण्ड कमण्डलघोणाघर्षण-घोरःघघं रा- 
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. [ शिवराज विजय | 


- चोषधोरतरागन्तरेष्वपि =गैडों के समूह की नासिकाओं के घर्षण से उत्पन्न 


- भयानक घर्घर शब्द से अत्यधिक 
© 


भयावह, लम्बे और निर्जन मार्गों में भी, 


गण्डक़ानां मण्डलं तस्य गण्डकणण्डलस्य, 'घघेर' इति अघोषः हिल अति- | 
शयेन घोर: इति घोरतरः, गण्डकमण्डलस्य घोणाः तासाम्‌ व i घोरःयो | 
घर्घराघोषः तेन घोरतराः ये प्रान्तराः -तेषु (तत्यु०); गण्डक = गण्ड + 
घोणा = नासिका 'घोणा नासा च नासिका' इत्यमरः, घर्षण = 

चोरतर=अतिभयानक, घोर कतर्‌, ग्रान्तरः =लस्बा एवं. .निजन माग, | 


प्रकृष्टं अन्तरं अवकाशो व्यवधान वा 


यत्र, धैर्य = साहस कों, न अत्याक्षौत्‌= | 


हों «त्याक्षीत्‌ --५/त्यज्‌--लुङ्‌ लकार, श्र० 5०, ए० व०। कार्यजात 
व हो 2002 = विस्मृत नहीं किया, वि +- १/स्मृ-गुर. 
प्र० पु० ए० व० । आत्मानं स्वयं को । न्यक्‌ =पतित, छोटा । गा 
4/क +लुङ्‌ प्र पु०, ए० व° । अधुना = इस समय । तस्य = उस 0. 
के । अङ्गानि - शरीर के अंग । स्विद्यन्ति > स्वेद से तर हो Es पब 
--कम्पित हो रही है, १/एज्‌ लोटू प्र० पु०, ९० व० । गात्रयष्टिः -= 


ं ; »-अन्यमनस्क हो रहा है, विमता 
रूपी छडी, गःत्रं एव यष्टिः । , विमनायते = अन्यमनस्क दच | 
इवाचरति इति विमनायते, विमनस्‌ त क्‍्यड' (नाम धातु) सलोप, दीघ, म 
ए० व० । अञ्चन्ति रोमाणि =` रोयें सीधे खड़े हो गये हैं, अञ्चन्ति च १/ १. 


लोट्‌, प्र० पु०, ब० व० । क्षुस्यति = 


= कहाँ से, किम्‌  तसिल्‌ (पञचभ्यर्थे) “किम्‌ को 'कु! आदेश । भस 
चीर बालक, वीरः चासौ बाल: । अवसरम्‌ = उचित समय को । eS 
करके,.प्र + ९/ आप्‌ + कत्वा--ल्यप्‌ । सदनं -शुगयुना =शिकारी का छ) 2. 
मदनः एव मृगयुः तेन (तत्पुर), मृगयुः = मृग त १/ या +कु । आहुतो 


किया गया, झाङ्‌ + \/हत्‌+ क्त । 


दिप्पणी--(१) 'भल्ल-तल्लजाग्र***धावनेष्वपि' में 'झल्ल' का दो स्‌ | 
पर प्रयोग है, किन्तु अर्थ वैभिन्य है । अतएव यमक अलङ्कार है 


¢ 


` «ब॒नघनाघनघर्षणः`'„ 'तरंलतरतरङ्गतोयाबत्ः --तीद्रतरवेगेष्वपि | | 
` प्राण्डकमण्डल ' - “प्रान्तरेष्वपि' खण्डों में अनुप्रास की छटा है । 
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१/झुभ्‌ लोटू प्र पु०, ए० व०। इः 


£ 
| 
4 


चतुर्थो निश्वासः ] [ ४०१ 
वगात्रयष्टिः और 'मदन-मृगयुना' में रूपक्रालङ्कार | विमनायते हृदयमू' , 
में नुप्तोपमा अलङ्कार है । ४ 
(२) व्यास जी ने यहाँ दीघं-समास-शैली का प्रयोग किया. है । रै 
(३) यह विप्रलम्भश्वंगार का वर्णन है जो वीररस-प्रधान काव्य के अगरूप 
में बणित है। सौवर्णी बालिकान और , रघुवीरसिह आलम्बत विभाव हैं, 
रघुवीरसिह के धैय के समाप्त हो जाने से उत्पन्न शरीर-कम्पन आदि अनु- 
भाव हैं। . यका 
(ँ) रघुवी रसिह की वीरता उपय्‌क्ती पंक्तियों से स्पष्छहोती है। © 
तावदकस्मात्‌ “रघुवीर ! रघुवीर १ त्वं शिववीरस्य्त्रोऽसि, गुढा- 
भिसन्थिषु प्रेष्यसे, अल्पं तव वेतनम्‌, साधारणी तवावस्था, खङ्गघाराव- 
` लेहंनमिव कष्टतरं तव कार्यम्‌, कैशोरं वयः, अबहुर्दाश हृदयम्‌, सर्वत्र , 
जागरूको राजदण्डः, अवितकंणीया च भाविनी घटना । तन्मा सम त्वं 
मुखचन्द्रावलोक्नंधर-सीधुतृषाभिः, कोमलाङ्गाऽलिलिङ्गिषाभिः, मधुरा- 
लाप-शुश्र्‌ षाभिश्चाऽऽत्मानं विक्रीणींष्व”---इत्यन्तःकरणेन प्रबो- * 
धितो नेतरे प्रमृज्य स्तम्भावष्टःभं परिहाय, लोचनयोरुपरि स्फुरतः 
कुञ्चित-कचानप सार्य, शीतलं निःश्वस्य च, आत्मनो दशां स्मरन्नेव 
पुनस्तामेव कौमार्रात्परं वयश्चुचुम्बिषन्तीं कुसुम-कुड्मल-घर्णन व्याजेन 
यूनां मनो घूणंयन्तीं' सौन्दर्य-सारावतार-स्वरूपामैक्षिष्ट । ; ( 
हिन्दी-अनुवाद--तब तक अकस्मातृ “रघुवीर ! रघुवीर ! तुम शिववोर 
के गुप्तवर हो, गूढ़ कार्यों में भेजे जाते हो? तुम्हारा वेतन अल्प है, तुम्हारी 
स्थिति साधारण है, खड्ग को घार को चाटने की तरह अत्यन्त कठिन तुम्हारा 
. कार्य है, किशोर अवस्या है, अल्पदर्शो हृदय है, राजदण्ड सवज्र सतक है और 
भावी घटना अनिश्चित है । इसलिए तुम मुखचन्द्र के अवलोकन से, अभर- 
वारुणी को तृष्णा से, कोमल अंगों के आलिंगन की इच्छा से-और मधुर वाणी 
को सुनने को आकांक्षा से अपने को सत बेचो” इस प्रकार अन्त:करण द्वारा 
| स्वयं ही उद्बद्ध होकर, आँखों को मलकर, जडता को छोड़कर, नेत्रों के ऊपर 
॥ | लहराते हुये घुंघराले बालों को हटाकर तथा ठण्डी साँस लेकर अपनी दशा का 
(| स्मरण करते हुये पुन: यौवनावस्था के चुम्बन को आकांक्षिणो, क्‌सुम-कलो को 


३ है] 
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मधुरालौप-शुश्रूषा भिः = मधु रालापस्य हृदयहारिवचनस्य शुश्रू षाभिः - 
*. भिः, च, आत्मनं =स्वं, मा स्म विक्रीणीष्व =विङ्गयं न कुरु, अन्त:करणन- 


न्य 
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- घ्रने के व्याज से युवकों के मनो को घूरती हुई, सौन्दयं के “सार को अवतार. 


स्वरूप उस (कन्या) को देखा । 4 

संस्क्ृत-व्याख्या --तावद्‌ 'छ ततः, अकस्मात्‌ = सहसैव, शिववी रस्य = शिव. 
स्य. चरो==गुप्तचरः, असिं, गूढाभिसन्धिपु = गुप्तकार्येषु, प्रेष्यसे--गम्पे 
अल्पं =न्यूनं, स्वनिर्वाहायोग्यम्‌ वा, तव = रघुवी रस्य, - वेतनम्‌ = पारिश्रमिक, > 
तव, अवस्था=आथिकस्थितिः, साधारणी =न श्र ष्ठा, खङ्गघारावलेहनमिव | 
=खङ्गस्य असेः धारायाः तीक्षणभागस्य अवलेहनमिव रसतयास्वादनमिव, | 
कष्टतरं =कठोर तव, कार्य =कर्म्‌, केशोरंवय: -- किशोरावस्था, अबहुर्दाश- | 
अल्पज्ञं, हृदयमू/ वं त्र = सेषु, स्थानेषु, जागरूकः = इ राजदण्डः = दण्डवि- 
धानं, अवित्कणीया = अचिन्तनीया, भाविनी = भविष्यकालिको, घटना =भविः 
तव्यता । तत्‌ = अतः, मुखचन्द्रावलोकनैः = मुख चन्द्रस्य अतिसुन्दरवदनस्य अव- 
'लोकनैः दर्शनादिभिः, अधर-सीघुतृषाभिः = अध रस्य ओष्ठस्य सीधुनः मद्स्य 
तृषाभिः तृष्णाभिः, कोमलाङ्गाऽलिलिङ्गिषाभिः = मृदुत न्वाश्लेषवाञ्छाभिः, 


हृदयेन, प्रबोधितो = जागरितः, नेत्रे= अक्षिणी, प्रमृज्य = प्रोञ्छत्र, स्तम्भा 
वष्टंम्भं =जडतां, परिहाय=परित्यज्य, लोचनयोः = नेत्रयोः, उपरि, म 
घवतः, कुञ्चितक्रचान्‌=अग्रें दृत्ताकारात्‌ ` केशान्‌, अपसार्य = सं हृत्य, 
निःशवस्प =स्वदशास्मरणखेदसमूत्थितं निःश्वस्य, च, आत्मतः = स्वस्य 
=अवस्थाँ, स्मरन्तेव=विदन्तेव, पुनः, कौमारात्परं यः=युवावस्था, चुचुम्ब 
षन्तीं=चुम्मत्रितुममिलषन्ती म्‌, कुसुम-कुड्मल-घूणंन-व्याजेन = कुसुमस्य प्रसून 
स्य कुड्मलं कलिकां घुर्णनस्य अवलोकनस्य व्याजेन छलेन, यूनां = युवकाना। 
मन: न हृदयम्‌, धूर्णयन्ती = दशयन्तीं, सौन्दयं-सारावतार-स्वरूपाम्‌=सौच्द 
सारस्य सुन्दररतातत्त्वस्य अवतारस्वरूपाम्‌ देहधारिणीम्‌, र | 
ऐक्षिष्ट = अपश्यत्‌ । | 
` हिन्दी-व्याल्या--ताबत्‌=तव तक । शिववीरस्य = वीर शिवाजी 
चरः = गुप्तचर, चरतीति चरः, १/चर्‌ -- अच्‌, गुप्तचर राजाओं क, 
जाते हैं | यदि वे सूचना दे तो राजाओं को समाचार विदित हो अन्था " | 
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को कुछ भी पता न चले । नीतिवाक्यामृत्रम्‌॒ में भी कहा गया है--“स्वचर- 
मण्डलकार्याकार्यावलोकनेन चाराश्‍चक्षूषि क्षितिपतीनाम्‌” स्पष्ट है कि गुप्तचढ़ 
का स्थान राज्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देसीकारण रघुवीरसिह क्रे मन ने 
रघुबीरसिह को सावधान करते हुये कहा है--'शिववीरस्य चरोऽसि' । गृढा- 
भिसन्धिषु = गूढ़ कार्यों के लिए, गुढा: अभिसन्धयः तेषु (कमंधारय), अभिसन्धि 
= अभि + सम्‌ + १/धा-- कि । प्रेष्यसे = भेजे जाते हो, प्र+-/ईष्‌ लोट्लकार 
म० पु० ए० व० । अल्पं = थोड़ा । तब? तुम्हारा । वेतुनम्‌ = पारिश्रमिक । 
तवावस्था = तुम्हारी अवस्था अर्थात्‌ क्षाथिकदशा । साधारणी =साधारण 
है । खङ्ग-धारावहेलन मिव=तलवारकी धार को चाटने चि तरह, खङ्गस्य 
धारा तस्याः अवहेतनं (तत्पु०), अवहेलनं = अव^/ लिह्‌. +ल्युट्‌ । कष्टतरं = 
अनिदुःखदायक, अतिशयेन कष्टं इति कष्टतरं । कार्यम्‌ = २. कु + ण्यत्‌ । * 
` कंशोरं =यौवनावस्था, किशो रस्य भावः कंशोरं, किशोर अण्‌ (भावे)? यह 
“वयः' का विशेषण है । अबहुर्दाश रू अल्पदर्शी, बहून्‌ दरष्टुं शक्षिमस्य तत्‌ 
बहुदशि, न बहुदाशि अबहुर्दाश (नम्‌ तत्पु०), 'अनुभव का अभाव है यह 
आशय है । सर्वत्र समी स्थानों पर, सर्व + त्रल्‌ (सप्तम्यर्थे), जागरूको -- 
सतक, १/जाग्न + ऊक़् । राजदण्डः = दण्डविधान, राज्ञः दण्डः इति राजदण्डः 
१ (तत्पु०) । अवितकंणीया --अचिन्तनीय अथवा विचार के अयोग्य, वितर्कंणीया 
वि^/तक्‌ + अनीयर्‌, विशेषः तकः वितकंः, वितकंस्य योग्या वितर्केणीया, 
न वितकंणीया अवितरकंणीया (नन्‌ तत्पु०)अ भाविनी = भविष्य की, भविष्यः 
तीति भाविनी, /भू = णिनि + डीप । तत्‌ = अतः । मुखचन्रावलोकनंः= 
मुखचम्द्र के अवलोकन से, मुखं चन्द्रवत्‌ अथवा मुखं एव चन्द्रः इति मुखचन्द्रः । \ 
मुखचन्द्रस्य अवलोकनं तैः (तत्पु), अवलोकन = अव^/लोङ्‌ ¬-ल्युट्‌ । अधर- 
सोधु-तृषाभि: = अधर्‌ुवारुणी की तृष्णा से अर्थात्‌ अधर-पान को इच्छा से, 
अधरस्य सीधुः तम्य तृषाः ताभिः (तत्पु० ); तृषा = १/तुष्‌ + क्विप्‌ + टाप्‌ । 
कोमलाङ्भालिलिङ्िषाभिः = कोमल अंगों के आलिंगन को इच्छा से, कोमलानि 
/ अङ्गानि तेषाम्‌ आलिलिङ्जिषा ताभिः (तत्पुर), आलिलिङ्गिषाभिः = आलिंगन 
| की इच्छा से, आङ्‌ + ९/लिङ्ग + सन्‌--अभ्यास कार्यं, हलादि शेष आदि कायें 
हकर 'आलिलिङ्किप' बनता है । तत्र स्त्रीलिंग की विवक्षा में ठाप प्रत्यय 
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. होकर, 'आलिलिङ्गिषा' बनता है। मधुरालाप-शुभ्ूषाभिः व्ल मधुर वाणी को 
[| t ८ 


" =/श,+ सन्‌ञ दाप्‌, प : -- आङ्‌ लप्‌ + घञ्‌ । आत्मानं = अपन को, 


४०४ ] | [ शिवराज विजय 


सुनने की इच्छा से, मधुरश्चासौ आलापः तस्य जुवा ताभिः (तत्पु०), शुश्रपा 


मा स्म मत । विक्रीणीण्व = वेचो, बि, कीञ्‌'"'लोटलकार “म० पु० ए, 
ब०। अन्तःकारणेन = अन्तःकरण द्वारा । स्वयमेव =स्वयं ही, प्रबोधितो = 


उद्बुद्ध किया गया, प्रकर्षेण बोधितः प्रबोधितः, प्र बुध्‌ ‡ णिच्‌ + क्त । नेत्र 0; 


ब्न्नेत्रों को ।.प्रमुज्य न-पोँछकर, प्र/मृज्‌ त करेवा ल्यय्‌ । स्तम्भावष्टस्भ॑ = 


रीकने वाली जड़ता को, स्तम्नात्सत स्तस्भस्तस्माज्जनितः अंवष्टम्भरत्तं, | 


“स्तम्भ्‌ SF rh अच्‌'('अव' ~ स्तम्भ |; परिहाय = छोड़कर, परि\/हा + क्त्वा- 


ल्यप्‌ । ; नेत्रो के । उपरि = ऊपर । स्फुरतः = लह राते हुये, '१/स्फूर 


}-शतृ प्र वि०, बहुवचन । कुञ्चित-कचाच्‌ > घृंघराले बालों को, कुञ्चिताः 
कचाः तान्‌ (तत्पुर), कुञ्चितः=\/कुञ्च न क्त । अवसाय = हटा कर, अप 


स्‌ + क्त्वा-त्यप्‌ । शीतलं निःश्वस्य = उण्डी साँस लेकर, 'ठण्डी साँस लेना' 
यह लोट्घोक्ति दै | निःश्वस्य = निर्‌ / एवस्‌ + कत्वा-ल्यप्‌ । आत्मनः = अपनी । 


दशां स्मरन्नेदः = दशा का स्मरण करते हुये ही, स्मरन्‌ = ^/स्मृञशतृ । 


तामेव =उसी कत्या को । कौमारात्यर वयः = युवावस्था को, कुमारस्य भावः 
कौमार, कौमारात्‌ परं अन्यं इति कोमासत्परं (तत्पु), पञचमी का अलुक्‌ 
'कौमार; यौवन और जरा'-ये तीन अवस्थायें मनुष्य को मानी जाती हैं। 
चुचुम्बिषन्ती चुम्बन करने की इच्छा करती हुई को, १/चुम्ब्‌ + सनु +तु 

„डोर । आशय यह है कि वहक्वन्या युवावस्था को प्राप्त होने वाली थी | 
कसुम-क्ड्सल-घुर्णन-व्याजेन = पुष्प-कलिका के व्याज से, कुसुमस्य 8230 
तस्य घुर्णने तेन व्याजः तेन (तत्पु०), घूर्णन=धूरना या देखना, पूर्ण | 
ल्युट्‌, व्याजेन = छन से । यूनां = युवकों के, मनः = मन को । घुर्णयन्तीँ 
घूरती हुई को, १/घूर्ण + शतृ +ङीप्‌ । सन्दर्यः-सारावतार-स्वस्य 
सौन्दर्य के सार की अवतार-स्वरूपा को अर्थात्‌ वह कन्या इतनी सुन्द | 
मानों सौन्दर्य का सार एकत्रित होकर शरीर रूप में प्रकट हो गया हो, सुन्दर 
स्म भावः सौन्दर्यं, अवतार: एव स्वरूपं यस्य तत्‌ अवतारस्वरूपं, सौन्दयंस्य | 
तस्य अवतारस्वरूपा ताम्‌ (तत्पु), सुन्दर + ष्यञ्‌ = सौन्दयम्‌, अवतारः | 
अव4/त्‌ + घम्‌ । ऐक्षिष्ट = देखा, १/ईक्ष-लळूलकार प्र० पु० ए० व । 


| 
अ 


| 
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टिप्पणी--१) 'खङ्भधारावलेहनामेव' में और, 'मुख्चन्द्रावलोकनै:' में 
उपमालंकार है ।' मुखचन्द्रावलो कनै; में मुखं एव चन्द्र:-यह व्याख्या करने प्र 
रूपक अलंकार होगा । रघुवीरसिह की स्वभाविक दशा का वर्णन होने से, 
स्वभावोक्ति अलंकार है । र 20 

(२) पूर्व अनुच्छेद में विप्रलम्भ के विभाव और अनुभावों का वर्णन है । 
इस अनुच्छेद में निवंद आदि व्यभिचारी भावों का वर्णन है। 

(३) प्र रम्भिक पंक्तियों में व्यास जी ने उपदेश के अनुकुल समासरद्वित 
तथा अल्पसमासयुक्त शेली का प्रयोग क्रिया है। साथ डली लघु वाक्यों का 
प्रयोग है । यहाँ व्यास जी पर वाण का स्पश्ट प्रभाव तिल ्छ होता है। @ 


“अथ सा"तु “सोर्वाण ! सौर्वाण ! तातस्त्वामाकारयति--” इति 
कस्यापि बटोरिव वाचमाकण्यं, “आम्‌ ! एषा आगच्छामि” इति .२ 
मधुरमुदीयं, उत्थाय, वेदिकातोऽवतीरयं, वाटिकायामेव दक्षिणतः सुधा- ` 
धवलमेकं गृह प्राविशत्‌ । कक a 
| हिन्दी अनुवाद--इसके पश्चात्‌ “सौवणि ! सौर्वाण ! तात हे बुला 
:| रहे हैँ'--इस प्रकार किसी बढु की सी आवाज सुनकर, “अच्छा ! यह. (मैं) 
आ रही हे --इस प्रकार मधुरता के साथ कह कर, उठकर, वेदिका से उतर- 


कर, वाटिका में ही दक्षिण की ओर चुने से धवल एक गृह में वह प्रदेश कर 
गयी । ७ ३ र 


संस्कृत-व्याख्या--अथ =तदनन्तरं, साक्तुन्‍-सा बालिका, तातः= पिता, 
त्वामू, आकारयति = आवाह्मम्ति, कस्यापि, बटोरिव ><ब्रह्मचारिण:ः इव, 
वाचम्‌ = वाणीं, आकण्यं = श्रत्वा, आम्‌ =स्वीकारसूचक अव्ययं, आगच्छामि = 
आयागि, इति, मधुरम्‌ = मनोहरं उदीर्य =उक्त्वा, उत्थाय, वेदिकातोऽवतीयं 
=शिलायाः अवरुह्य, वाटिकायामेव=उद्याने एव, दक्षिणतः=दक्षिण भागे 
स्थितं, सुधान्धवलं = सुधया चूर्णकेन धवलं सितम्‌, एकं, गृहं = आलयं) प्राविशत्‌ 
== प्रवेशं अलभत्‌ । ४ 
| हिन्दी-व्याख्या--अथ = इसके वाद । सातु = वह वालिका । तात:=पिता, 
| 'तात' का प्रयोग पिता, पुत्र और बड़े भाई इन तीनों अर्थां में होता है 


४ ॥/ ८“ ८. त्थ :-__“- 


६ 2३२ 


"क 
® 
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आकारयति =बुलाते हैं, आडं१/क + णिच्‌ -- लटू । कस्यापि 'बटोरिव = किसी 
बटु की सी ।४ वाचस्‌ = वाणी, रच्‌ त णिच्‌ + मच्‌ । आकण्य = सुनकर, 
आइ^/ कणं, + क्त्वा-ल्यप्‌ । आम्‌ = अच्छा, यह्‌ स्वीकृति सूचक अव्यय है। 
एषा = ग्रह । आगच्छामि = आ ही हूँ, वतमान की समीपत के कारण वर्तमान 
की समीपता के कारण वर्तमान समान प्रयोग । मधुरम्‌ = मनोहर । उदीयं= 
कह कर, उद्‌५/ईर्‌ 4 कत्वा-ल्यप्‌ । उत्याय= उठकर. उद्‌, स्था +क्त्वा- 
ल्यप' 'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ से 'स्था' के सकार को थकार, “अरे अरि 
सवणें' से थक्रार लोप तथा दकार काईखरिच' से तकार हुआ | वेदिकातोः = 
वेदिका से, क तसिल्‌ (पञ्चम्मर्थ) । अवतीय उतर कर, अव^/तृ+- 
क्त्वा-ल्यप्‌ । कायामेव == उद्यान में ही । दक्षिणतः = दक्षिण में, दक्षिण 
+ मतसुच्‌ । सुधा = धवलं = सुधा से धवल, सुधया धवलं (तत्पु०) । एकं = 


००ए० व० । ° 
रघुदीरसिहस्य समीपत एव गतैति ग मन-समये सचकितं सगति- 
स्तम्भ परिवृत्त-ग्रीवं “कोऽयम्‌ ? ` इत्येनं क्षणमवलोकयामास । परतश्च 
स्यात्‌ “कोऽपि, इति समुपेक्ष्य शुं प्रवष्टेत्यपरोऽपिःजातो वशीकार-प्रयोग- 
प्रचारः । fo 

रघुवीरंश्च ततः प्रतिनिवृत्य, पुनः स्वध्चिकृत-कोण-कोष्ठमेवाळ्यातः । 

हिन्दी-अनुबाद--वह रघुवीरसिह के समीप से ही गयो। जाते समय 
(उसने) विस्मय के साथ, कुछ रुकीकर एवं ग्रीवा घुमाकर “यह कोन है?” 
इस भ्रकार क्षण भर उसको (रघुवीरसिह को) देखा। बाद में कोई होगा” 
इस प्रकार उपेक्षा करके घर में प्रविष्ट हो गयी । यह (उस युवक के लिए) 
दुसरा वशीकरण का प्रयोग हुआ । 

और तब रघृवीरसिह वहाँ से लोट कर पुनः अपने अधिकृत किनारे के . 
प्रकोष्ठ में चला आया । 

संस्क्ृत-व्याख्या--रघुवीरसिहस्य, समीपतः= सकाशात्‌, एव, (सा) गता 
=याता, गमन-समये = गमनकाले, साचकितं = विस्मयेन सह वत्तंते यस्याम्‌ | 
क्रियायान्तत्‌, सगतिस्तम्भं = सगतेः गमनस्य स्तम्भः अवरोधः यस्थाम्‌ क्रिया 

: 
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यान्तत्‌, परिबृत्तग्रीवं = परिदृत्ता १रिवितिता ग्रीवा कन्धरा . यस्याम क्रिया ` 
याम्‌ तत्‌, कोऽयम्‌ =अयम्‌ युवकः कोऽस्ति, इति, एन नअधुवीरसिह, * 
क्षणम्‌ = किंचित्‌ कालं, अवलोकयामास = अपश्यत्‌ । परतश्च = तदनन्तर, 
समुपेक्षः= उपेक्षां कृत्वा, गृहं'= निकेतनं, प्रविष्टा=गता, ' इति, आपदः = 
द्वितीयः, अपि, . वशीकार-प्रयोगःप्रचारः = स्वायत्तीक रणविधानप्रसारः, जातः 
= उत्पन्नः । 

रश्रुवीरश्च, ततः = तदा, प्रतिनिवृत्य = आगत्य, पुनः, स्वाधिकृत- 
कोण-कोष्ठ'- स्वाधिकृतम्‌ स्वावासनिदिष्ट कोणप्रकोष्ठ प्रान्तकक्षाम्‌, आयात: 
== आगत: । ७ | 

हिन्दी-व्याख्या - समीपत: -- समीप से, 'समीप-- तसिल गता = गयी, | 
/गमू+क्त+टापू । गमन-समये=जाने के समय, गमनस्य समयस्तस्मिन्‌ 
(तत्पु), गमन=^/गम्‌+ ल्युट्‌। सचकितं =विस्मय के सांथ, चकितेन. 
सह वत्तंते यस्याम्‌ कियायान्तत्‌ । सगति-स्तम्भं = रुक कर, गत्या सह सगतिः, 
सगतेः स्तम्भः यस्याम्‌ क्रियायान्तत्‌,` गतिः= १/गम्‌ + क्तिनु, पवैतम्भं= ° 
अवरोध, १/स्तम्भ्‌--अच्‌ । परिवृत्प्रीबं = गर्दन घुमाकर, परिवृत्ता ग्रीवा 
यस्याम्‌ क्रियायाम्‌ तत्‌, परिदृत्ता = घुमाकर, परि\/इ+क्त+टाप्‌। एनं 
=रघुवीर सिह के। क्षणमु=एक क्षण तक, 'कालाध्वनोरत्यन्तस्ौयगे' 
से द्वितीया विभक्ति । अवलोकग्रामास = देखा, अव^/लोक्‌ + लिट्‌ लकार, 
-//लोक्‌ से “आयू, 'आम्‌' का आगम और ,/अस्‌ का अनुप्रयोग होकर 
यह रूप सिद्ध होता है। परतश्च =वादभ्में, पर--तसिल्‌ । समुपेक्ष्य = 
उपेक्षा करके, सम्‌+ उप १/ईक्ष + कत्वा--ल्यप्‌ । प्रविष्टा न= प्रवेश करः 
गयी, प्र १/विशू--क्त टापू) अपरः=दूसरा। वशोकारःप्रयोगः-प्रचारः 
= वशोक.रण प्रयोग का अनुष्ठान, वशीकारश्चासौ प्रयोगः तस्य प्रचारः 
(तत्पु०), वशीकारः=वश में करने वाला, 


| १/वशू--च्विन- ३/क--अणू, प्रयोगः--प्र+-१/युज्‌ +घन्‌, प्रचारः-- 
| | अनुष्ठान, प्र-- चर्‌ घन । जातः =हुआ, १/जनु--क्त। 


ततःतदनन्तर, तत्‌ --तसिल्‌ । प्रतिनिवृत्य--लौटकर, प्रति--नि+- 


; | “इन्‌ त कत्वा--ल्यप्‌ । स्वाधिकृतकोणप्रकोष्ठ = अपने निवास के लिए निर्दिष्ट 


८० iC tion. Digitized by eGangotri 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ollecii g 


~ gs सका 


४ अन्धकार दूर किये जाने पर, दुग्ध-सागर के फेन सहश बिछे हुये बिस्तर 


£ 


Yo ) [ शिवराज विजय 


कोने के कमरे में, कोणस्य प्रकोष्ठं कोणप्रकोष्ठं, स्वस्य अधिकृतं कोण 
प्रकोष्ठं [>-अधि +- 4/$ + क्त प्रकोष्ठं = कमरे में 
प्रकोष्ठं तत्‌ अतत्पु०), अधिकृतं =्ाधि य \/ # * हैं; , 
7 द्वितीया चतुथ्यौं ब्रेष्टायामनध्वनि'' सूत्र से यहाँ द्वितीया 
2 हु आडः ,/या +क्त ७ 
का प्रग्रोग्र होता है । आयातः आया, ६+%/ या कप 

तत्र च गवाक्ष-जाल-प्रसारितेः राजत-माजनी नभ: ६ सा 
कर--निकरेः समूह्य संशोधित इवान्धकारे; पयः-पयौधि-फेनंरिवाऽसतते 
शयनीय-पीठे उपविश्य, कदाचिदध इव सुख विदधत्‌, कदाचित्‌ रूपोलं 
करे . कलयन्‌, कदाचिज्जालान्तरेणू तारकमण्डलमवलौकयन्‌, ° कदाचि- 
लिमिति मृषाः चन्तनैरित्यातमह्ेवाऽत्माचं सान्त्वयन्‌, कदाचिच्य 
निद्रः ! कुत ईव वित्र ताषसि ?' इत्यशान्ति बिभ्रत्‌, पाइवतः पर्वे । 
परिवर्तमानो होरामेकामयापयत्‌ 


। 
पर लड़कियों की जाली से प्रविष्ट, चाँदी 
अनुवाद--और वहाँ पर खिड़कि व्ही त 
को? स सहश, चन्दा की किरणों के समूह से एकत्रित करके मानों 


पर बेठ कर, कभी नीचे की क्षोर सुख करते हुये, कभी कपोल को हाथ प्र 
रखते हुये, कभी जालीके मध्य से तारा-ससूह को देखते हुये, कभी 'व्यप 
चिन्तन से क्या! इस प्रकार अपने द्वारा ही अपने को समझाते हुये, कमी 
“निद्रे ! कहाँ चली गई हो” इस प्रकार अशान्ती को धारण करने हुये, 
इधर-से-उधर करवटें बदलते हुये एक घण्टा व्यतीत कर दिया । 

संस्कृत-व्याच्या--तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, गवाक्ष--जाल-प्रसा रिते: =गवाः 
क्षस्य वातायनस्य जालेन रन्ध्रेण प्रसारितैः प्रविष्टे, राजत--माजंनी- 
निभैः =राजती रौप्यमयी मार्जनी बहुकरी तस्निभैः तन्तुल्यै» कलानिधिं 


-_कर--निकरैः==कलानिघेः चन्दमसः कराः अेशवः तेषाम्‌ निकरैः समूहः, 


समृह्म=सञ्चित्म, संशोधिते =निवारिते, इव, अस्धकारे=तमसि, पयः 


पयोधि-फनैः = पयः-पयोधिः क्षीरसागरः तस्य फेनैः डिण्डीरै:, इव, श | 
नीय-पीठे = पर्यङ्के, उपविश्य = स्थित्वा, कदाचित्‌, अधः=नीचैः मुख” „ 
आननं, -.विदधत्‌ = कुर्वाणः, कपोलं = गण्डं, करे= हसते; कलयन्‌ = घारयर्त्‌ | 


जालान्तरेण = जालं रन्ध' अन्तरेण मध्येन, तारकमण्डलं =तारकणां ताराणां. 
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मण्डलं समूहं, अवलोकयन्‌ = पश्यन्‌,' मृषा चिन्तन: = वयर्थेविचारँ:, आत्मना 
= स्वहृदयेन, आत्मानं = हृदयं, सान्त्वयन्‌ = समादधत्‌, कदाईचच्च, . कुतः 
=कस्मात्‌, विद्रतासि = पलायितासि, इति, अशाग्ति= व्याकुलतां, विभ्रत्‌ 
= धारयन्‌, पाश्वेतः पाश्वे = शयने इन:-उत:? परिवत्तमानः = परिचगुल्प्रमानः, 
एकाम्‌, होराम्‌ = घटिकाम्‌, आयापयत्‌ - अत्यवाहृयतु । 

हिन्दी-ब्याख्या- तत्र च =और वहाँ परः तत्र=तत्‌ + चल । गवाक्ष- 
जालळासारिते:- खिड़की की जाली से प्रवि'ट होने वाली, ग्रवाक्षस्य जालेन 
प्रसारिताः तैः (तत्पु०), गवाक्ष <$वडकी, झरोखा, गवाम्‌ अक्षि इव 
इति गवाक्षः (तत्पु०) यहाँ 'अक्ष्णेऽदशंनात्‌’ से सम्ुसान्त अच्‌ प्रत्यय 
हुआ है । राज्ञत-माजंनी-निभै: = चाँदी की झाडू के समान;  रजस्येसं रांजती, 
मायते अनया इति मार्जनी, राजती मार्जनी तक्तिभे तैः (तत्पु०), राजती _ 
=रजत+-अण्‌ + डीप्‌, मार्जनी = ^/भृज्‌ +- ल्युट्‌ + ङीपू, निभं = सहश. 
'निभसंकाशनीकाश प्रतीकाशोपमादयः' इत्यमरः | कलानिधि-कर-निकरँः = 
चन्द्रमा की किरणों के समूह द्वारा? कलानाम्‌. निधिः कलानिधशि:, कला-” 
निधेः कराः तेषाम्‌ निकरः तैः (तत्पु) निधि=नि+^/धा+ङ्गि, 
निकर =समूह्‌ । समूह्य = इकट्ठा करके, सम १/ऊह क्त्वा-ल्यप्‌ । 
संशोधिते = दूर किये जाने पर, सम+ १/शुध्‌ -- णिच्‌ + क्त-सप्तमी ए० 
व०। अन्धकारे = अन्धक्रार के , 'संशोधिते अन्धकारे' में यस्य च भावेन 
भावलक्षणम्‌ से सप्तमी का प्रयोग हैं। पय:-पयोधि-फेनेखि = क्षीरसागर 
के फेन के समान, पयसां पयोधिः पयपयोधिः तस्य फेनः तैः (तत्पुर), 
पयस्‌ = दुग्ध, पयोधिः = पथस्‌ + धा + कि। इव- सहश, 'इव' का प्रयोग 
उपमा तथा उत्प्रेक्षा वाचक दोनों ही अथां में होता हे--''मन्ये शकु 
धवं प्रायो नूनमित्येवभादयः । उत्मक्षावाचका: शब्दा इव शब्दोऽपि 
ताहशः ।” आस्तृते = विद्धे हुये, आङ + ५/स्तृ + क्त = 'सप्त री ए० व०, 
यह “शयन पीठे' का विशेषण है। उपविश्य= बैठकर, उप-- विशन 
क्त्वा--ल्यप्‌ । अघः=नीचे । विदधत्‌ = करते हुये, वि+*/घा + शत्‌ 
"नाभ्यस्ताच्छतुः से 'नुम्‌' का निषेध। कदाचित्‌ कभी । कपोलं = गालों 
के। करे = हाथ पर। कलयन्‌ = रखते हुये, ५/कल्‌ + शतृ, प्रथमा ए० व०। 
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जालान्तरेण = जाली के मध्य से, जालं अन्तरेण (तत्पु०)।, तारक मण्डलं ` 
२ तारा समूह को, तारकणां मन्डलं (तत्पु० ) तारक==तारा, “नक्षत्रमृक्षं 
भं. ताराकाऽप्युड्ट वाऽस्त्रियाम्‌/ इत्यमरः । अवलोकयन्‌ = देखते हुये, अव 
,/लोकू-+ शतृ प्रथमा ए० व०। 'मृषा-चिन्तने: = व्यर्थ चिन्तन से, चिन्तनं = 
¬ /चिन्त्‌ +ल्युट्‌ । किमिति = कया लाभ है । आत्मना आत्मानमेव = अपने 
से अपने को । सान्त्वयनु = सांत्वना देते हुये, ^/सान्त्वू ° शत्‌ । कृतः = 
कहाँ, किम्‌+ तसिल्‌ --'किम्‌' ` को 'कु' आदेशः। विद्रूता «भाग "पई, 
विशेषेण द्रुता विद्रुता, विञ\/दु+ छत टाप्‌ । अशात = व्याकुलता के, 
न शान्तिः अशारि र ताम्‌ (नन्‌ तत्पु ०), शान्ति: = १/शम्‌+क्तिन्‌। बिश्वत्‌ 
= धारण- करते हयै; /भु+ शत्‌--प्रथमा ए० व° । पाश्शेत: पाश्वे = 
=इधर से उधर अर्थात्‌ दाये वायें, पाश्‍्वंतः= पाश्वं ॐ तसिल्‌ (पञ्चम्यर्थे), ` 
“धरिवसंसानो = करवटें बदलते हुये, परि+ \/डुत्त+ शानच्‌ । एकाम्‌ होरामु 
=एकी घण्टे को । अयापयतू = व्यतीत किया, 
०  टिप्पर्णश-(१) 'राजत-माजंनी-तिभैः ओर "वय:पयोधिफेनैरिव' में उपमा 
तथा “संशोधित इवान्धकारे” में उत्प्रेक्षा अलंकार ह्‌ । ः 
(२) रघुवीरसिह की विरहावस्था का स्वाभाविक वणंन है । ७ 
ततश्च “अहह ! शिववीरकार्येष्वसम्पादितमेकमवशिष्यते” इति 
किड्चित संस्मृत्येव, कशयेव ताडितः ससद्युत्थाय 'मन्दिर पुरोहितः 
बव ?” कंश्चिदापच्छय, केनचिन्निदिष्टमार्गस्तस्यामेव वाटिकायां तदेव 
बालिकया प्रविष्टचर गृह प्रविवेशै | ` 
हिन्दी अनुवाद - तत्पश्चात्‌ “अरे ! शिववीर के कार्या में असम्पादित 
/ रूप में एक शेष है” इस प्रकार कुछ स्मरण सा करके, कोडे से मारे हये के समान 
|| शीघ्र उठकर 'मन्दिर के पुरोहित कहाँ हैं ? इस प्रकार कुछ लोगों से एच. 
| कर किसी के द्वारा, तिदिष्ट मार्ग वाला वह उसी वाटिका में, जिसमें वह 
बालिका गयी थी उसी घर में प्रवोष्ट हो गया । - 
संस्कृत-व्याख्या--ततशच = तत्पश्चात्‌, अहह ! “अरे !, शिववीर- 
|| कार्येषु = स्व।मीनिदिष्टप्रयोजनेषु, असम्पादितं = अङ्गतं, एकं , अवशिष्यते | 
| | शेषमस्ति, इति किञ्चित्‌, सस्मृत्येव = विचिन्त्येव, कशया = अश्वताडच्या 
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“चाबुक” इति भाषा, ताडित: = पीडितिः, सपदि = शीघं, समुत्थाय = शय्यायाः 
' अवतीयं, मन्दिरपुरोहितः= मन्दिरस्य देवालयस्य पुरोहितः पृथेक्र:, क्व = 
कुत्रास्ति, कांश्चित्‌, आपृच्छय = पृष्ट्वा, केनचित्‌, निदिषटमारगः = प्रदशितपथः 
तस्यामेव, वाटिकायाम्‌ = उद्याने, तदेव = तत्‌?गृहे एव, बालिकया = सव्या, ` 
५4 अविष्टचरं =प्रविष्टगतम्‌, गृहं = निकेतनं, प्रविवेश = जगाम । 
हिन्दी-व्यास्या-ततश्व = इसके पश्चात । ` शिववीरकार्यबु - शिवाजी के 
कार्यौङभे, शिववी ' स्य कार्याणि तेषु (तत्पु०), = यम्‌ = ९/क् + ण्यत्‌ । असम्पा-- ` 
दितं =न किया हुआ, न सम्पादितं अभ्रम्पादितं (नन्‌ तक्षु), सम्‌^//पद्‌ + 
णिच्‌ -- क्त । अवशिष्यते = शेष है, अव^/शिश्‌ लोट्‌ ल० अइ पु० ए० व० | 
इति = इस प्रकार । किङ्चित्‌ =कुछ। संस्मृत्य=स्मरण कर, सस्‌ स्मृञ- 
7 कवा-ल्यप्‌--'हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌’ से तुगागम । कशया=कोड़े से ।. 
ताडितः=मारा गया, “१/तड्‌ + णिच्‌ + क्त' प्रथमा ए० व० | सपदि=शीघ्न, ˆ 
सहसा । उत्याय=उठकर, उद्‌/स्था + क्त्वा-ल्यप्‌ । मन्दिर-पुरोहित?-- 
मन्दिर का पुरोहित, मन्दिरस्य पुरोहितः (तत्यु०) कव कहां, किमन अत्‌, ? 
'किमु' को 'कु' आदेश । कांश्चित्‌ =कुछ लोगों से, 'अकथितं च! से "पृच्छ ' 
धातु के योग में द्वितीया है । आपृच्छय = पूछकर, आङ्‌ पृच्छ + क्त्वा- 
ल्यप्‌ । केनचित्‌ = किसी के द्वारा । निदिष्टमार्ग: तस्यामेव=निदिष्ट मागं 
वाला (वह रघुवीर सिह), निर्दिष्ट: मार्गे: यं स: (व० ब्री०), निदिष्टः=निर्‌ 


"४ दिश्‌ * क्त,माग: = १/मार्ग -- घम्‌ । तस्यामेव वाटिकायाम्‌ =उसी वाटिका 
में । तदेव = उसी (घर में)। ध्रविष्टचर प्रवेश किया है जिसमें, प्रविष्टार्थ 
चरतीति तत्‌ । गृहं =घर में, \/अ्ह्‌, से 'गेहे क? सूत्र से 'कः प्रत्यय । 
प्रविवेश =प्रवेश कर गया, प्र५/विश्‌-लिटलकार प्र० पु० ए० व० | 

तल्ल चेकस्मिन्‌ प्रकाण्ड-कोष्ठे निरैक्षिष्ट यद्‌ एकस्यामारकूटदीपि- 
कायां प्रदीप एको ज्वलति, कुश-काशासनान्यनेकनि आस्तृतानि, आरक्त- 
वेष्टनेषु बहुशः पुस्तकानि पीठिका अधिष्ठापितानि, नागदन्तिकासु धौत- 
, वस्त्राणि पट्ठाम्बराणि च लम्बन्ते, एकस्मिन्‌ शरावे मसीपात्रम्‌, लेखनी, 
छुरिका, गेरिकम्‌,. उपनेत्रं चाऽऽ्योजितमस्ति । पात्रान्तरे च खादिरं 
चूणंम्‌, आद्र -वस्त्र-वेष्टितानि नागवल्लीदलानि, पूगानि, शङ्क जा, देव- 
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कुसुमानि, एलाः, जाति-पत्राणि, कपूर च नि तत एव 
च महोपबहके पृष्ठत आश्रित्य पादी प्रसाये 425 ए को डः, स्म 
खस्थश्च छात्रः एकः पादौ संवाहयति; अपरश्च [ता a 

दीप-सभीपे पठति, वृद्धश्च लिन मरा [म 
मध्ये आलस्यमुन्मुच्य, क्रिमप्यद्ध-विशिथिल-शब्दैरुतस्यति- 
हिन्दी-अनुबाद--वहाँ एक विशाल कक्ष में देखा कि--एक पीतल की 
* दोयट पर एक दीपक जल रहा है, अनेक कुश के कास के आसन पळ हुये 
हैं, किचित्‌ रक्त-वेष्टलों में बहुत-सी पुस्तकें चौकियों पर रखी हुई कप हुपे 
वस्त्र एवं दुपटटे खुटियों पर कर हैं, अर कस म्या 
क्षश्मा रखा हुआ है । दूसरे पात्र त्या, चूना, लो ः 

रे पान, सुपारी, कला, लौंग, इलायची, जायफल के र 
“रखा है । उसके (कमरे के) मध्य में ही एक बड तकिये क पं के 
परों को फैलाये हुये एक बृद्ध बैठा है, और (उसके) सम्मुख ला सुर छा ह 
पैरों को दा रहा है, दूसरा किसी तालर्पत्र-पुस्तक को दीपक जो प 

है, और वृद्ध कुछ-कुछ निद्रा के कारण आलस्ययुक्त होकर छात्र र 
अनुसार बीच-बीच में आलस्य का परित्याग कर प्रस्ताक्षप श॑ कुछ 


|] 


6 


उत्तर देता है । 
संस्कृत-व्याख्या--तत्र चस तद्गरहे, च एकस्सिन्‌, प्रकाण्डकोष्ठे  विशालकक्ष, 
निरैक्षिष्ट = अपश्यत्‌, यत्‌, ए ता आरकूटदीपिकायाम्‌ = आरकूटस्य धाठुः 


बिशेषस्य दीपिकायाम्‌ दीपस्थापनीर्थं वस्तुनि, प्रदीपः = दीपः, त 
प्रकाशं करोति, अनेकानि = वहुनि, कुशक्राशासनाति = कुशकाशाभ्याम्‌ 
तानिः विस्तराः, आस्तृतानि = प्रसारितानि, , आरक्तवेष्टनेषु = ओले 
वस्त्रेष, बहुशः = ब्हूनि, पुस्तकानि, पीठिकाः = वेदिकाः, अधिष्ठा pe 
उपवेशतानि, नाणदर्तिक्रासु=कीलिकासु घौत-वस्थ्राणि = स्वच | 
पट्टाम्बराणि =दुकूलानि, च, लम्बन्ते = अवलम्वितानि सन्ति, शरावे कळी; 
| पात्रे, मसीपात्रम्‌ = मसीदाती, लेखनी = लेखस्य साधनम, “कलम इर बा 
| यामु, छुरिका=घुरी. गैरिकम्‌ = धातुरागं, उपनेत्रं = त्रयोः सहायकं, हा 
जितम्‌ - स्थापित, अस्ति । पात्रान्तरे = तद्वत्‌ अन्यपात्रे, खादिरं = रसः 
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निर्मितम्‌ द्रव्यम्‌* चूणंक = सुधा, आद्रेवस्त्र-बेष्टितानि = जलसिचितपटेङ्थापि- 
तानि, नागवल्लीदलानि = ताम्वुललतापत्राणि, पूगानिऱ्च्क्रमुर्कान, शक्कू ला = 
पूगकर्त्री, देवकुसुमानि = लवङ्गानि, एला: =क्षुथ्वीकाः, जाति-पत्राणि -- जाये- 
फलक्ष्लानि, कर्पूरम्‌ = घनसारः, विन्यस्तं = स्थापितं तन्मध्यतः = तस्य कोष्ठ 
स्य मध्ये, महोपबहंम्‌ = महदुपधानम्‌, पृष्ठतः = शरीरस्य पृष्ठभांगात्‌, आश्रित्य 
=भुश्चयं ग्रहीत्वा, पादौ =चरणे, प्रसायं = विस्तायं, उपविष्टः = स्थितः, 
वृद्ध: = जीर्णवयः, सम्मुखस्थ=अग्रे उपविष्टः, छात्रः = ब्रह्मचारी, पादो = 
चरणे, संवाहयति =मर्दयति, अपरश्च =अन्यः, तालिपत्रपुस्तकं = तालिपत्राणां , 
तालबृक्षर्पत्राणां पुस्तक ग्रन्थः, दीपसमीपे = दीपस्य प्रदीपर्स्येश्समीपे सकाशात्‌ । 
पठति = वाचयति, निब्रामन्धरः = निद्रयाऽलसः, छात्र-प्रश्नानुसा रेणे = छात्रस्य 
विद्यार्थिनः प्रश्नानुसारेण कथनानुसारेण, मध्ये मध्ये = किचित्‌ कालानन्तरं, 
आलस्यं =अङर्मण्यगां, उन्मुच्य =परित्यज्य, अद्ध -विशिथिल- शब्दैः = सुवल्प- 
स्रस्तैः पदेः, उत्तरयति = उत्तरं ददात्नि । 
हिन्दी-व्याश्या--तत्र= वहाँ अर्थात्‌ उस घर में। एकिम नल एक, 
प्रकाण्ड-कोष्ठे = विशाल कक्ष मे, प्रकृष्टः काण्ड: दीर्घ: प्रकाण्ड: (प्रादि तत्युष), 
प्रकाण्डः कोष्ठः तस्मिन्‌ (कर्मंधारय स० ) । निरेक्षिष्ट= देखा, निर्‌१/ईक्ष- 
लङ्लकार प्र पु० ए० व०। यदू =कि । एकस्याम्‌ आरकूटदीपिकायाम्‌ = 
एक पीतल के दीयट पर, आरकेटस्य दीपिका तस्याम्‌ आरकूट= पीतल-*रीतिः 
स्त्रियामारकूट:' इत्यमरः। (तत्पुऽ), भ्ह्लीपः= दीपक, प्रकषण दीप्यते अनेन 
इति प्रदीपः (प्रादि तत्पु०), प्र\/दीप्‌ + णिच्‌ + क । ज्वलति--जल रहा है, 
५ लोट्लकार । कुश-काशासनानि = कुश और कास के आसन, कुशानि च काशा- 
नि च कुशकाशे, कुशकाशस्य आसनानि (तत्पु), आसन = ^/आस्‌ +ल्युट्‌ । 
आस्तृतानि = विछ हुये हैं, आड१/स्तू + क्त-प्रथमा ब० व० | आरक्तदेष्टनेष 
==कुछ लाल वेष्टनों में, ईषद्‌ रक्ताहि आरक्तानि, आरक्तानि वेष्टतानि तेषु 
(कमधारय), यहाँ 'आङ्‌' का प्रयोग 'ईषद्‌' अथे में हुआ है । वेष्टन > १ वेष्टः 
ल्युट्‌ । बहुशः= अनेक, बहु+-शस्‌ । पुस्तकानि = पुस्तकं । पीठिकाः = 
चौकियों पर, 'अधिशीङ्स्थासां कम” से द्वितीया विभक्ति । अधिष्ठादितानि = 
रखी हुई हैं, अधि५/स्था + णिच्‌ + क्त--प्रथमा ब० व० | नागदन्तिकासु = 
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ख़ूँटियों पर, घौत-वस्त्राणि = धुले हुये वस्त्र धोतानि वस्त्राणि धौत सस्त्राणि 
(तत्पु०), धौत --९/धाव्‌+क्त । पट्टाम्बराणि सट दुपट्टे । लम्बन्ते = लरके हैं। 
एकस्मिन्‌ शरावे=एक प्याले हमें । ससीपात्रम्‌ = दवात, लेखनी = कलम, 
{ख्यते अनया इतिः लेखनी," १/ लिख्‌ + ल्युट्‌ न डीप्‌ । छुरिका - चाकू, “/घुर्‌ 
क्वुन्‌ +-टापू । गैरिकं गेरू, गिरेः भवः गैरिकं, गिरि+ ठन्‌ । उपनेत्र = 
चश्मा, नेत्रयो सहायकं इति उपनेत्रं, नेत्र = नी ष्ट! आयोजित 
= है, आड /युजू +णिच्‌ -क्त। प्रान्तरे = प्रथम पात्र के समान, अन्य पात्र 
में । खादिरं"कल्पा, खदिरस्य इदेम्‌ खादिर, खादिर+ मज्‌, “रबदिर' 
कत्थे के वृक्ष को/करहते हैं। आत्रेवस्त्र-बेष्ठितानि = गीले बस्त्र पें बंधे हुये, 
आद्र वस्त्र॑-त्तस्मिन्‌ वेष्टितानि (तत्पु०), वेष्टित = १/विष्ट्‌ + कि । नागवल्ली- 
दलानि = पान की लता के पत्ते अर्यात्‌ पान, नागस्य वल्ली तस्याः दलानि 
` (तत्पु), नागवल्ली = ताम्वूलवल्ली--'ताम्वूलवल्ली ताम्बूली नागवल्ली 
, इत्ययरः। पुगानि=सुपारी । शङ्कू.ला = स रीता । देवकुसुमानि=लाग ॥ 
एलाः=ईलायची, १/इल्‌ + अच्‌ + टाप्‌ । जाति-पत्रानि =जायफल के पत्ते, 
' जराते: पत्राणि (तत्पु०) । क्ष र =कपूर । विन्यस्तं = रखा है, वि^न्यस्‌ + क्त 
तन्मध्यतः = उस कमरे के मध्य में । महोपबहस्‌= बड़ा तकिया, महान्‌ चासी 
उपबहंःप्तम्‌ (कर्मधारय), “आन्महतः समानाऽधिकरण-जातीययोः/ से महत्‌ को 
, महा’ आदेश उपबहम्‌ = तक्मा, उप^/वह+ घञ्‌ । पृऽञतः =पीठ से 
पृष्ठ + तसिल्‌ । आश्ित्य = सहार लेकर, आङ्‌\/ शि + कत्वा-ल्यप्‌, 'हस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ से 'तुक्‌' का आगम । पादौ =पैरों को | प्रसाय = फेला 
प्रसून ल्यप । उपविष्टः ==वँठे हुये, उप५/विश्‌ + क्त । एको वृद्ध: ह 
वृद्ध । सम्म खस्थः=सामने बैठा हुआ, सङ्गतं मुखं येन तत्‌ सम्भु (प्रादि 
(ब० ब्री०), सम्मुखे तिष्ठतीति सम्मुखस्थः (तत्पु० ), स्थः = १/स्था उ 
'आतो लोप इटि'च' से 'स्था' के आकार का लोप । संबाहयति = दबा रहा है 
“संवाहनं मर्दन स्यात्‌’ इत्यमरः, सम्‌^/वह्‌.+ णिच्‌ + लट्लकार प्र० 3° हि! 
व० । अपरश्च--ओर दूसरा । ` तालिपत्रपुस्तक = तालपत्र की पुस्तक | 
ताल्या: पत्राणाम्‌ निमितम्‌ पुस्तकम्‌ तत्‌, (तत्पु०), उस समय आज ब्‌ 
समान कागज की अधिकता नहीं थी, अतः पत्तों पर भी लिखने का कार्य दै 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varamasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थो निश्वासः ] [ ४१५ 
था । दीपसमीपे,= दीपक के पास, दोपस्य समीपे (तत्पु०) । निद्रा-सन्यरः 
= निद्रा के कारण आलस्य-युक्त, निद्रयाँ मन्थरः (तत्पु ०), छात्र-प्रश्नानुसारेण 
=चातर के प्रश्नों के अनुभार, छात्रस्य प्रश्‍ना तै: अनुसारेण (तत्प ०), प्रश्‍न: ० 
\/अच्छ,+- नङ, “च्छवोः शूडनुनासिके च? से “छः 'को “शकार” आदेश । , 
सध्ये मध्ये = बीच-बीच में । आलस्यं = आलस को, अलस, + ष्यम्‌ (भावार्थ) 
उन्मच्य=छोड़ कर, उद्‌^/मुच्‌ + कत्वा-ल्यप्‌ । न्मिपि=कुछ । अद्ध 
विरशिथिलु--शब्दै = कुछ शिथिल शब्दों, आशय है कि बृद्ध निद्रा के कारण कुछ 
शब्दों का उच्चारण करना भूल जाता भा । विशेषेण शिथिलं, अद्ध विशिथिलं 
यस्य स:«अद्धंविशिथिल: (ब० ब्री०), `अद्धेविशिथिलः &दा: तैः (तत्पु), 
'उत्तरयति उत्तर देता है, उत्तर + क्यङ्‌ (नामधातु) - तिप्‌। = 

टिप्पणी -(१) तत्कालीन आश्रम व्यवस्था का चित्रण हैँ । पप 


(२) व्यास जी ने पुरोहित के कक्ष तथा चरित्ररेखा को इस प्रकार 
चित्रित किया है, जिससे उनके समस्त जीवन की झाँकी का दशंबै होता है ।? 
साथ ही गुरु शिष्य के सम्बन्धों तथा पठन-पाठन की प्रणाली भी निर्दिष्ट है 
उसकी समीचीनता विद्वानों के द्वारा मननीय है । 


अथैनं पाद-संवाहन-परश्छात्रो$वलोक्य 'को भवानु' इत्यपृच्छत्‌। | 
एष च “श्रीमतां समरविभेयिनां महीराष्ट्र-राजानां भृत्योऽस्मि” इति | 
मन्दमभ्यधात्‌ । तदवधार्य वृद्धोऽपि मत्रे विस्फाये निद्रामन्थरेण स्वरेण 
“आस्यतार्मास्यताम्‌” इति प्रणमन्तमुवाच । सोऽपि प्रणम्य, समुपविश्य, 
दत्त-निज-परिचयः, कुशलादि-वार्ता आलप्य, क्षणानन्तरं तदादेशानुसारेण 
करौ सम्पुटीकृत्य न्यवेदयत्‌ - र 

हिन्दी-अनुवाद--इसके बाद पैर दबाने में तत्पर छात्र ने इसको 
(रघुवोर्रासह को) देखकर 'आप कोन हे ?' यह पूछा । सें “ससर-विजयी 
सहाराष्ट्रराज का सेवक हुँ” उसने धीरे से कहा । यह सुनकर वृद्ध ने सो 
नेत्रो को फेलाकर निद्रा के कारण धोसे स्वर से प्रणाम करते हुये रघुवीर 
सिंह से “बंठों, बेठों” यह कहा । वह भो प्रणाम करके बैठकर, अपना परिचय 
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देकर, कुशल आदि की वार्ता करके, काण भर के बाद, उस (वृद्ध) को 
आज्ञातुसार हीय जोडकर निवेदन किया । 


छ संस्कत-ब्याख्या--अथ = तत्पश्चात्‌, एनं --रघुवीरसिह, पाद-संवाहन- 
परः _पादयोः चरणयोः संवाहने मर्दने परः तत्परः, ला त | 
अवलोक्य = इष्टवा, “को भवान्‌ ?” इति, अपृच्छत्‌ न प्रश्नमकर 2. एषः= 

रघुवीरसिहः, “श्रीमतां = गौ रवशालिनां, हमर निजता रेषु ६ युद्धेपु | 
विजयिनां अपराजितानां, महाराष्ट्रल्राजाना = महाराष्ट्रस्वामिनां, त्यः = । 
सेवकः, अस्मि, / मन्दम्‌ = अनुच्च# अभ्यधात्‌ = सक । त | 
रघुवीरसिहठ कथनं श्रुत्वा, बुद्धोऽपि, नेत्रे - अक्षिणी, विस्छाय =विस्ताय, | 
निद्रामन्थरेण = निद्रया मन्थरं शिंथलं तेन, स्वरेण =ध्वनतिना, साया कू ^ 
* उपविश्यताम्‌, प्रणमन्तं = नमन्तं, उवाच= अकथयत्‌ । ह का | 
सिष्टी$पि, प्रणस्य --नमस्क्ृत्वा, समुपविश्य = अध्यास्य, जज हक 
: दत्त: निकेंदितः निजस्य आत्मनः परिचयः दृत्तान्तः येन सः। कुश शा 
=कुशलतासम्बन्धिप्रशनाः. आलप्य = आपु च्छपः क्षणानन्तरं = कक 
कालानन्तरं, तदादेशानुसारेण = तस्य वृद्धस्य या आज्ञानुसारेण, 
करौ = हस्तौ, सम्पुटीकृत्य = संयोज्य, न्यवेदत्‌ = ` त्‌ ।. 


हिन्दी-व्याल्या ` अथ = इसक्ले पश्चात्‌ ७ एनं = रघुवीर को । पाद- 
अ =चरणों के मदन, में संलग्न, पादयोः संवाहन ७ 
(तत्पु०), संवाहन =मर्दन 'संवाहनं मर्दनं स्यात्‌ इत्यमरः, 
+-णिच्‌ +ल्युट्‌ । परः-= तत्पर, संलग्न,१/पृ त अप्‌ । दीर: टर 
अव --लोक्‌ + क्त्वा--ल्यप्‌ । को भवान्‌ ? "आप कौन हैं ! हि: हन 
पूछा । एक: =उसने (रघुवीर सिह ने) । श्रीमताँ = गौरवशाली, न 
यस्य तेषाम्‌ (तत्पु०), श्री मतुप्‌--षष्ठी ब० व० । समर-विजयिनां कु 
विजयी होने वाले, समरेषु विजेतुं.शीलभस्य ते विजयिनः, समरेषु रहा 
तेषाम्‌ (तत्पु०), विजयिनां =वि./जि+ णिनि-< षष्ठी व° व० ! का 
राजानां -- महा राष्ट्र के राजा का, महाराष्ट्रस्य राज्ञाम्‌ (ततुः), स॒ छः 
टच्‌ प्रत्यय हुआ है। यहाँ बहुवचन का प्रयोग सम्मानाथक है । भूले: न 
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सेवक । अभ्यधातु कहा, अभि१/धा--लुड लक्रार प्र० पु० ए० व० | 
तदण्यार्य यह: सुनकर, अवधायं = अवुः +णिच्‌+कत्वा-हल्यप्‌ । 
` बृ्धोऽपि=दृद्ध ने भी । नेत्रेऱ्ननेत्रों की । बिस्फार्य --फैलाकर, वि\/स्फुर्‌ 
~ कत्वा--ल्यप्‌ । निद्रामन्थरेण = निद्रा के करण धीमे, निद्रया मन्थरं तेन 
| | (तत्पु) । स्वरेण=स्वर से । आस्यतामु= बैठो,५/आस्‌ +यक्‌- रोट 
लकार प्र० पु० ए० व०। प्रणमन्तं= प्रणाम करते हुये, प्र4/नम्‌ + क्त 
' -द्ितीग्रा ए० व० । सोऽपि= रघुवीरसिंह भी । प्रणम्य प्रणाम करके, 
| प्र/नम्‌ +कत्वा-ल्यप्‌ । समुपविश्य बैठकर, समु --उप१/विशू + कत्वा 
-ण्ल्यप्‌ । दत्त-निज-परिचयः = जिसने अपना परिचय दिया है, निजस्य 
परिचयः निर्जपरिचय:, दत्तः निजपरिचयः येन सः (ब९ ब्री०) (दत्तः = ^/दा 
ल क्त 'दो ढढ्घो? से 'ढा' को 'ढद्‌' आदेश, पंरिचयः= परि१/चि अच्‌ । 
कुशलादी-वार्त्ता:-- कुशलता आदि सम्बन्धी बातचीत, कुशलादिनाम्‌ वार्त्ता 
(तत्पु०) । आलप्य - वात करके = आङ्‌^/ लप्‌ +- कत्वा--ल्यप्‌ । क्षणानन्तहुं 
=क्षण भर के पश्चात्‌ । तदादेशानुसाएरण = उसके आदेश के ना , तस्य 
आदेश: तदादेशः तस्य अनुसारः तेन (तत्पु), आदेशः =आङ्‌^/ दिश्‌ +घन। 
सम्पुटीकृत्य 5 जोड़कर, न सम्पुटं असम्पुटं, असम्पुटं सम्पुटं इव कृत्य इति ० 
सम्पुटीकृत्य, सम्पुट+- च्वि +- कृ + कत्वा--ल्यप्‌ -- (हुस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌ से तुक का आगम । न्यवेदयत्‌ = निवेदन किया, नि१/विद्‌ लङ्‌ लकार, 
प्र पु० ए० व०॥ हि 
'टिप्पणी--(१) 'सम्पुटीकृत्य' में लुप्तोपमा अलंकार है । ७ 
“भगवन्‌ ! प्रणम्य भवन्तं- तत्रभवीन्‌ महाराष्ट्रराजः कथयति 
यत्‌-साम्प्रतं शास्तिखान-द्वारा पुण्यनगरमपि इस्तितवता दिल्लीश्वरेण 
सह यो्मुपक्रान्तमस्ति, परमल्पीयसी अस्मत्सेना, असहयोगिनः पाइवंस्थ- 
पृथिबीपतयः, अङ्गवङ्गःकलिङ्गोष्वपि समुद्ध त-ध्वजाः परिपन्थिनः 
शेशवादेव यवनवरांकर्म॑हाप्रवृद्ध यवनवराकैमंहाप्रवृद्ध मम वैरम्‌, सन्धेश्च 
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. झेरा बैर' बढ़ता आया है, सन्धि को कथामात्र की भी सम्भावना नही है 


« मध्ये = यदा कंदा, हृदयम = अन्तर्मेनः, संशेते=संशयं कुस्ते, उ | 


ब्रवीतु । 


४१८ ] । शिवराज विजय 
; हिन्दी-अनुवाद--“भगवच्‌ ! आपको प्रणाम करके माननीय महाराष्ट्र | 


कहते हैं कि उस समय शाइस्ता खाँ के द्वारा पूना नगर को अधिकार में 


लेने वाले दिल्लीश्वर के साथ (हमारा) युद्ध प्रारम्भ हो गया है, हमारी सेना 


- अत्यन्त अल्प है. समीपस्थ राजा असहयोगी हैं, भङ्ग, बङ्गाल ओर कलिङ्ग 


शन्नजों को पताकायें फहरा रही है शेशवकाल से ही इन यवन नीचों के साय 


यद्यपि थोड़े होने पर भी मेरे लोग युद्ध में विद्या में कुशल हैं तथापि “बया 
होने वाला है' यह मध्य-मध्य में हृदय शंका करता है । ज्योतिषी आप हमारे 
देश में प्रसिद्ध हैं; इसलिए विचार“्करके बताइये कि क्या होगा ? इत प्रकार 
कहा-- खै : 
संसकृत-व्याख्या--भगवन्‌ ! =हे ईश्वर ।, तत्रभवान्‌ = आदरणीयु, 
महाराष्ट्रराजः = शिववीरः, भवन्तं =त्वाम्‌, प्रणम्य = नमस्कृत्वा, कथयति 
= सम्बदति, यत्‌, साम्प्रतं = इदानीम्‌, शास्तिखान-द्वारा = मुगलसेनानायकः 
द्वारा, पुण्यनगरं = पूनाप्रदेशं, अपिश हस्तितवता = स्वाधिकारे कृतवता, 
दिल्लीरँबरेण = दिल्लीप्रदेशराज्ञा, सह = साक, योद्ध, = आक्रमितुं, उपक्रान्तं = 
प्रारम्भितं, अस्ति । परमल्पीयसी = अतिन्यूना, अस्मत्सेना = मदीयं बतं 
ार्शवंस्थ-पृथिवीपतयः = पाइवेस्थाः समीपवतिनः पृथ्वीप्तयः भूपाला, 
असहृयोगिनः = विरोधिनः, अङ्गवङ्ग-कलिङ्गो षु=एतेषु प्रदेशेषु, 
समुद्ूत-ध्वजाः = समुद्ध ताः उशूगमाः° ध्वजा: पताकाः, परिपन्थिनः = शवूणा 
शैशवादेव = बाल्यकालादेव, यवज्नवराकैः = नीचयवनैः, महाप्रवृद्ध = अतिप्रकीष 
मम =शिव वीरस्य, वैरम्‌=शत्रुता, सन्धेश्च = परस्परं सद्भावस्य १ 
कर्थामात्रं=किचिदपि आशा, न, सम्बोभवति = सम्भवति । यदि 
अल्पेऽपि =न्यूनेऽपि, ` मामका = भदीयाः, युद्ध-विद्यासु = रणविद्यासु, शेषः| 
= पटवः, सन्ति, 'तथापि=तदापि, कि भवीति=कि भविष्यतीति, मर्श| 


ए 


भवान्‌ तु, अस्मद्देशे = मम राज्ये, दैवजः -> ज्यौतिषिकः, प्रसिद्धः < व्यः | 
असि, तद्‌ = अतः, विचायं = ज्योतिषशास्त्रानुसारेण विचारं कृत्वा, क्य 


[| 
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चतुर्थो निश्वासः 
१ ७ 


हिन्दी-व्यास्प्प--भगवव्‌ ! --सम्बोधन का रूप, भग; अस्ति अस्य इति. 
भगवत्‌, भगत मतुप्‌ । प्रणम्य =प्रणामे करके, प्र५/नम्‌ + कत्वा-ल्यप्‌ । 
भवन्तं = आपको । महारोष्ट्रराज: = महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्रस्य राजा” 
(तत्पु०)--*राजा$ह: सखिभ्यष्टच्‌’ से समासान्त "टच्‌ प्रत्यय । कथयति = 
कहते हैं । साम्म्रतं = इस समय 'एतहि सम्प्रतीदानीमधुना सास्म्रतं तथा? 
इत्यमरः | शार्तिखान-द्वारा = शाइस्ता खाँ के द्वारा, अकबर के प्रपौत्र 
अवरडूंगजेब्र के द्वारा नियुक्त दक्षिण प्रदेशों का शासक | पुण्यनगरं = पूना 
नगर को । हस्तिनवता”=हस्तगत कौर लेने वाले, हरै संजातः हस्तितः, 
तदस्ति अस्येति-'हस्त + इतच्‌ + मतुप्‌ [तृ०) ॥ दिल्लीश्यैरेण = दिल्ली के 
“जा के साथ, . दिललया: ईश्वर: तेन (तत्पु०), सहयुक्त अप्रधाने से सह' 
के योग में तृतीया विभक्ति । सह = साथ, -'साक सार्धं समं सह! इत्यमरः । ,&” 
हे = युद्ध के लिए, 4/युध्‌ -- तुमुन्‌ । उपक्रात्त = आरम्भ हो गया, डप 
४ क्रमु+क्त । परमल्पीयसो = अत्यधिक कम, अतिशयेन अल्पा अल्पीयसी, ® 
परमा अल्पीयक्षी इति परमल्पीयसी (कर्म०) परम + अल्प + ईयसुन्‌र+ डीप्‌ । 
अमत्सेना = मेरी सेना, मम सेना इति अस्मत्सेना । असहयोगिनः = सहयोग 
न देने वाले अर्थात्‌ विरोधी, सहयोगं कतु' शीलमेषाम्‌ ते सहयोगिनः, न 
सहयोगिनः असहयोगिनः “(नन्‌ तत्पु०), सहयोगिनः = सह्‌ युज्‌ + घन्‌-- 
सहयोग --णिनि । पाशवंस्थ-पर(थवीपतयः «पाइने समीपे तिष्ठन्तीति इति 
पाश्वस्था:, पृथिष्याः पनयः पृथिवीपतु्मः, पाश्वंस्थाः पृथिवीपतयः इति 
पाश्वस्थ पृथिवीपतयः (कमं), स्थः = स्था + क, पृथिवी = पृथु +-षिविन्‌ । 
अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्कोषु= अङ्ग, वङ्गाल ओर कलिंग प्रदेशों में। अङ्ग = यह 
बिहार के भागलपुर नगर के आस-पास है । वंद्यनाथ-देवधर से लेकर उड़ीसा 
स्थित _ भुवनेश्वर तक उसकी सीमा मानी जाती है । समुद्धत-ष्वजा: == 
व्वजायें कहरा रही हैं, सम्‌ - उद्‌^/घुभू (कम्पने). त्त, सम्यक्‌ उद्धताः 
| ` ध्वजा (तत्पु०) । परिपन्थिन:--शत्रुओ की, पारे\/पन्थ्‌ + णिनि । शेशवादेव 
(+ | ` =वाल्यकाल से ही, शिशोः भावः शैशवः तस्मात्‌ शैशवात्‌, शिशु +अण्‌ \ 
| यवनव एके: (स) = नीचे यवनों के साथ, वराकः= दीन, अभागा, ^/बृ 4 


[ ४१९ 
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षाकन्‌, यवनाः वराकाः तैः इति यवनळराकैः, यहाँ 'सह' का प्रयोग न होने 
पर भी 'सह' का अर्थ होने के कारण तृतीया है! महाप्रपृद्ध = अत्यन्त वढा 


हुआ, महत्‌ प्रबुद्ध महाप्रदृद्ध॑ (कर्म०), प्रबद्ध = प्रन्‍/इध्‌ +क्त। वेरभू= 
“शत्रुता । सन्धेः = सन्धि की, सम्‌ १/धा + कि कथामात्रमपि --कथामात्र को 
भी अर्थात्‌ कुछ भी । सम्बोभवति = सम्भव है, पुनः पुनरतिशयेन वा भवति 
इति बोभवीति, सम्यक्‌ बोभवीति इति सम्बोभवीति । अल्पेऽपि = थोडे होने 
पर भी, मामकाः=मेरे, अस्मद्‌ + अण्‌ अस्मद्‌ को 'ममक' आदेश,। युद्ध-. 
विद्यासु = युद्ध-विद्या में, युद्धस्य विद्या तासु (तत्पु०) । कुशलाः = निपुण । 
कि -भावीति=क्था होने वाला, है, भविष्यनीति भावी, “/भू + णिनि = 
भाविन्‌ । मध्ये«ध्ये = वीच-बीच में, कभी-कभी । हृदयम = हृदय । संशेते = 
संशय करता है, सम्‌१/शीङ्‌ लोट्‌ लकार प्र० पु० ए० व० | भवान = 
आप । अस्मदूदेश= हमारे देश में, मम देशे: तस्मिन्‌ (तत्पू०) । देवज:-- 
ज्योतिषी, देवस्य इदम्‌ दवम्‌, दैवं जानति इति दैवज्ञ:, दैवं -दव--अण, 
7 भाग्य यू भविष्य -- “देवं दिष्टं भागयेयं भाग्य स्त्री नियतिविधिः' इत्यमरः 
तद्‌ = इसलिये, विचायं नन विचार करके, वि-- १/चर्‌ + ल्यप्‌ । कथ्यतां = 
अताइये, १/कथ्‌ + यक्‌--लोट्‌ लकार प्र० पु" ए० व०। 
टिप्पणी - (१) उपर्युक्त अनुच्छेद से प्रतीत होता है कि उस समय 
ज्योतिष-विद्या अत्यस्त उन्नतास्वुथा में ,थी |. ° 
. तदवगत्य, पादावाकुञ्च्य “विजयतां शिवराजः इत्यभिधाय, तास्बूल- 
वीटिकां रचयित्‌ छात्रमेकमिङ्गितेनाऽदिश्य, पृष्ठस्थद्वाराभियुखं ग्रीवां 
परिवत्ये, “वत्से ! सौवणि ! वत्से सौर्वाण !”” “इत्याकायं, इयमस्मि तात! 
इति आगतां च तां “वत्से ! तासां यूथिकामालिकानामेकां मालां प्रसाद | 
मोदकं चैकमानय'-इत्यभिधाय, बाढमित्युक्त्वा तथा विहितवत्याँ च 
तस्याम्‌, रघुवीराभिमुखं “ग्रहाण, भुक्त्वेदं प्रसाद-मधुरान्तं निद्रामनुभव | 
याइशं च स्वप्तमवलोकयितासि; तथा प्रातरेव मां कथयितासि, व्येति | 
रजनी, तदू गच्छ, शेष्व” इत्युदीये समागतां सौवर्णीमेव मोदकमपंपि = 
मालां च कण्ठे निश्लेप्तुमिज्धितवान्‌ । | 


डरे 
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| चतुर्थो निश्वासः | २,५९2 [ ४२१ 
हिन्दी अनुवाद” -यह जानवर पैरों को"समेट कर “शिवराज विजयी हों” 
गह कहकर, पान का बीड़ा यनाने के लिए इशारे से एक छात्र को आदेश देकर, ° 
| ` पीछे की ओर स्थित द्वार को ओर गर्दन घुमाकर, “त्रि सौवणि !° पुत्रि - 
५, सौदणि !”” इस प्रकार बुलाकर, “आई पिताजी”--इस प्रकार कह्‌ कर आयौ 
; 'हुई उससे 'पुत्रि ! उन जूही की मालाओं में से एक माला और एक प्रसाद का 
६ लड्डू ले०जाओ”-- यह कर कर 'अच्छा कह कर उसके वेसा करने पर रघुवीर 
“की ओर मुख करके “लो, प्रसाद के उस मधुर अन्न को खाकरे सो जाओ, जैसा 
स्वप्न देखेगा, वंसा मुझे प्रातःकाल बतलानों, रात्रि बीत रही है, इसलिए 
जाआ', सो जाओं* यह कह कर वृद्ध ने आई हुई सोवणि को हो मॉदिक देने 
आर माला कण्ठ में पहनाने के लिए संकेत किया । ॥ 
, संस्कृत-व्याल्या--तदवगत्य = शिववीरस्य संदेशं श्रुत्वा, पादो = चरफु, 
आकुञ्च्यं = अपसायं, शिवराज: -- शिवृवीरः, विजयतां = विजयं प्राप्येत ० 
अभिधाय = उक्त्वा, ताम्बूल-वी टिंकां = नागवल्लीपत्रं, रचयितुं = निर्मित एकम, हू 
छात्र = वटु, इङ्गितेन = संकेतेन, आदिश्य -- आज्ञा दत्त्वा, पृष्ठस्थद्वारा भिमुखं = ° 
पश्चिमद्वार प्रति, ग्रीवां = कन्धरां, परिवर्य = तियंक्‌ कृत्वा, वत्से = पुत्र, 
सौर्वाण ! , इत्याकार्य = आहूय, इयमस्मि = आगच्छामि, तात ! = पितः, इति, 
आगत = आयातो, तां =बालिकां,-वत्से, ! , त्पुसां, यू थिकामालिकां = मागधी- 
एकां, मालां = हारं, प्रसाद-मोदक = भगुवदपितमिष्ठान्नम्‌, चैकम्‌, आनय 
'= प्रापय, इति, अभिधाय > उदीये, बाढम्‌ = अवश्यमेव, इति, उक्त्वा-- 
उच्चायं, तथा=तदेव, विहितवत्यां = सम्पादितवत्याम्‌ च, तस्याम्‌ --बलि- 
कायाम्‌, -रघुवीराभिमुखं = रघुवीर प्रति, गृहाण = प्रतीच्छ, भुक्त्वा = भक्षित्वा, 
इदं, प्रसाद-मधुरान्नं = भगवदपितमोदकं, निद्रां = सुप्ति, अनुभव = अनुभवं 
कुरु, यादशं च, स्वप्नं = निद्रावस्थायाम्‌ कथां, अवलोकयितासि--प्रेक्षिष्यसे, 
| त्था, प्रातरेव = प्रभाते एव, मां, कथयितासि=अभिंधास्यसि, व्येतिं= 
| अतियति, रजनी = यामिनी, तद्‌ = अतः, गच्छ=यातु, शेष्व--निद्रामनुभव, 
| है इति, उदीये = अभिधाय, समागतां = आयातां, सौवर्णीमेव, मोदकं = मिष्टान्नं, 
| अरपेयितु = प्रदातुं, मालां =हारं, च, कण्ठे= ग्रीवायाम्‌, विक्षेपितं = धारयितुं, 
| इङ्गितवान्‌= संकेतं कृतवान्‌ । 
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ˆ हिन्दी-द्याउ्या--तदवगत्य = यह, जानकर, रघुवीरसिह हारा शिवाजी के 
संदेश को सुनकर, तत्‌ अवगत्य तदवगत्य (तत्पु० )« अवगत्य -= अव१/गमु - 
“कत्वा-- ल्यप्‌ । पादौ -पैरों के । आकुञ्च्य = समेट कर, आङ्‌१/कुञ्च्‌ + 
कत्वा-ल्यप्‌ । विजयतां --विजयी हों, वि९/जि--लोट्लकार प्र० पु० ए० 
ब०--- विपराभ्यां जे: से आत्मनेपद । शिवराज: = शिवाजी, समासान्त ट्च 
प्रत्यय । अभिधाय = कह कर, अभि/धा + कत्वा- ल्यप्‌ । ताम्युल-तीटिकां 
= पान का बीड़ा, ताम्बूलस्य वीटिक[ ताम्‌ (तत्पु), वीटि = पानं की वेल, | 
वि^/ इद्‌ + इन्‌; , बीटिका = वीटि + कन्‌ + टाप्‌ - पान का बीड़ा तैयार करने | 
की विधि । रायतं तैयार करने के लिए, १/रच्‌न तुमुनू । इज्धितेन- | ` 
संकेत से ५/इङ्ग +क्त-तृतीया ए० व० । आदिश्य = आदेश देकर आङ | : 
\/ दिश्‌ + कत्वा--ल्यय्‌ । पृष्ठस्थद्वाराभिमुखं = पीछे के द्वार की ओर, पृष्ठे 
ठिष्ठतीति पृष्ठस्थं, पृष्ठस्थं द्वारं तस्यभिमुखं पृष्ठस्थद्वाराभिमुखं (तत्पु) स्थं 
= ५/स्था + क, अभिमुखं = किसी की ओर मुख किये हुये, अभिगतं मुखं 
अभिमुर्ख' (प्रा० तत्यु०) । ग्रीवां = गर्दन को । परिवर्त्य = घुमा कर, परि 
«९ वृत्त + कत्वा--ल्यप्‌ । आकायें = बुलाकर, आङ्‌ १/ + १/क + णिच्‌ञ-ल्यप्‌। 
आगतां=आयी हुई, आङ्‌“/गम्‌ + क्त+ टाप्‌ । तां= उस को । यूथिका- 
भालिकानाम्‌ = जुही की मालाओं में से, यूथिकानाम्‌ मालिका तासाम्‌ (तत्पु०), 
यूथिका = जूही का फूल, मालिकः = हाऽ, माला त कन्‌ + टाप्‌ । प्रसाद-मोदक 
= प्रसाद का लड्डू, प्रसादस्य मोहक तत्‌ (तत्पु०), प्रसादः- ईश्वर को अपित्‌ 
वस्तु, यद्यपि 'प्रसादस्तु प्रसन्नता’ इत्यमरः- के अनुसार 'प्रसाद' का अर्ष 
प्रसन्नता होता है किन्तु लोक में इसका प्रयोग ईश्वर के अपित मिष्ठान्न के 
लिए अधिकतर देखा जाता है व्यवहार ही पदार्थ-निणंय में सबसे अधिक भमुख 
होता है। आनय=लाओो, आङ्‌^/नी- लोट्‌ लकार। अर्भिधाय = कहकर 
अभि4/धा --ल्येप्‌ । बाढम्‌ = स्वाकारोक्तिसूचक अव्यय । उक्त्वा = कहकर | 
\/ कसू + कत्वा । विहितवत्यां तस्यास्‌ = उसके करने पर, 'यस्य च भवन 
भावलक्षणम्‌' से सप्तमी, बिहितवत्यां = कर चुकने पर, 'वि-- १/धा- क्तवतु ; 
(स्त्री स० ए० व०)' । रघुबीराभिमुखं = रघुवीर की ओर, रघुवीरस्य टं 
मुखं (तत्पु०) । गृहाण = गृहण करो, ^/ग्रह्‌.-लोट्लकार म० पु०, ए० व) 


"टू, 
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प्रकवा = खा कर, 4/भुज्‌ + कत्त्वा--'चोः कु” से जकार को ककार ¢ प्रसाद 
मधुरान्नं =प्रसाद के मिष्ठान्द को, मधुरं च तत्‌ अन्नं मधुरान्नं, प्रसादस्य „ 
मधुरान्नं इति प्रसाद-मधुरान्नं (तत्पुर), प्रसादः =भ्र१/सद्‌ -- घन्‌ । निद्वाह्न == 
निद्रा को । अनुभव अनुभव करो, अनु/भू--लोट्‌ लकार म० पु० ए० व० | 
स्वप्नं = स्वप्न को, १/स्वप्‌ + नन्‌ । अवलोकपग्रितासि == देखोगे, अवलोकिता -- 
असि, अवजोकयिता = अव१/लोक्‌--लुट्‌ लकार प्र० पु० ए० व०। प्रातरेव = 
| प्रातःकाल हो फथायितासि =कहोगे, कर्षिता = १/कथ्‌ लुटु लकार प्र० पु० 
| ए० व०, 'असि' का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया गयाहहै । ब्येतिब्ट 
| व्यतीत हो रही है, विञआङ^/इण्‌ गतौ--लट्‌ लकार प्र०पु० एएव०। 
रःज्छ = जाओ, १/गम्‌--लोट्‌ लकार । शेष्व = सो जाओ,१/शीङ्‌-लोट्‌ लकार 
म०पु० ए०्व० । उदीये = कहकर, उद^/ईर्‌ + कत्वा--ल्यप्‌ । समागतां= “ 
आयी हुई, सम्‌ +आझङ्‌१/गम्‌ +क्त+टाप्‌ । अर्पयितुं = देने के लिए, '१/त्त 
+णिच्‌+पुक्‌ + तुमुन्‌? । निक्षेप्तुं = डालने के लिए, नि^/क्षिष्‌+ज्भुमुन्‌। ` | 
इङ्गितवान्‌ = संकेत किया, १/इङ्ग + क्तवतु--प्रथमा ए० व० । 
टिप्पणी-प्रस्तुत अनुच्छेद में समास-रहित शेली का प्रयोग है । ७ 
सा चावलोक्य तमेव पूर्वावलोकितं युवानम्‌, ब्रीडा-भर-मन्थरा5पि 
ताताज्ञया बलादिव प्रेरितां ग्रीवां नमयन्तीं, आत्मनाऽत्मच्येव निविशमाना, 
स्वपादाग्रमेवाऽऽलोकयन्तीं, मोदक-भाजन सैभाजितं सब्येतर-करं "तदग्ने 
प्रासारयत्‌ । स चाऽत्मनो भावं कष्टेन संदृ्वंस्डस्तादुदतूतुलत्‌ । पुनश्च 
सा अञ्चलकोणं कटि-कच्छ-प्रान्ते आयोज्य, हस्ताभ्यां मालिका विस्तारय 
नत-कन्धरस्य रघुवीरस्य ग्रीवायां चिक्षेप, ईषत्कस्पि-गात्रयष्टिश्च शनेयंथा- 
गतं निववृते । हि 
हिःशी अनुवाद--उसो पुवदृष्ट युवक को देखकर, लज्जा केश्सार से सन्थर 
| गति वालो भी, पिता को आज्ञा से बलपूदक प्रेरित की गई, ग्रीवा को भुकाती 
हुई, अपने में अपने को प्रवेश कराती हुई, अपने पेर के अप्रभाग को ही देखती 
| | हुई, उसने मोदक के पात्र से सुशोभित दाहिने हाय को उसके (रघुवीररासह के) 
आगे बढ़ा दिया । और उसने (रघुवीर ने) कष्टपूर्वक अपने भाव को छिपाते 
हुये उसे (मोदक-पात्र) उसके (कम्पा के) हाव से ले लिया । पुन: उसने आञबज 


n 
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- के कोने को कटि-कच्छ में दबाकर हाथों से माला को फंलाफर सिर 
हुये रघुवीर सिंह की ग्रीवा में डाल दिया, और-कुछ काँपती हुई गात्र-यष्टि 
बाली वह जैसे आयी थी वैसे ही धीरे-धीरे लोट गयी । 
संस्कुत-व्याख्या--सा = सोवर्णी, च, अवलोक्य = प्रेक्ष्य, तम्‌ = एनं, पूर्वा- 
लोकितम्‌ = पूर्व हृष्टं, युवानम्‌ = युवजनं, ब्रीडा-भर-मन्थरा = वीडायाः लज्जाया 
भरेण आधिक्येन मन्थरा मन्दगमना, अपि, ताताज्ञया = तातस्य पितुः , आज्ञया 
आदेशेन, बलादिव =हठादिव, प्रेरिता = गमिता, ग्रोवां -- कन्धरां, 'नमयन्ती = 
अधः कारयन्ती, , भात्मनाऽत्मन्येव ,निविशमाना = लज्जया स्वाङ्गानि आकु 
ञ्न्चन्ती स्वपादीम्रम्‌ = निजचरणाग्रभागं, एव, अवलोकयन्ती = पश्यन्ती, | 
मोदक-सीजन-सभाजितं = मोदकस्य मिष्टान्नस्य भाजनेन भाण्डेन सभाजितदू, 
सुशोभितं, सब्येतरकरं = दक्षिंगहस्तम्‌, तदग्रे= तस्य रघुवीरस्य अग्ने पुरः, 
प्रासारयत्‌ = अवर्धयत्‌ । सः = रघुवीरः, च, आत्मनः = स्वहृदयस्य, भावं = 
कमिविकारं, कष्टेन = बलेन, संद्वण्वन्‌ क्न संगोपयन्‌,- तद्धस्तात्‌ = तस्याः हस्तात्‌ 
करात्‌, ` उद्तूतुलत्‌ = उत्थापयाभास । पुनश्च=तदनन्तरं, सा =सोवर्णी 
अञ्चलकोणं =चस्त्राग्रं, कटि-कच्छ-प्रान्ते=कटि-कच्छभागे, आयोज्य= 
निवेश्य, हस्ताभ्यां = कराभ्यां, मालिका = पुष्पहार, विस्तायं = प्रसार्य, नतकन्ध- | 
रस्य =नेतग्रीवस्थ, रधुवीरस्य, ग्रीवायां = कन्धरायाम्‌, चिक्षेप = च्यक्षिपत्‌, 
ईषत्‌ =किचित्‌, कम्मपिगात्रयष्टि{= कम्पिनी वैपिनी गात्रयष्टिः शरीरं यस्याः 
सा, यथा, आगत्तं = आगतिः, शनैः = मन्दं-मन्दं, (तथा), निवदरृते = निजंगाम । 
हिन्दी-व्यास्या--अवलोक्य = देशकर, अव^/लोक्‌ + कत्वा--ल्यपू । | 
तमब = उसी । पूर्वावलोकितं == पहले देखे हुये, पूवं अवलोकितः तम्‌ (तत्पु) | 
अवलोकितं = अव/लोक + क्त, यह 'युवानम्‌' का विशेषण है । युबानमु- 
युवक को । वीडा-भर-मन्थरा = लज्जा के आधिक्य के कारण मन्द गति वाली, | 
बीडायाः भरः तेन मन्थरा (तत्पु०), भरः = भूव्‌ + अप्‌--“ऋदोरप्‌' से । | 
ताताज्ञया = पिता की आज्ञा से, तातस्य आज्ञा तया (तत्पु) । बलादिवच | | 
मानों बलःपूर्वेक । प्रेरिता = प्रेरित की गयी, प्र५/ईर्‌ +णिच्‌ + क्त । नमयत्ती ' 
= झुकाती हुई, १/नम्‌ + णिच्‌ -- शतृ डीप्‌ 'उगिश्च' से 'डीप्‌' । निविशमाता 
= प्रवेश करती हुई, नि +विश्‌ + शानच्‌ 'नेविशः' से आत्मनेपद, स्वपादाप्रं= | 
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अपने पैर के अग्रभाग को, स्वस्ग्र पादस्य अग्र (तत्पु०), अवलोकयन्ती: = देखती 
हुई । मोदक-भाजन-सभाजितं == मिष्ठान के कात्र से सुशोभित, मोदकस्य; 
भाजनं तेन सभाजितं तत्‌ (तत्पु०), भाजनं = %/भाजू + ल्युट, सभ जितं = सुशो-, 
भित /सभाज-- क्त। सम्पेतर-कर = दाहिने हाथ को, सव्यात्‌ इतरः = सव्येतरं - 
सब्येतर्‌; करः तम्‌ इति सऱ्येतरकरं (कर्म०), सग्य = बायाँ, करः = क्क +- अपू । ` 
तदग्ने = रघुबीरसिंह के आगे, तस्य अग्रे तुदग्रे (तत्यृ०) । प्रासारयत्‌ = बढ़ाया 
या फलाया, प्र/सृ + णिच्‌ लङः लकारहप्र०पु७ ए०्व० । त्मनः = अपने । 
सावं = रतिंभाव्‌ को, 4/भू + घन्‌ । संवृण्वच्‌ = छिपाते हुये, सम्‌१//वृण्‌ + शतृ । 
/ऋष्टेन -- कष्ट के साथ, 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानमु' से तृतीया विभक्ति। 
तदस्तातृ--सौवर्णी के हाथ से, तस्याः हस्तं तस्मात्‌ (तत्पु) । उद्दतुतुलतु+ “ 
उठा लिया, “उद्‌१/तुल्‌ (चुरादि +- लुङः? । पुनश्च = तदनन्तर । अञ्चलकोँण 
= आँचल के छोर को; अञ्चलेस्य' कोणी । (तत्पु०) । कटि-कच्छ-भान्छे= कटि- ४ 
कच्छ भाग में, कटि एव कच्छं कटिकच्छं तस्य प्रान्तं तस्मिन्‌ (तत्पुऽ), कच्छ == 
कछार । आयोज्य= दवाकर, आङ्‌^/युज्‌ + त्यप्‌ । मालिका -- माला को, 
माला एव मालिकन, माला+कन्‌ (स्वार्थ) + टाप्‌ । बिस्तायें-- फैलाकर, . 
वि^\/स्तृ + ल्यपू । नत-कन्धरस्य -ङ गर्दन झुकाये हुये के, नता कन्धरा यस्य तस्य 
(ब° ब्री०)। चिक्षेः=डाल दी, %/क्षिप*-लिट्लकार प्रण्पु० एण्व० | 
ईषत्कस्पिगात्रयष्टिः = कुछ काँपते हुये शरीर से, गात्रं एव यष्टिः गात्रयष्टिः 
कम्पितुं शीलमस्याः कम्पिनी, ईषत्कम्पनी गात्रय ष्टिः यस्याः सा (ब० ब्री०)। 
यथागतं =जैसे आई थी, आगतं अनतिक्रम्य यथागतम्‌ (अव्ययीभाव स०), 
आगतं = आड /गम्‌ + क्त । निववृते --चला गई, नि-- /इत्‌--लिट्लकार 
प्रण्पु० ए०व० । “जैसे आई यी वैसे ही चली गयी' अर्थात्‌ जिस मागे से आयी 


| थी उसी मागं से चली गयी । 


टिप्पणी--( १) 'कटि-कच्छःप्रान्ते' और 'गात्रयष्टि में रूपक जता 


(२) 'ईषत्कम्पिग,त्रयष्टि:*****-निववृते' में सात्त्विकभाव का प्रदर्शन हे 
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° सैवेयं गौर-श्याम-सिहयोरनुजा सौवर्णी, या शैशव एवं यवन-तनयेना- 
ऽप्रहृता; यस्याश्च वास्तविकं en कोशलेति, से चःऽयं देवशर्म्मा ब्राह्मणः, 
यो गौरसिहस्य कुल-पुरोहितः कीशलायाश्च रक्षकः । 
ततः तदला वीटिकामादाय प्रतिनिवृत्य, रघुः 
बीरोऽपि तथैव सुप्तः। को जानाति कोशलारधुवीरयोः काभिर्भावनाभिर- 
द्यतची रजनी व्यत्येतीति। | ६ 
हिन्दी-अनुवाद -- यही सौवर्णी गौर/सह और श्यामसिह की छोटी बहन है, 
जो बचपन में ही कूरन-युवक द्वारा आहृत कर ली गयो; ओर जिसका नाम 
'कोशला' है, और यह वही देवशर्मा ब्राह्मण है, जो गौरसिह के कुल-पुरोहित 
और कोशला के रक्षक हैं। : च 
तत्पश्चात्‌ प्रणाम करके देवशर्मा के छात्र द्वारा दिये गये पान के बीडे को 
लेकर, लौटकर, रघुवीरसिह भी वंसे ही सो गया । कौन जानता है कि कोशला 
“और रघुवीराण्ह की आज की रात किन भावनाओं के साथ व्यतीत हो 
। 
मर वत इयं, गौरसिहश्यामसिहयोः- गोरसिंहः श्यार्मासहः 
च तयोः, अनुजा-अवरजा, सौवर्णी; या, शैशवे = बाल्यकाले, एव, यवनतनयेन | 
यवनस्य तनयेन पुत्रेण, अपहृता: == बलान्नीता; यस्याः = सौवर्ण्याः, वास्तविकं 
= यथार्थ, नाम = अभिधानं, ' कोशा’ ईति, सः= बृद्ध, अयं, देवशर्म्मा, 
ब्राह्मण: द्विजः, यः, गौरसिहस्+--आश्रमगौरबटोः कुल-पुरोहितः = पारिः 
बारिकपूजकः, कोशलायाः, च, रक्षकः=नेता । 
ततः = तत्पश्चात्‌, प्रणम्य =नमस्क्ृत्य, देवशर्म्मच्छात्रदत्तां = देवशम्मेणः | 
छात्रेण वटुना दत्तं प्रदत्ता, वीटिकां = ताम्बूलं, आदाय == गृहीत्वा, प्रतिनिदृत्य 
=स्वनित्रासध्रकोष्ठं आगत्य, रघुवीरोऽपिः तथैव, सुप्तः= निद्रावान्‌ (अभवत्‌)। । 
को जानाति =कोऽपि न जानाति, कोशलारघुवीरयोः=कोशलाः रघुवीरः च 
तयोः, काभिः, भावनांभि = विचारैः (सह), अद्यतनी, अस्य दिवसस्य, रजनी = 
रात्रिः, व्यत्येति = व्यतीतं भवति, इति । हे: 
हिन्दी-व्याख्या = संवेयं =यही । गोरसिहश्यार्माहयोः = गौरसिह । 
श्यामसिह की, गौरसिहः श्यामसिहश्च गोरसिह श्यार्मासहौ तयोः (द्वन्द्व स०)! 
अनुजा न छोटी बहन, पश्चात जायते इति अनजा अन-+-५/जनू +-ड+टापू। 


~~, 
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शेशवे = बाल्यकाल में, शिशोः भावः शैशवं ज्रस्मिन्‌; शिशु + अण्‌ । श्ववनतनयेन * 
=यवन युवक के द्वारा, यबूज्ञस्य०्तनयः तेन (तत्पु०), अपहृताः=अपहुत कर, 
ली गई, अप,/हू+क्त+टाप्‌। यस्याः जिसका, सौदणी का | वास्तविक 
. नाम= यथार्थ नाम, पहले का नाम, ब्राह्मणः = ब्राह्मण + अण्‌ | कुल-पुरो हितः = . ` 
कुल का पुरोहित, कुलस्य पुरोहितः (तत्पु०) । रक्षकः = रक्षा करने वाला, 
* १/रक्षऊ ण्वुल्‌ = 'युवोरनाकौ' से 'वु' को 'अक' आदेश | 
ततः = सत्पश्चात्‌, तद्‌ ` तसिल्‌ । ध्रुणम्य = प्रणाम करके । देवशम्म- 
च्छात्रदत्तां = देवशर्मा के छात्र द्वारा दी हुई, देवशमंण: छुत्र: तेन दत्तां 
(तत्पु०) दत्ता = 4/दा +क्त--'दो ददृधो ' से दा. को 'दद्‌' आदेश ।_वीटिकां 
“म पान का बीड़ा। आंदाय--लेकर, आइ १/दा--ल्यप्‌ । प्रतिनिवृत्य = 
लौटकर, प्रति+नि 4/इत्‌ + ल्यपू-- तुगाण्म । सुप्तः = सो गया, ५/स्वप्‌+- ह 
क्त | को जानाति><कौन जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है। अथदर, 
'कः ब्रह्मा जानाति' अर्थात्‌ ब्रह्मा ही आनता है, कोई अन्य नहीं जानता । 8 
कोशलारघुवीरयो: = कोशला और रघुवीर की, कोशला च रघुवीरश्च तयो: 
(इन्द्र स०) । काभिम्नविनाि: = किन भावनाओं के साथ, यहाँ 'सह' का” 
प्रयोग न होने पर भी 'सह” का अथं होने के कारण तृतीया विभक्ति है। | 
अद्यतनी --आज की, व्यत्येति = व्यतीत होती है, बि- अति ५ इण्‌-लट्‌ 
लकार-प्र ० पु० ए० व० | क 0 र्र 
टिप्पणी -(१) प्रथम अनुच्छेद में सौवर्ण का परिचय है । 
अथोषस्येवोत्याय नित्यकृत्यानि निवेत्ये, यावद्‌ देवशम्मंण: समीप- 
मुपतिष्ठासतेः तावद्‌ दौर्गिकद्‌तेनाऽऽकारितो दुरर्गाध्यक्षमासाद्य, तहृत्तं 
पत्रादिकं वाचनिक-सन्देशं चाऽदाय, पुण्यनगरमधिवसतः शास्तिखानस्य 
्रकृत-वृत्तान्तं तत्मशनानुसारं व्याहृत्य, निवृत्य, देवशर्म्माणं प्रणम्य, 
| सङ्क्षिप्य स्वर प्न-वृत्तात्तमकथयत्‌, यत्‌-- 
“यथा मया प्रभुणा च खङ्गः समृत्तोलितः शास्तिखानश्च हष्टवै 
| |, तत्पलायितः इति । 
. स॒ चाङ्ग.लिपर्वसु किमपि गणयित्वेव प्रोवाच-यद-- 
“यवनैः सह विजयः, आयंश्च पराजयः ।” 
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` वृत्तान्त को उसके (दुर्गाध्यक्ष के) प्रश्नों के अनुसार बताकर, लोटकर, देवशर्मा 


« साथ (युद्ध होने पर) विजय .ओऔर आर्यों के साथ पराजय ! ” 


१, 


४२८ ] ; ६ [ शिवराज विजय | 

हिन्दी-अचुवाद-तत्पश्च।तू प्रातःकाल ही उठकर, नित्यङृत्यों को समाप्त 
करके, जब देवशर्मा के समीप जाना ही चाहता था'तब ही डुर्गाध्यक्ष के त 
द्वारा जुताया गया (रघुवीरसिंह) दुर्गाध्यक्ष के समीप जाकर, उसके द्वारा दिये 
गये पत्रादि और मौखिक सन्देश को लेकर, पुनानगर में स्थित शाइस्ता खां के 


को प्रणाम करके, संक्षेप करके अपने स्वप्न के वृत्तान्त को बताया, कि-- 


“जैसे ही मेरे योर स्वामी के द्वारा खड्ग उठायी गयो, शाइस्ता लां उपे 
देखते ही भाग गदी ।” ० 


ओर“उसने अंगुली के पोरों पर कुछ गिनकर ही कहा-कि--“यवनो क्वे 


संस्कृत-व्याख्या--अथ =ततः, उषसि ==प्रातःकाले, एव, उत्थाय निद्रा 
त्यक्त्वा, नित्यकृत्यानि = सन्ध्यादिकार्यणि, निर्वत्यं = समाप्य, यावदुदेव | 
यदैव, देवशर्मणः, . समीपं = सकाशात्‌, उपतिष्ठासते = उपस्थातुमिच्छति; | 
हावद्देव = तदैव, दौरिंगकदूतेन = दुर्गाच्यक्षसंदेशवाहकेन, आका रितः = आहुतः, | 
दुर्गाध्यक्ष = दुर्ग स्वामिनं, आसाद्य = गत्वा, तद्दत्तं = तेन दुर्गाध्यक्षेन दत्तं प्रदत्तं $ 
पत्रादिकं = लिखितसंदेशादिक, वाचनिक-संदेशं = वाचिकसंदेशं, च, आदाय = 
गृहीत्वा, पुण्थनगरं,; अधिवसतः=/7घितिष्ठतः? श।स्तिखानस्य, प्रकृत-वृत्तान्त = 
तत्कालिकवार्ताम्‌, तत्प्रशनानुसारं गतस्य दुर्गाध्यक्षस्य प्रश्नानुसारं, व्याहृत्य = 
उक्त्वा, नित्य = प्रत्यागत्य, देवशर्म्माणं, प्रणम्य = नमस्कृत्य, स ङ्क्षप्य = संक्षेप 
हत्वा, स्व्वप्नबृत्तान्तं = निद्रायाम्‌ इष्टं, अकथयत्‌ = अवर्णयत्‌, यथा = यदेवं 
मया =रघुवीरसिहेन, प्रभुणा = शिववीरेण स्वामिना, च, खङ्गः =भसि 
समुत्तोलितः = धारितः, शास्तिखानः, इष्टवा प्रेक्ष्य, एव, एतत्‌, पलायितः = 
स=देवशर्मा' च, अङ्ग,लिपवंसु = करजावयवेषु, ` किमपि, गणयित्वा 
=गणनां कृत्वा, प्रोवाच=वभाषे, यद्‌, यवनैः==म्लेच्छैः, सह = सार्धम्‌; 
विजयः = जीतः, (भविष्यति), आर्य: == हिन्दुभिः, सह, पराजयः भविष्यति। ७ 
हिन्दी-व्याख्या- अथ = उसके बाद । उषसि एब = प्रातःकाल ही । | 
उठकर, उद्‌^/स्था+-ल्यप्‌ । नित्यकृत्यानि = प्रतिदिन के सन्ध्यादि कार्यों को | | 
कृत्यानि 5 १/क + क्यप्‌, "ह्रस्वो पिति कृति तक से तुक्‌’ का आगम । तिब 
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चतुथा (१५६३. | र न [ ४२९ 
> > 

.=समाप्त करके, निर्‌^/ रत्‌ + क्त्वा-त्यप्‌ । यावद्देव --जैसे ही, यद्‌ म, 
वतुप्‌ । देवशम्मंणः = देव शर्मा के, शृणातीति शम्मंन, १/शु ^ मनिन्‌-- 
'अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते’ से मनिन्‌? प्रत्यय । उपतिष्ठा्ते = जाने की इच्छा करता? 
है, 'उप--स्था + सन्‌ + लट्‌" । तावद्‌ = तव ही। दोग्गिलदृतेन = दुर्गाध्यैक्षै के 
दूत द्वारा, ढुगंस्य अयम्‌ दोग्गिक:, दौर्गिकस्य दुत: तेन, दौ रिक = दुर्ग + ठ्‌ । 
आकारितः = बुलाया गया (रघुवीरसिह), 'आङ्‌^/् + णिच्‌ + क्त ुर्गाध्यक्षं 


' ==दुगं कै अध्यक्ष को, दुस्य अध्यक्षः तं (तत्पु०) आसाद्य = समीप जाकर, 


आङ्‌१/सद्‌ +-ल्यप्‌ । तद्दत्तं = उसके.द्वाशे दिये गये; तेन दर्ज तद्दत्तं (तत्पु०), 
दत्तं = १/दृ + क्त । पत्रादिकं =पत्र आदि को, पत्रादयः यस्मिन्‌ तत्‌ 
पत्रादिकं (सन्देश) ब० ब्री० । वाचनिक-सन्देशं = मौखिक सन्देश को;=श्ञचनिकं 
सन्देशं (कमंधारय), वाचनिकं = वचन +-ठक्‌ । आदाय = लेकर, आङ्‌ /दा + 

ल्यप्‌ । पुण्यनगरमधिवसतः=पूना नगर में निवास करते हुए का, 'अधिशीङ्‌- 
स्थासां $ मं' से 'पुण्यनगर' में द्वितीया है । अधिवसतः = अधिवस्‌ + शतृ= 
षष्ठी ए० व° । प्रकृत-वृत्तान्तं == अभीष्ट वृत्तान्त को, प्रकृतं वृत्तान्तं दत प्रकृत- 

बृत्तान्त (क्मंधारय) । तत्प्रशनानुसारं = उसके प्रश्नों के अनुसार, तस्य प्रश्नाः, 
तत्प्रशनाः तेषाम्‌ अनुस।रं (तत्पु०), प्रश्‍न:-/प्रच्छ-- नङ्‌ | व्याहृत्य == बताकर, 

वि + आङ्‌^/ह्‌ + ल्यप्‌--'तुक्‌ का आगम । निवृत्य = लौटकर । प्रणम्य = 

प्रणाम करके संक्षिप्य - संक्षेप ल जद ऊल्यप्‌ । स्व-स्वप्न-वृत्तान्तं 


< 


= अपने स्वप्न के वृत्तान्त को, स्वस्य स्वप त्तान्तं = (तत्पु) । यथा = 

जैसे ही, यद्‌ + थाल्‌ । मया-प्रभुणा च = भेरे और स्वामी के द्वारा। समुत्तोलितः 
= उठाया गया, सम्‌+ उद्‌^/तुल्‌ +णिच्‌ + क्त। दृष्ट्या एव > देखकर ही, 
दृष्ट्या = १/इश्‌ + क्त्वा । पलायितः = 'परा-- १/अय--क्त' (र्‌ को ल्‌), 
भाग गया । hs 

स च = और उसने (देवशर्मा ने) । अङ्गुलिपबंस 5 उंगली की पोरों पर, 
अद्भू.लीनाम्‌ पर्वाः तासु (तत्पु०), पर्वं = अंगुलि-ग्रन्थि--'ग्रन्थिर्ना पवंपरुषी' 


१0. इत्यमरः । किमपि = कुछ । गणयित्वा = गिनकर, १//गण्‌ * क्त्वा । प्रोवाच = 


कहा, “प्रर/वच्‌ +लिट्‌ लकार प्र० पु०, ए० व० । यवनेः सहन्=यवनों के ` 
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साथ, 'सहयु्तऽपरधाने' से 'यवन” में-तृतीया | विजय: = वि^/जि + अच्‌ । परा. 
` जयः=परू^१/जि+अच्‌। न | | 
टिप्पणी - तत्कालीन ज्योतिविद्या का निर्देश (किया गया है । यद्यपि समय | 
2! की क्रूरता ने बहुत कुछ इस पिद्या को नष्ट कर दिया था तथापि यत्रतत्र 
ना अवशेष थी। ठ 

पुनश्च तं प्रणम्य, जिगमिषन्तमुवाच, यतू-- 

'^तावद्‌ बहिरेवोद्याने पर्य्यट, यावद्‌ हतूमत्प्रसादसिन्द्रं प्रेषयामि, || 
यत्क्ृततिलको दुट्ँष भवति शत्रूफाम्‌” इति। ` ५ 
सच तहेत्युक्त्वा बहिरागऱ्य पर्य्येटन्‌ पूर्वेद्युः सोवर्ण्या सनाथिता ` 
वेदिकां समायातः, स्मृतवांश्च पूर्वंदिनवृत्तान्तस्‌, अवालोकयच्च सौव 
घ्युषित-चरं पाषाणमञ्चम्‌ । तावन्निपुणं निरोक्ष्य हष्टवान्‌-यव्छ्ञ 
` एकयष्टिका मौक्तिकमाला तत्र पतिताऽस्तीति, तां चोत्थाप्य तस्या एवे 
मिति निश्चित्य, तस्ये समपंयामिति विचार्यं इतस्ततश्चक्षुतिचिक्षेप। | 
( हिन्दी-अनुदाद-- फिर उनको प्रणाम करके जाने के इच्छुक रघुवीर सिह 
से कहा, कि--“तब तक बाहर ही बगीचे में टहलो, हनुमान जी का प्रसार 
, "और सिन्दूर भेज रहा हूँ, 'जिसका तिलक करने वाला (व्यक्ति) शत्रुओं के लि. 
दुद्धंध हो जाता है? । 
रघुवीर सिह 'बहुत अच्छा' कहकर, बाह्र आकर घूमता हुआ, पहले दि 
सौवर्णो से सनाथित वेदिका केस औया और पहले दिन के वृत्तान्त क 
स्मरण करने लगा तथा सौवर्णजिस पत्थर के मञ्च (आसन) पर बंटी 
उसको देखने लगा । और तब तक भली भाँति देखने पर देखा कि-एक मोतिगे 
की एकलर माला वहाँ पर गिरी हुई है, उसे उठाकर, 'यह उसी को है ऐश 
निश्चय करके “उसको दे देता हुँ' ऐसा विचार करके इधर-उधर दृष्टि डाला। 
° संस्कृत-व्याख्या--पुनश्व -- भूयश्च, तं = बृद्धपुरुषम्‌, प्रणम्य = नम 
जिगमिषन्तं =गन्तुमिच्छन्तम्‌, उवाच = अकथयत्‌, यत्‌--'तावत्‌, बहिरेव 
कुटीराद्‌ बहिरेव, उद्याने=व(टिकायां, पर्य्यंट=भ्रम, यावद्‌; हनूमता 
सिन्दूरम्‌ = मा रुतिप्रसाद्रकुंकुमम्‌, प्रेषयामि = प्रापयामि, र 
'चिठतिलकः, दृद्धर्षः = अपराजेयः, भवति, शत्रूणाम्‌ =रिपूणाम्‌', इति . 


> 


>“, 
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न रघुवी रश्च, तथेत्युक्त्वा > आमित्युक्त्वा, बहिरागत्य =उद्यानेप्राप्य, 
| पर्य्येटन्‌ = परिध्रसन्‌, पूर्वेद्रु:-पूर्वो दिने, सौवर्ण्या = एतन्नामिळ्याबालिकया? 
। सनाथितां -- विराजिताम्‌,, वेद्धिकाम्‌ = चत्वरम्‌, समायातः त आगतवान्‌, स्मृत्‌- 
वाश्च-<स्मरण कृतवान्‌, पूर्वेदिनइत्तान्तम्‌ज- कथमदिवसदृत्तमू, अवाल्पुकूयत्‌ च 
, =अपश्यत्‌ च, सोवण्यंध्युषितचरमु -- सौवणिसनाथितम्‌, ˆ पाषाणमञ्चम्‌= ¬ 
। भस्तरासनम्‌ । तावद्‌, निपुणं = सम्यक्‌, निरीक्ष्य= हष्ट्वा, हष्टवान्‌.=अवलो- 
ट्र कितवान्‌, यत्‌, एका, एकयष्टिका = एकावली, मौक्तिकमाला = मुक्ताहारः, तत्र 
' =मञ्चपवं, पतिताऽस्ति = स्खलिता छ विद्यते, ताऊच =तां मालाम्‌, उत्थाप्य 
' >> उपशक्य, तस्या एव=तद्वालिकाय एव, इयम्‌ = मीला, इति = एवम्‌, 
निश्चित्य = निश्चय कृत्वा, तस्यं = वालिकायँ, समर्पयामि = ददामि, इति ` 
'“तिचायं = एतङ्विचिन्त्य इतस्ततः = यत्र तत्र, ` चक्षु दृष्टि; निचिक्षेप = 
निदधे । + 
हिन्दी-च्यास्या- प्रणम्य >> प्रणाम करके, “प्र + ^/नम्‌ 4- ल्यप्‌' । उवाच= 
बोले । उद्याने = बगीचे में । ` पर्य्य = छूमो,-'परि+/अद्‌ + लोट, (सिप्‌)'। ® 
हतुमत्प्रसादसिस्दूरम्‌ = हनुमान जी के प्रसाद का सिन्दूर, 'हनुमतः प्रसादस्य 
सिन्दूरम्‌’ (तत्पु) । प्रेषयामि= भेजता हँ । यत्कृततिलकः = जिसका तिलक 
लगाने वाला, 'यस्य कृतः तिलकः येन सः? (ब० ब्री०) । दुद्धषंः =अविजितः । 
तथा=ऐसा ही । इत्युक्त्वा = यह कहकर । बहिःआगत्य = बाहर आकर । 
पर्य्यटन्‌ = घूमता हुआ, 'परि + '४/अर्टी-- गे! पव । पूर्वेद्यु = पहले दिन । सनाथि- 
तासु = अलंकृत (वेदिका का विशेषण) । रमायातः = आया, “सम्‌--आ--या 
त क्त । स्मृतवान्‌ = स्मरण किया, 'स्मुन्‌ + क्तवतु + प्रथमा: । पुवं दिनवृत्ता- 
न्तम्‌ = पहले दिन की बात । सौवप्यंध्युषितचरम्‌ =सौवर्णी जिस पर बैठी थी | 
पाषाणमञ्चस्‌ = पत्यर के आसन को। निपुणम्‌ = भली प्रकार से । निरीक्ष्य= ` 
देखकर, “निर्‌ -- १/ईक्षू +-ल्यप्‌' । हृष्टवान्‌ = देखा, “१/इश्‌ +-क्तवतुः। | 
एकपष्टिका =एक लर वाली (एक विशेष प्रकार की माला), 'एक'वल्येक- 
यष्टिका' (अ० को०)। सौक्तिकमाला=मोतियों की माला । पतिताइस्ति 
गिरी पड़ी है। उत्थाप्य=उठाकर, 'उत्‌ + स्था + णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यप्‌? । 
.निश्वित्य+- निश्चय करके । समर्पयामि = दे दूंगा, भविष्यत्‌ अथ में लट्‌ का 
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प्रयोग--'वरतमानसामीप्ये व्त॑मानवष्ठा?,। विचार्य = विचार करके, “वि--५/चर्‌ 
-4-णिच्‌ +व्मप्‌' । इतस्ततः = इधर-उधर । चक्षुः = नेत्र की । निचिक्षेप = 
डाला, 'क्षिप्‌ + लिट्‌ (तिप्‌) । ह ७ 

अश व्यलोकयद्‌-यद्‌ वार्टिकायामु एव कोशलाऽपि कदलीदलपुटकमेकं 


वामकरे संस्थाप्य, दक्षिणकरपल्लवेन कुसुमपतज्जानु उद्य म 
चिनोति । ° 


ततश्च क्षणं विचारभारनिरुद्धातिरपि शङ्काऽऽतङ्कमपास्य,१ मालां 
हस्ते आदाय शनेस्तदभिमुखम्‌ एव” प्रतस्थे । सा च तस्मिन्नतिसमीषमा- 


याते पादाहतिमःकण्यं अवालुलोकंपु । तस्यांचाऽतिचकितायामिव स्तब्धाः | 


यामिव*८ रघुवीरोऽटादीत्‌- दु 
“भगवति ! भवत्या इयं' मालिका तत्र पतिता, मया लब्धेति प्रत्यपं- 
ख्तिमायातोऽस्मि इति, अनुमन्यसे चेदेनां यथास्थानं निवेशयामि । 


हिन्दी अनुवाद - उसके बाद (उसमे) देखा कि वाटिका सें ही कोशला भी | . 


केले के पत्ते का एक दोना लेकर दाहिने हाथ से तितलियों को उड़ाकर फूल 
तोड़ रही है । 

तब विचार-भार से क्षणभर तक गति शुन्य होकर झो, सन्देह के आतङ्क 
को दूर करके, माला को हाथ में लेकर धीरे से उसकी ओर चल पड़ा । रघुवीर 


सिह के बहुत पास आ जाने पर ह (बालिका) उसकी पाद की ध्वनि सुनकर 


उसे देखा। कोशला के चकित और स्तब्ध सी हो जाने पर रघुवीर | 


बोला-- र 

“देवि ! आपकी यह माला वहाँ गिरी हुई थी, मैंने प्राप्त की है, इसी र 
को लौटाने आया हूँ । यदि आप की अनुमति हो, तो इसे यथास्थान रख दू | 

संस्क्ृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, व्यलोकयत्‌ = अपश्यत्‌, यत्‌, वाटिकाः| 
याम्‌ उद्याने, एव, कोशलाऽपि = सौवर्णी अपि, कदलीदलपुटकम्‌ = रम्भादलपुटः 
कम्‌, एकम्‌, वामकरे = वामहस्ते, सस्थाप्य = संगम दक्षिणकरपल्लवेन =बामेः | 
तरहस्तपल्लवेन, कुसुमपत ज्ञान्‌ = पुष्पभ्रमरिकाः' उद्धूय = दूरीकृत्य, कुसुमारि 
' =पुष्पाणि, अवचिनोति = संगृह्णाति । 
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बे 
| ततश्च न तदनस्तरम्‌, क्षणं = मुहृत्तम्‌, -विचारभा रं: = विचा रसन्दोहै:, निरु- 
/ द्वगतिरपि प अवरुद्धागमनोऽपि, शंकातङ्ककागु = सन्देहभीतिम्‌, ` अपरस्य = दुरी- रै 
कृत्य, मालां = एकावलीमू,« हस्तै = करे, आदाय = ग्रहीत्वा, शन: = मन्दम्‌ .- 
` तदभिमुखम्‌=कोशलाभिमुखम्‌, ` एव, प्रतस्थे = भैस्थयामास । सा च--शौवर्णी 
५ च, तस्मिन्‌=रघुवीरे, अतिसमीपम्‌ र अतिनिकटम्‌, आयाते > भारते; पादाः 
क हतिम्‌ ॐ पादध्वनिस्‌, आकण्यं == श्रुत्वा, अवालुलोकत्‌ = अपश्यत्‌ । तस्याञ्च = 
| - सौवर्ण्याडैच, अतिचकितायाम्‌ = आश्चयं युक्तायाम्‌, इव, स्तब्धायामिद = भीता- 
यामिव च, र॑धुवीरः = सादी, अवादीत्‌ = छवाच-- ही 
भगवतिः= देवि ! भवत्या: « तव, ईम्‌ = एषा, माका = एकावली, 
तत्र = बङ्चपाश्‍्के पतिता स्खलिता. मया = रघुवीरेण, लब्धा = र, ति 
=अतः, प्रत्यपंथ्रितुम्‌ = प्रतिदातुम्‌, आयातृऽस्मि = आगतोऽस्मि इति, 
अनुमन्यसे = स्वोकरोषि, चेत्‌ = यदि, एनां = मालां, यथास्थानं = उचितस्थाने, १ 
निवेशयामि = संघारयामि । ` ५ व मक 
हिन्दी-व्याल्या--व्मलोकयतु = देखा । वाटिकायासु -- उद्यान में ? कदली- 
` दलपुटकस्‌ =केले के पत्ते का दोना, पुटक--दोना । वामकरे =बागे हाथ में | 
संस्थाप्य = रखकर, 'सम्‌ + १/स्था+णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यपू' । दक्षिणकरप्ल्लवेन 
"= दाहिने पल्लव रूपी हाथ से । कुसुमपतङ्गानु= तितलियों को । उद्र्घूय = 
उड़ाकर । अवचिनोति =चुन रही.उै । .. ब 
विचारभारं:=विचार भार से (नोनार करने के कारण) । 
निरुद्धतिः = रुका हुआ, “निरुद्धा गतिः सः' (ब० व्री), निरुद्ध = एका | 
हुआ, 'नि+ \/रध्‌ + क्त' । शङ्कातङ्कस्‌=शंका से जनित भय को, 'शंकायाः | 
आतङ्कू्‌; आतङ्क = भय । अपास्य =दूर कर । आदाय =-सेकर । तदभिमत्म्‌ ' 
= उसकी (कोशला को) झोर, तस्याः अभिमुखम्‌ (तत्पु०) । प्रतस्थे = प्रस्थान ` 
कर दिया । तस्मिन्‌ 5 रघुवीरमिह के, 'यस्य भावेन**” से सप्तमी | आयाते 
==आते पर । पादाहृतिम्‌=पंर की ध्वनि को | आक्यं = सुनकर । अवाउु- 
| » लोकतू - देखा । अतिएकितायामिव=अत्यन्त चकित सी हो जाने पर । 
' स्तन्धायामिव==स्तव्ध सी हो जाने पर | भवादोतू = बोला । भवत्याः -- आप 
की । पतिता = गिरी हुई थी । लब्धा = प्राप्त की गई, ५/लभूनक्त टॉप? । 


चतुर्थो निश्वासः ] सु 


ने 


3 
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४३४ ] * | शिवराज क | 
प्रत्यप यितुस्‌ ==लोटाने के लिये, प्रत्यपंण का अर्थ होता है--पहले किसी के | 
"द्वारा दी हुई वस्तु को उसी को लौटाना । अतः यहाँ पर म्पुगारिक भावना की | 
अभिव्यञ्जना.के लिये--कल तुमने जो माली दी थी, वही लौटाने आया हू, | 
“ इस प्रक्कार से अर्थ की संगति होती है । आयातः = आया, 'आ--१/यानक्त | | 
अनुमन्यसे अनुमति प्रदान करो । यथास्थानसु = उचित स्थान पर । निवेश- ! 
यामि = निहित कर दूं । 6 ० 
टिप्पणी - () 'अतिचकितायामिव तथा स्तव्धायामिव' में सवर्णी के. |? 
चकित तथा स्तब्धु हो जाने की सम्भावना के कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कीर है। । 
(म) रघुवीहसिह में श्रद्भार क्री भावना उदय होने की भावना का निर्देश | 
किया गया है। _ > 6 | 


ब्दा 


सा च व्रीडया कुलाङ्गनाञ्जीकृत-महाब्रतेन च स्तब्धवाग्‌ न किञ्च | 


इत्य सौवर्णीचित्रै मानस-भित्तिकायामालिख्य नक्षत्रमालां तत्कण्ठेप्राक्षिपत्‌, 
` पवित्रतमानि स्फुटतमयौवनोद्भेद* लक्ष्मरहितानि च तदङ्गानि नाऽपरः | 
क्षीत्‌ । ना 
५ ` ततस्तस्यां मौनेनैवेकतः प्रयातायाम्‌, स्वयं पुनमेन्दिरद्ारमांगत्य देव) 
शम्मंणो$न्यतमच्छात्रेणा$नीतम्‌ सिन्द्रमादाय पुनरश्वमारुह्य दु 
संस्मृत्य तोरणदुर्गात्‌ सिंह दुर्ग प्रतस्थे । , दु 
न इतिस्चतुथां निईवासः 


हिन्दी-अनुवाद--लज्जा और कुलाङ्गनाऔं के महात्रत से मौन कोशला 
कुछ नहीं बोली । रघुवीरासह उसदे मौन को स्वीकृति का ही सूचक मानकर, | 
उसके पास जाकर, सौवर्णी के चित्र को (अपने) मानस-भित्ति पर बनाकर 
उस) नक्षत्रमाला को उसके गले में टाल दिया । किन्तु पवि*तम तथा सुट | 
यौवन के स्पष्ट“ चिल्लो से रहित उसके अंगों का स्पशं नहीं किया । र 
` तब चुपचाप कोशला के एक ओर चली जाने पर, स्वयं पुनः सल्दिर के 
द्वार पर आकर, देवशर्मा के एक छात्र द्वारा लाये हुए सिन्दूर को लेकर, पुन: 


घोड़े पर चढ़कर, हनुमान जी का स्मरण करके तोरण दुग से सिंह दुगं रो | 
. प्रस्थान कर दिया । न्यु 
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१. 
संस्कृत-व्याख्या-मआ च=कोशला च, वीर्डघा = लज्जया, कुला ङ्गनएूङ्गीकृतमहा- 

/ व्रतेन सद्वंशजस्तरी स्वी ृतमहा्रतेन, स्तब्धवाग्‌ = मौनम्‌. न किञ्चन्‌, प्रावो- 
चत्‌ = अवादीत्‌ । रघुवी रश्चै = आगन्तुकश्च, वाज्गंयमताम्‌ तुष्णी भवनम, ,अपि,०० 
अङ्गीकारभङ्गीम्‌ = स्वीकारप्रकारम्‌, अङ्गी कृत्य = मत्वा, तदन्तिकम्‌ = गालिका- " 

¦ समीपम्‌, आगत्य = प्राप्य, सोवर्णीचित्रम्‌ - तच्चित्रम्‌, मानमभित्तिकायाम्‌ = 
चित्त भित्तिकायाम, आलिख्य = विरच्य, नक्षत्रमालां = एकावलीम्‌, तत्कण्ठे= 
सौवर्णीकण्ठे, प्राक्षिपत्‌ = चिक्षेप, पवित्रतमानि = अतिपवित्राणि, स्फुटतमयौव- 
नोद्भेदलक्ष्मरहितानि = स्फुटतमस्य-नितान्तृ्रकटस्य, यो न 
उद्भेदस्य न्ड॑आविर्भावस्य लक्ष्मभिः=चिह्णाः, रहितानि-शुन्यानि; न, अस्प्रा * 

' क्षीत्‌ = स्पृष्टवा््‌ । ततः - तदनन्तरम्‌, तस्यां =बालिकायाँ, मौनेमे ट तृष्णी- 

` मेव, एकतः=एकस्यां दिशि, प्रयातायाम्‌ = गतायां, स्वयं = रघुवीरः, पुनः, - “” 

|. मन्दिरद्वारम्‌ =देवालयाभिमुखम्‌, आगत्य = प्राप्य, देवशम्मंण: = बृद्धस्य पुजरु- 
रिणः, अन्यतमच्छात्रेण = एकच्छात्रे, आनीतम्‌, सिन्दूरम्‌ कूकुकम्‌, आदाय शु 
= गुहीत्वा, पुनः, अश्वम्‌ = घोटकम्‌, आरुह्य 55 उपविश्य, मारुतनन्दन E 
मन्तं, संस्मृत्य = स्मरणं कृत्वा, तोरणदुर्गात्‌=एतन्नाम्नः दुर्गात्‌, सिंहुदुगम्‌ = 
अन्यदुगंम्‌ (शिवाधिष्ठितम्‌), प्रतस्थे = प्रस्थितवान्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--ब्रीडंया = लज्जा से । कलाङ्गनाङ्गोकृतसनाव्रतेन =कुला- 


ऱ्गनाओं के द्वारा स्वीकार ० js (ब्रह्मचर्यव्रत) के कारण, 


कुल'्ङ्गनाभिः अङ्गीकृतेन महाब्रतेन (तत्पु०)# कुलाङ्गना = श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न 
स्त्रियाँ, अङ्गीकृत = स्वीकार करना, = ब्रह्मचर्यव्रत; सद्वंश की कन्याये 
विवाह के पूर्वं तक ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करती हैं । स्तब्धवाग=कुछ न 
बोलती हुई । प्रावोचत्‌ =बोली । वाचंयमतामु--न बोलने को, वाचंयच्छतीति 
वाचंयमस्तस्य भावः वाचंयमता--'वाच्‌^H- ५/यम्‌ + खच्‌ (अम्‌)' । अङ्कीकार- 
| भङ्गीम्‌ = स्वीकृतिसूचक संकेत क्योंकि लोकोक्ति है - 'मौनं स्वीकारलक्षणम्‌' । 
| अङ्कीकृत्य= मानकर । तदन्तिकम्‌ उसके (बालिका) के पास । मातसभित्ति- 
|  कायाम्‌ - मन की दीवार पर । आलिख्य = वनाकर, 'आ + “४ लिख  ल्यप्‌'। 

| प्राक्षिपत्‌ - डाल दिया । पवित्रतमानि - अत्यन्त पवित्र (अंगानि का ठिशेषण) | 
| स्फुटतसयोवनोद्सेदलक्ष्म रहितानि--नितान्त रूपं से प्रकट होने वाले यौवन के 
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आविर्भाव के: चिह्नूः्से “रहित (अंगानि का विशेषण), स्फुटतमस्य योवनस्य 
उद्भेद: क्य म्भ रहितानि (तत्पु०), स्फुटतम =स्पष्ट रूप से, उद्भेद = | 
साविर्भाव, लंक्ष्म = चिह्नं । तदद्धानि गनि==वालिकाः के 'शरीर को । अस्प्राक्षीत्‌ = | 
FE “हुमा, "८, /स्पृशू + लुङ्‌ (तिप्‌) । मोनेनेव = मौनपूर्वक ही । एकतः= एक 
ओर । प्रयातायास्‌ = चली जाने पर, “प्र + /या+क्त+ टापू (स० ए० व०)॥ 
सन्दिरद्वारम्‌ = मन्दिर के द्वार पर। देवशम्मंणः = देवशर्मा के । अन्यत मच्छ |: 
=-किसी एक छात्र के द्वारा । आनीतम्‌ = लाया गया, 'आ+/नी न 
आरुह्य चढ़कर, “आङ्‌ १/रह+ एप्‌ । ` मारतनन्दनं > मारती के फ 
` हनुमान को । संस॑त्य- स्मरण करक, 'सम न १/ स्मृ +ल्यप्‌ । तोढूपदुर्गातुरू 
उस तोड॒णू, नामक दुर्गे से । सिंहःडुगंस्‌ = सिह नामक दुर्ग, जिसमें "शिवाजी 
4 ~_ रहते थे । प्रतस्थे = प्रस्थान कर दिया, 'प्र-- /स्था--लिट्‌ (त) । १ 
2. » टिप्पणी- () रघुवीर और कोशला दोनों में, श्युंगारिक भावना का उद्र 
५ ८ दिखाया गया है किन्तु साथ ही. दोनों में अतिशयशालीनता एवं मर्यादान . 
नियन्त्रण भी विद्यमान है । रघुवीर द्वारा उसके अङ्ग का स्पर्शं न करना तप 
कोशला का मौन भाव इसी का प्रतीक है क्योंकि गुह्य “भाषण ये ब्रह्मच ३ 
(घात होता है । 
(7) व्यास जी ने अत्यन्त शालीनता एवं स्वाभाविंकता के साथ 0 । ॥॥ 
-~ _ वर्णन किया है । भाषा-प्रवाह झव न की «ण्त्राहमयता का अनुसरण नहीं हो. 
सक्रा है । 


(7) कुछ अंगों में अनुप्रास बगे छटा है। रसवत्‌ अलंकार भी है । 
छ षा शं 


[प्रयत विराम का चतुर्थ निश्वास समाप्त] 


प्रथम विरास समाप्त हुआ । 
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